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वेद : इतिहास या साहित्य Mi सरस्वती प्रसाद. चतुर्वेदी 
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| परिचय 


डा० हजारो प्रसाद द्विवेदो--संस्छृत, हिन्दी और ज्योतिष के आचाय; अध्यक्ष, हिन्दो विभाग, 
काशी विश्वविद्यालय | | 

चितामणि बालकृष्ण राय, आई. सी. एस.--हिन्दी के सुकवि, भारत सरकार के सूचना एवं ! सार 
मंत्रालय के उप-सचिव | | 

पं० सन्द्रलाल--प्रसिद्ध गांधीवादी, “भारत में अंग्रेज़ी राज्य” के लेखक, सम्पादक ““नया हिन्द?” | 

. आचाय ज्षितिमोहन सेन--संत:साहित्य-मर्मश, प्रिंसिपल, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 

सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन--सुयोग्य लेखक, कवि और पत्रकार । 

डा० प्‌. एन. अल्तेकर--अध्यक्ष, प्राच्य भारतीय इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय । 

सरस्वती प्रसाद चतुर्वदी--नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष । 

प भगवद्दत्त, बो. ए.-उच्च कोटि के वेदिक रिसचं स्कालर । 

स्वामी कृष्णानन्द सोगता--हिन्दी सेवी, मिली-जुली संस्कृति के समर्थक । 

जोश मलीहाबादी-क्रांतदरां उद्‌ कवि और विचारक, सम्पादक आजकल (उद), दिल्ली । 

रामचन्द्र चर्मा--भाषाशास्नी, हिन्दी कोष विश्ञान के विशेषज्ञ | 

केदारनाथ सिह--उदीयमान कवि, छात्र, काशी विश्वविद्यालय । 

इंद्रा गांधी--प्रधान मन्त्री नेहरू की सुपुत्री । 

आचाय काका कालेलकर--बहुमापाविद्‌, गांधी दर्शन के व्याख्याता, पिछड़े-वर्ग कमीशन के अध्यक्ष । 

मिर्ज़ा महमूद बेग--शिक्षा शास्त्री, प्रिंसिपल दिल्‍ली कालेज, हास्य-वार्ताओं के लिये प्रसिद्ध । 

सुमित्रानन्दन पन्त--हिन्दी के यशस्वी कवि | 

हरिवंशराय 'बच्चन' लोकप्रिय कवि । ` 

बालकृष्ण शर्मा “नवीन'--हिन्दी के राष्ट्रवादी एवं दार्शनिक कवि , संसद -सदस्य । 

सनोइरदास चतुर्चदी-असिद् शिकारी, इन्सपेक्टर जनरल ऑफ़ फ़ोरेस्ट्स, भारत सरकार | 

) डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा--भ्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय । 

मथिली शरण गुप्त--राष्ट्रकवि, राज्य परिषद्‌ के सदस्य | 

भदन्त आनन्द कोसल्यायन--सुप्रसिद्ध बौद्ध हिन्दी सेवी | 

बालङ्ष्ण--भारत सरकार के विधि मन्त्रालय में ऑफ़िसर ऑन स्पेशल ड्यूटी । 

बनारसी दास चतुवेदी--हिन्दी के सुपरिचित लेखक और पत्रकार; राज्य परिषद्‌ के सदस्य । 

रामनरेश त्रिपाठी-हिन्दी के वयोवृद्ध कवि, लेखक और लोक-गीत-मर्मश | 

रामधारो सिंह “दिनकर!--प्रमुख राष्ट्रीय कवि, राज्य परिषद्‌ के सदस्य । 

डा० श्रोकृष्ण सकसेना--दर्शन शास्त्री, पब्लिकेशन्स डिवीज़न के डिप्टी डाइरेक्टर । 

डा० विश्वनाथ एस. नरवने--लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर । 

*भाकर माचवे--मराठी भाषी हिन्दी साहित्यिक । । 

क त प्रोफेसर, दोआवा कालेज, जालन्धर । 

[द्‌ उ ह।र--लखनऊ र र 
वातिः क न 70% राष्ट्रवादी परिवार की सिद्धहस्त उदू* कहानी लेखिका! 
डा. भोखनलाल अन्नेय--काशी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष | 
चार्‌ देव शास्त्रो--संस्क्ृत प्रोफेसर, डी. ए: वी. कालेज, जालन्धर | 
हरोन्द्रनाथ चहोपाध्याय-- स्व० सरोजिनी नायडू के क्रांतदशीं भाई, मनीषी साहित्यिक, संसद सदस्य | 

-_ विश्वम्भर नाथ पांडे--अयाग के कांग्रेसी नेता, कवि और लेखक । 
डा० रामकुमार वर्मा--सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि और नास्यकार । 

` महादेवो वर्मा- उत्कष्ट छायावादी कवियित्री। 
ड आ मो० लालजीराम शुक्न--मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रसिद्ध हिन्दी लेखक | 
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हिन्दी साहित्य की समस्याएँ 


. रोडयो संग्रह 


शुद्धि-पत्र 

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध | शुद्ध 

२२ २७ (२) नारदीय नासदीय 

२६ ६ (१) चारपाई े चार पाई - 

- ७ (२) सम्माननीय है की ओर हा र 

२९-३० (२) इसा पूचे १००० शतो से १००० ई० पू० 

अन्तिम (२) वचना को प्ज्ञाप्ति द्वितीय, वाचनं को अज्ञाप्ति द्वितोय, 

र्‍ | प्रज्ञाप्ति, अज्ञाप्ति तृतीय आर 
अज्ञाप्ति 

६६ १ दीनबन्धू दीनबन्धु 

६६ १ (१) वर्षों बसन्त 

३३ १७ (१) अनुपात आसत 


(१) और (२) संख्याएं पहले आर दूसरे कालम को सूचक हैं। 


आल रामी नीक +° 
शेर का शिक्रार मनोहर दास चतुर्वेदी ५३ 
हिन्दी में अन्यो वित मेथिली शरण गुप्त : ५६ 
जापान का सामाजिक जीवन : भदन्त आनन्द कौसल्यायन ५६ 
प्राचीन भारत के गणतन्त्र बालकृष्ण ६३ 
दीनबन्धु एंड्रूज के संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी ६६ 
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रोडियो संग्रह 


जुलाई सितम्बर, १६५२ 


मंत्रों की मधुमती भूमिका : सबिता 

कल के गीत न गाओ आज (कविता ) 
गाँधी जी की देन 

गोपाल भांड 

कामख्या की छाया में 

हमारी संस्कृतियो में जातियों का योग : 
द्रविड़ 

वेद: इतिहास या साहित्य ? 

भूमिदान 

हिन्दी-उदू' काव्य की समानताएं 

मैं नीर भरी वदली (कविता ) 

जीने का सलीक्रा 

हिन्दी में विभिन्न भाषाओं के अनुवाद 


- गाँव की विरहन ( कविता ) 


मेरी माँ 

पंचवर्षीय योजना : पिछड़ी जातियों की समस्या 

में उनकी तवीयत से परेशान हूँ 

एवरेस्ट पर विजय 

कचि के प्रति कवि के उद्गार ( टेगोर ) 
ime po 5 (विध्यापति) 

हिन्दी साहित्य की समस्याएँ 

शेर का शिकार 

हिन्दी में अन्योक्ति 

जापान का सामाजिक जीवन : 

प्राचीन भारत के गणतन्त्र 

दीनबन्धु एंड्रूज़ के संस्मरण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विषय-सूची 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 
बालकृष्ण राव 

सुन्दर लाल 
क्षितिमोहन सेन 


सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 


अनन्त सदाशिव अल्तेकर 
सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी 
भगवददत्त 
स्वामी कृष्णानंद सो ख्ता 
महादेवी वर्मा 
जोश मलीहावादी 
रामचंद्र वर्मा 
केदारनाथ सिंह 
इंदिरा गांधी 
काका कालेलकर 
मिर्जा महमूद बेग 
कृष्णदास 
सुमित्रानन्दन पंत 
हरिवंशराय “बच्चन” 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन” 
मनोहर दास चतुर्वेदी 
मेथिली शरण युप्त 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन 


बालकृष्ण 
बनारसी दास चतुर्वेदी 


DMN I 4०७ 


आम जीवन म॑ उल्लास रामनरेश त्रिपाठी ६६ 
कवि दिनकर से तीन प्रश्न प्रफुल्लचन्द्र ओभा “सुक्त \७२ 
हवाई द्वीप में भारतीय संस्कृति श्रीकुष्ण सक्सेना ' ड़ 
सुमन तुम कली बने रह जाओ (कविता ) जयशंकर प्रसाद ७६ 
सेवा धर्म विश्वम्भरनाथ पांडे ७७ 
अपने नाटकों के संबंध में रामकुमार वर्मा | ७= 
बुद्ध का कला ओर संस्कृति पर प्रभाव विश्वनाथ एस० नरवने ७६. 
आधुनिक भारतीय साहित्य प्रभाकर माचवे ८१ 
काश्मीर के संस्कृत कविः कण ' . आर० एल० शर्मा: ` ङ ८४ 
ज़िन्दगी के आइने म॑ रेडियो रजिया सज्जाद जहीर ८७ 
डेन्मा में कृषि व्यवस्था धरमलाल सिंह ६१ 
अचेतन मन के चमत्कार “. -  लालजीराम शुबल | ६५ 


FA 


ल्वे 


रेडियो संग्रह का उद्देश्य बिशेब महत्व की उन उपादेय, शिक्षाप्रद, 
मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक वाता, कविता आदि का संकलन करना हे, जो भारतीय 
आकाशवाणी द्वारा प्रसारित की जाती हैं । इस संग्रह सें वार्ता आदि पूरी तरह उसी 
रूप में नहीं दी गई जिस रूप में कि ये प्रसारित हुईं हें, क्योंकि 
भाषण थोर लेखन शेली में भिन्नता तथा सीमित स्थान होने के कारण उन सें 
थोड़ा बहुत संशोधन एवं परिवतंन आवश्यकोय है । 


इस संग्रह सें व्यक्त किये गये विचारों की जिम्मेदारी प्रकाशकों पर नहीं हे । 


रेडियो संग्रह्‌ के वार्षिक चन्दा, ओर विज्ञापन की दर के विवय सें निम्न- 
लिखित पते पर पत्न-व्यवहार कर :-- 


डिस्ट्रिब्यूशन आफ़िसर, पड्लिकेशन्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ़मेशन एण्ड 
ब्रॉडकास्टिंग, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली--८ 


सम्पादक--शंकर गोर | > 
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हजारीप्रसाद द्विवेदी 


द हमारी सभ्यता के मूल उत्स हैं, हमारी 

ससद्ध ज्ञान परस्परा के आदि उद्गम ह आर 
हमारे प्रत्येक उत्थान के सनातन प्रेरक हेँ। न 
जाने कब से इस देश में समस्त ज्ञान-विज्ञान का 
मूल उद्गम खरोत वेदों को ही माना जाता रहा 
है। आज भी इस नाम का प्रभाव ज्यों का त्यों 
हे । दुर्भाग्यवश इस प्रेरणा ओर स्फूति के आश्रय 
का अध्ययन-अध्यापन इस समय कम हो गया 
है । आज विवाह और श्राद्ध आदि के अवसर पर 
ही कुछ वैदिक मंत्रों को जेसे-तेसे पढ़ देने की 
व्यवस्था बच रही हे। साधारण हिन्दू वेद के 
विषय सें बहुत कम जानता हे । यह तो कहना 
` ही बेकार दे कि ज्ञानहीन श्रद्धा बहुत अच्छे रास्ते 
नहीं ले जाती । वही श्रद्धा वस्तुतः कल्याणः 
कारिणी होती हे जिसके आगे-आग ज्ञान का 
आलोक हो । शुद्ध ओर पवित्र बुद्धि द्वारा चालित 
श्रद्धा ही मनुष्य को कल्याण के मार्ग की ओर 
ले जाती हे। 


हमारे पूचंजों ने इस तत्व को समझा था। 
सारे वेदिक साहित्य में से चुनकर उन्होंने एक 
मंत्र ऐसा निकाल लिया था जिसे चे वेदों का 
सार समझते थे। सब कुछ भूल जाने पर भी 
आस्तिक हिन्दू उस मंत्र को नहीं भूल. सका हे । 
यह संत्र साधारणतः “गायत्री मंत्र? के नाम से 
प्रचलित है। इस की महिमा बताने के लिए 
इतना ही कहना पर्याप्त हे कि इस गायत्री को 
परवर्ती हिन्दू शाख “वेदमाता? कहकर स्मरण 
करते हें। आज भी आस्तिक हिन्दू वेद के बारे 
सें और कुछ जाने या न जाने, गायत्री मंत्र सीख 
लेने के लिए अवश्य व्याकुल रहता है। लेकिन 
गायत्री तो एक छंद का नाम हे। इस छंद में 
चेद्‌ फे अनेक मंत्र लिखे गए हैं । प्रसिद्ध गायत्री 
मंत्र वस्तुतः 'सचिता’ देवता की स्तुति हे । इन्हीं 
सविता देवता के बारे में आज हम अपने विचार 
आपकी सेवा सें निवेदनं करने जा रहे हें । इनको 
सहिमा का अन्दाज्ञा तो आप इतने से हो लगा 
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सकते हैं कि समूचे वेदिक साहित्य का सार तरव 
मानो जाने वाली 'वेदमाता? गायत्री इन्हीं की 
स्तुति हे । सविता देवता वेद फे प्रधान देवता हैं। 
इनको स्तुति फे लिये लिखे हुए पवित्र मंत्र का 
जप नित्य ही आस्तिक हिन्दू किया करता हें। 
परन्तु इस मंत्र का अर्थ क्या हे ? मंत्र कए सीधी 
भाषा में यह अधं हे कि में सविता देवता के उस 
श्रेष्ठ तेज का ध्यान करता हुँ जो हमारी बुद्धि को 
नित्य प्रेरणा देता रहता है । जो बात यहाँ विशेष 
रूप से ध्यान देने योग्य है वह यह हैं कि 
“वेदमाताः हमें नित्य हो सविता देवता के उसी 
तेज का ध्यान करने को कहती हे जो हमारी बुद्धि 
को प्रेरणा देता है, जो हमारी श्रद्धा के आगे ज्ञान 
का आलोक देता रहता हे । इस सविता देवता 
की चचा वेदिक साहित्य सें जहाँ-कहीं आती हे 
वहीं वह बुद्धि ओर मन के प्रेरक बताये गये हें । 
श्वेताश्वतर उपनिघद के द्वितीय अध्याय के 
प्रथम मंत्र से ऋषि ने प्राथना की हे कि सविता 
देवता. मन और बुद्धि को युक्त करते हुए अग्नि 
से तेज संग्रह करके हमें इस योग्य बनाचें कि 
जगत का वास्तविक रहस्य समझने के लिये हम 
स्थूल पृथ्वी से ऊपर उठ : 
युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः। 
अरनेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या ग्रध्याभरत ।। 
जब तक मचुप्य स्थूल जइत'व के आकषण सें 
फसा हुआ है तब तक वह मानव जीवन के 
वास्तविक रहस्य को नहीं समझ सकता । सविता 
देवता मनुप्य को उसी रहस्य की ओर उन्मुख 
होने की प्रेरणा देते हें । आप के मन सें निश्चय 
ही यह जिज्ञासा उठ रही होगी कि यह सविता 
देवता कोन हैं जिनका श्रेष्ठ तेज हमारी बुद्धि को 
प्रेरणा दे रहा है। उपनिबद्‌ ने कहा हे कि जब 
न दिन था न रात थी, न सत्‌ था न असत था 
केवल शिव ही शिव''“'केवल मंगलमय 
` कल्याणमय महा देवता ही'*'विद्यमान थे, 
उसी समय से सविता देवता का वह श्रेष्ठ तेज 
है, वह अचर है, अविनाशी हे । सविता देवता के 
उसी वरणीय तेज से पुरानी से पुरानी ज्ञानधारा 
का आविभाव हुआ है" 


५८ ७ ३ 


यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि 
न सन्न चासच्छिव एव केवल: । 
तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यं 
प्रज्ञा तस्मात प्रसृता पुराणी । 
ऊपर-ऊपर से देखने वाले को यह मन्त्र 
पहेली जैसा सुनाई देगा । परन्तु थोड़ा ध्यान 
से देखा जाये तो इसका रहस्य समक में आ 
जायेगा । 'सचिता”? शब्द का ग्रथ हे उत्पन्न करने 
वाहा या प्रेरणा देने वाला । इस शव्द का 
विशुद्ध आधिभोतिक अथ सूय हे। सूय अथात्‌ 
ग्रहमंडली के केन्द्र सें रहकर समूसे सोरजगत 


को जड़ आकण को अंएुलि पर बचाने वाला ` 


तेजः पज विराट नक्षत्र विशेष । इस सूथमंडल 
केचारों ओर ग्रहमंडली उसी प्रकार धूम रही 
हे जिस प्रकार सकस के निपुण खिलाड़ी के 
इशारे पर घोड़े चक्कर लगाया करते हं। हमारी 
पृथ्वी भी इस घूमने वाली मंडली को एक सदस्या 
हे। न जाने कब यह प्रथ्वी सूयमेडल से टूट 
कर उसके चारों ओर चक्र लगाने लगो थी । 
वेज्ञानिकों ने बताया है कि यह प्रथ्वो सूर्य का 


एक खण्ड हे। पृथ्वी हो क्यों, सभो ग्रह सूर्य की- 


देह के ही टुकड़े हें । लाखों चबं तक इस पृथ्वी 
का ऊपरी खण्ड ठंडा होता रहा हे, ठंडा होने 
की अवस्था में भी लाखों वर्ष तक इसके ऊपरी 
परत पर तप्त धातुओं के तरलीभूत रूप की 
लहाछेह वर्षी चलती रही ओर अन्त सें प्रथ्वी 
जीव के वास योग्य हुई है। कोई नहीं जानता 
कि कब इस पृथ्ची पर जीवकण ने अपने आप 
को प्रकट किया। विशुद् आधिभोतिक 
व्याख्या हे कि जीव कण कहीं बाहर से नहीं 
या । पृथ्वी में जो कुछ है उसी में कुछ ख़ास 
तत्वों के ख़ास ढंग से मिल जाने पर यह परम 


रहस्यमय जीवत्व उत्पन्न हुआ हे। इसी ने 


क्रमशः विकसित होते हुए मन ओर बुद्धि को 
विकसित किया हे । इस प्रकार विशुद्ध आधि 
भोतिक दृष्टि से विचार करें तो मनुप्य की बुद्धि 
मूल रूप से सूये का ही क्रम-विकास हे । उसी 
से पृथ्वी उत्पन्न हुई हे । पृथ्वी से जीव उत्पन्न 
हुआ हे। ग्राण से मन'"'मन से बुद्धि'''यही 
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क्रम है। इस प्रकार यदि विशुद्ध आधिभोतिक 
दृष्टि से भी देखें तो जब गायत्री मंत्र सविता 
देवता का ध्यान हमारी बुद्धि के प्रेरक के रूप सें 
करने को कहता ह तो वह वस्तुतः समूची सृष्टि 
परम्परा के ध्यान करने का. रास्ता दिखाता हे । 
'इस ध्यान से हम सहज ही समक सकते हैं कि 
'इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण से हमारा योग हे, 
हस अलग नहीं हैं, हमारा सम्पूण अस्तित्व ही 
साबित करता हे कि हम भूमा के अंग हैं। 
सविता देवता का यह ध्यान कसी अद्भुत महिमा 
से संडित हे ! परन्तु उपनिवद्‌ के ऋषि हसें 
आधिभांतिक अथ को ओर ले जाकर ही 
छोड़ नहीं देते। यह ठीक हे कि यदि विशुद्ध 
आधिभोतिक दृष्टि से भी देखा जाये तो भी, 
जन दिन-रात नहीं थे तब भी सविता 
का चरेण्य तेज वर्तमान था, क्योकि दिन-रात 
'तो तब होने लगे जब पृथ्वी सूर्यमंडल से टूट 
कर चक्कर लगाने लगी। सविता देवता, अर्थात्‌ 


सूर्य तो तब भी थे ओर उनका श्रेष्ट तेज भी 
जहाँ का तहाँ था ओर प्रज्ञाविकास भी उसी से 
हुआ । लेकिन ऋषि का तात्पय इतने से ही नहीं 
है। यह जो विराट तेज-पज सूय हे वह अपने 
आप में सत्य नहीं हे। यह किसी ऑर के तेज 
से तेजस्वी हे, किसी और के बल से बलवान हे। 
यह जो तेज का प्रचंड मंडल है उसके भीतर 
चह परम पुरुष हे जो सबको शक्ति देता हे । सूयं 
उसी फे बल से सूर्य हे, अग्नि उसी केबलसे - 
अग्नि है, वायु उसी के बल से वायु हे । 

ऋषि ने इसी प्रेरणादायक परमपिता को 
सस्बोधन करके कहा हे : हमारे पिता, हमारे समस्त 
दुरित को, समस्त कलुष को दूर करो ऑर हमें 
उसी दिशा की ओर ले चलो जो कल्याणकर हे। 
तुम समस्त मंगलों के जनक हो, आकर हो, उद्धव 
हो, तुम कल्याणरूप हो । हमारी प्रणति स्वीकार 
करो । विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव. । 

लखनऊ से प्रसारित 








कल के गीत न गांड आज 











टाकायचा 


वालकृष्णाराव 7 तात 


कल के गीत न गाश्रो आज! : $ 
कल के सूखे सुमनों से ; मत FS 
फिर जयमाल बनाझो ग्राज:! | 
गत रजनी के स्वप्नां की निधि, 


जीवित क्यों न रहे बन कर सुधि ? 


जग की भावशून्य जागृति में- 

उसे न यों बिख़राम्नो अराज! . कक शन... 
पल-पल पर पग धर, बढ़-बढ़ कर . ह 
खड़ा हुआ जग काल-शिखर पर, 

इस क्षण को क्षणभंगुरता का. 

उसे न ध्यान दिलाझ्नो भ्राज! क मव 
कल की करुणा छिपी शान्ति में RR 


४  _ . खोया है उल्लास श्रान्ति में 
ee नयें श्रश्नु से, नये. हास से | 
oR जग का जी बहलाम्रो भ्राज! . 

` .¬-द्रिस्लीः से प्रसारित 
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छ राज से भारत को आज़ाद कराने 
की कोशिशों का सूत्रपात हमें १८ वीं सदी 


के आख़िर सें सब्रसे पहले हेदर ओर टीपू की 
कोशिशों में मिलता हे। वे कोशिशें नाकाम 
हुईं । उसके बाद सन्‌ १८४७ की आज़ादी की 
मशहूर लढाई आती हे । यह भी असफल रही । 
१३वीं सदी के आख़िर में सरहद पर मुसलमान 
जाँ-निंसारों की तहरीक आर पंजाब सें कुकों 
की बगावत का ज़िक्र मिलता हे। वे भी 
कोई ख़ास नतीजा पेदा न कर सकीं। १३वीं 
सदी के आख़ीर में शायद कोई भी छोटा या 
बढ़ा हिन्दुस्तानी यह सपना देखने का साहस न 
कर सकता था कि यह सुल्क कभी भी अंप्रेज़ों 
के पंजे से आज़ाद हो सकेगा । २०वीं सदी के 
शुरू सें बंगाल के दो टुकड़े हुए जिससे भारत 
की सोई हुई आत्मा को एक गहरी ठेस लगी । 
आज़ादी के कुछ नये मतवाले इधर-उधर दिखाई 
देने लगे । रूस-जापान युद्ध के नतीजे से उनकी 
हिम्मत और भी बढ़ी पर उस समय के देश- 
भक्तों के सामने मिसाल थीं इटली, आयरलेंड 
ओर रूस के आज़ादी के संग्रामों की । बम, 
रिवाल्वर, गुप्त इत्याओं ओर राजकाजी डाकरों के 
सिवा उन्हें कोई ओर उपाय न सूमता था। हों, 
उनके साय अंग्रेज़ी माल के बाईकार की थोड़ी 
बहुत कोशिश भी थो। लोकमान्य तिलक, 
लाला लाजपतराय श्रौर अरविन्द बाबू उस 
आंदोलन के ख़ास नेता थे। इन तरीकों से देश 
में कुछ बेदारो पदं हु, अंभेज़ हाकिमों की 


द 


. सुन्द्र लाल 


देश में दोइ गई 


» 
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अकड को भी कुछ धक्का लगा, पर चार-पाँच 
वर्षा' के अन्द्र ही साफ़ दिखाई दे गया कि इन 
तरीकों से देश को आजाद करा सकना बिल्कुल 
नासुमकिन था। १३१९ के आसपास का ससय, 
यानी महात्मा गांधी के दक्सिन अफ्रीका से 
भारत आने का समय, आज़ादी की कोशिश 
करने वालों फे लिये गहरी निराशा का 
ज़माना था। जेल से लोटने फे बाद लोक- 
मान्य तिलक को कोई आगे की राह न सूरती 
थो । लाजपतराय का दिल टूर चुका था। 
अरविन्द राजकाज से अलग होकर योग सें 
अपना दिल लगा चुके थे । 

महात्मा गांधी ने कुछ दिनों देश को 
हालत देखने ओर समझने फे बाद अहिंसात्मक 
असहयोग र सत्याग्रह के नये तरीके और 
लड़ाई के नये ढंग देश फे सामने रखे। 
खेडा ओर चम्पारन सें दो छोटे, लेकिन नये 
ढंग के तजुरवे हुए । आज़ादी के सतचालों का 
ध्यान उस तरफ़ खिंचा । पहले महायुद्ध ने 
लोगों के अन्दर आज़ादी की प्यास को और 
ज़्यादा भड़काया । अंग्रेज़ हाकिमों ने रोलर ऐक्ट' 
जेसे अन्यायी कानूनों फे ज़रिये नई उमंगो को 
कुचल डालना चाहा। महात्मा गांधी ने अपने 
सत्याग्रह यानी सिविल नाफ़रमानी फे हथियार 


. को ओर ज़्यादा तेज किया। सन्‌ १३१३ में, 


बावजूद पंजाब के झत्याचारों ओर भयंकर 
दमन के, जाग्रति की वह ज्ञबरद्स्त लहर सारे 
जिले दशकरः प हाकिम 
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एक यार घबरा गये। शायद छुः अप्रेल सन्‌ 
१३१३. जेसी ज़बरदस्त हइताल......जिससे 
सममा जाता हे कि दूर से दूर के किसी गाँव 
में भी कोई हल नहीं चलाया गया... इस 
देश सें उससे पहले या उसके बाद कभी 
नहीं हुईं । पहली बार भारतवासियों को यह 
सूभा कि अगर वे केवल पक्का इरादा 
कर लें, अंग्रेज़ी कानूनों को मानने से इन्कार 
कर दें ओर अपनी बात निबाहने के लिये 
सिटने को .तेयार हो जाये, तो दुनिया की कोई 
ताकत उन्हे दबा नहीं सकती र - बिना 
हथियार उठाये वे देश को विदेशी राज से 
झ्राज़ाद कर सकते हें। महात्मा गाँधी की 
इस देश .को ओर सारी राजकाजी दुनिया को 
यह पहलो बड़ी देन थी। . 

दुनिया की कोई भी पार्टी इस वात से 


इंकार नहीं कर सकती कि इंसानी समाज | 


का आखिरी ध्येय प्रेम, शान्ति ओर अहिंसा 
हे, नफ़रत, लड़ाई, झगड़े ओर एक दूसरे की 
हिंसा नहीं । इसके बाद यह सवाल आता दे 
कि अगर कहीं अन्याय या ज़ल्म दिखाई दे 
तो हमें क्या करना चाहिये। गाँधी जी का 
यहाँ साफ़ कहना था कि.किसो भी अन्याय 
या ज़ल्म के सामने सर सुका देना या उसे 
चुपचाप सह' लेना पाप ओर गलत है। फिर 
सवाल होता हे कि उस अन्याय या ज़ल्म 
का झुकाबला केसे किया जाय ? दुनिया के 
सामने, अभी तक आमतोर पर इसका एक 
ही तरीका रहा है, ओर वह हिंसा का 
तरीका है। गाँधी जी ने इसका मुकावला करने 
का एक नया तरीका, यानी अहिंसा का 
तरीका सुकाया। वह इस तरीके को हिंसा 
के तरीके से ज़्यादा अच्छा बताते थे। उनका 
यह भो कहना .था कि इस रारते पर चलकर 
इंसानी समाज अपने आख़िरी ध्येय तक 

दा जल्दी ओर ज़्यादा आसानी से पहुँच 
सकता है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में 
उन्होंने इसके कुछ नमूने भी दुनिया के सामने 
पेश कर दिये। गाँधी जी की यह साफ़ राय 
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थी कि अन्याय का विना. सुकाबला किये 
उसे चुपचाप सह लेने. को निस्बत उसका 
हिंसा से मुकाबला करना ज़्यादा -.अच्छा 
हे।.कायरता को वह हिंसा से : ज़्यादा जुरा 
मानते थे। उनकी अहिंसा: में हिंसा के 
मुकाबले ज़्यादा बहादुरी ओर ज़्यादा कुरबानी 
की ज़रूरत पड़ती थी । 

हमारे देश में गाँधी जी के राजकाजी 
लढ़ाई फे इन नये- तरीकों ने थोड़े दिनों के 
अन्दर ही यह गहरा असर पेदा किया : कि 
भग्रेज्ञो वायसराय लाड : रीडिंग को कलकत्तः 
के अन्दर खुले जलसे में यह इकबाल 
करना पड़ा: ` 


“His programme came within an inch 


of success... I stood puzzled and 
perplexed.” 


यानी महात्मा गाँधी फे प्रोग्राम की कामयाबी 
सें केवल एक इंच भर की कसर रह गयी 
थी । सें हेरान था ओर घबरा गया था।' *- 
अंग्रेज़ सरकार के तरकस सें अब एक 
ही आखिरी तीर वाकी रह गया था। चेह था 
हिन्दू ओर मुसलमानां में फ़िरकांपरस्ती की 
आग को भइकाना। सन्‌ १६२३ में गाँधी 
जी फे जेल में रहते जगह-जगह साम्प्रदायिक 
दंगे हुए । शुद्धि ऑर संगठन, तबलीरा आर ' 
तंज्ञीम का बाज़ार, दोनों तरफ़ .से गरम 
हुआ। एक वार गोबी जी का आर देश का 
सब किया-कराया 'ख़ाक सें ' मिलता हुआ 
दिखाई देने लगा। जेल से लोटते ही 
उन्होंने देशवासियों को बताया कि देश की 
ओर इंसानी समाज की स्वस्थता के लिये 
इस तरह की साम्प्रदायिकता सबसे ख़तरनाक 
ज़हर है। इस ज़हर को देश के जिस्म से 
निकालने के लिये उन्होंने उसी समय से 
अनथक कोशिश की ओर आखिर सें इसी 
कोशिश सें अपने प्रण दिये। | | टु 
उन्होंने देश को ओर दुनिया को बताया | 
कि नफ़रत धर्म नहीं दे। धमे प्रेम हे ओर प्रेम _ 
ही इश्वर है। दुनिया के सब अवतार पेग़म्बर | 
ओर तीर्थकर ओर सब धसे-पुस्तक आदर को 








हकदार हैं । ऊपर के रीति-रिवाजों की निस्वत 
हमें दिल की सफ़ाई, सचाई ओर किसी को 
पीढ़ा न पहुँचाने के असूलों पर अधिक ध्यान 
देना चाहिये ओर सबके साथ प्रेम से मिलकर 

रहना चाहिये । गांधी जी के इन असूलों को 'सव 
घर्म समभाव? का नाम दिया जाता हे । अपनी 
प्रार्थना के अन्द्र उनका गीता, पुराण, इंज़ील, 
ज्जिंदः अवस्था सबको जगह देना और ईश्वर ओर 
अल्ला दोनों को उसका नाम मानना इसी 'सवे 
धमं समाज? के असली रूप हैं। भारत को 
आर इंसानी समाज को गाँधीजी की यह 
दूसरी बढ़ी देन थी । 

गाँधी जी का यह 'सवे धमं समभाव” कोई 
नई चीज्ञ नहीं है। दुनिया के सव धर्म- 
चायं ओर दुनिया की सब धर्म-पुस्तक यही 
उपदेश देती रही हैं। ग़लत ओर संकीण ढंग 
की धार्मिक तालीम ने और अंग्रेज्ञों की लिखी 
हुईं इतिहास. की दूसरो पुस्तकों ने मिलकर 
हमारे अन्दर भ्रंधविशवासों, आपसी नफ़रतों 
ओर जहरीले साम्प्रदायिक भावों को जन्म दिया 
` आर उभारा। मुल्क को इससे काफ़ी नुकसान 
पहुंचा । यंह ज़हर अभी तक देश के जिस्म से 
निकला नहीं हे जिस दिन भी हमारा 
राष्ट्रीय शरीर इस ज़हर से बिल्कुल पाक होगा 
उस दिन इसका सबसे बढ़ा श्रेय महात्मा गांधी 

ज़िन्दगी ओर उनकी कुरबानी को ही 
मिलेगा । 

महात्मा गांधी जनता के आदमी थे । वह 
सारी दुनिया की जनता को, सारे इंसानी 
समाज. को एक मानते थे । दुनिया की .इस 
करोड़ों बल्कि अरबों जनता को ही वह 
“दरिद्रनारायण?? कहकर अपना उपास्य देव 
मानते थें । आम जनता यानी सबके भले को 
ही वह सर्वोदय का नाम देते थे। उनका 
झ्याल था कि सच्चा आहिसात्मक इंसानी 
समाज गांव के आज़ाद धंधों को नप्ट करके 
बढ़ी-बढ़ी मिलो के सहारे कायम नहीं हो 
सकता । गांधीजी सब मशीनों या मिलों के 
.्रिलाफ़ नहीं थे। साइन्स की अ्रधिक से 


अधिक तरक्की के वह पूरी तरह तरफ़दार थे। 
लेकिन उनका यह भी कहना था कि जब तक 
हमारे गाँव आज़ाद शोर स्वावलम्बी न होंगे 
तब तक क्रोमॉ-क्रोमो के बीच की लागडार, 
लूट-खसोट और सल्तनत की प्यास मिट नहीं 
सकती ओर न जंगों की सम्भावना दूर हो 
सकती है। इसीलिये बढ़ी-बढ़ी मशीनों ओर 
भोंपड़ों के उद्योग-धन्धों दोनों सें एक सेल 
आर बेठ-विडाव चाहते थे। उनका कहना था 
कि हमारी जिन्दगी की आये दिन की ज़रूरत 
की चोज़ें, ख़ासकर हमारा खाना ओर कपढ़ा 
घरेलू धंधों से ही तेयार होना चाहिये । वाको 
बहुत सी चीज़ों के वह मशीनों से बनने के हक़ 
सें थे। मिसांल के लिये, काग़ज़ का बनाया 
जाना वह मशीनों से ही ठीक मानते थे। गाँधी 
वाद या गाँधी जी के विचारों का यही ख़ास 
आर्थिक यानी माली पहलू हे। दुनिया को 


. महात्मा गाँधी की यह तीसरी बढ़ी देन हे । 


इस देश में भी अभी हमारे राजकाजी 
नेता गाँधी जी के 'ग्राथिक विचारों को दीक-ठीक 
क्र नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बात के 
लक्षण काफ़ी मोजूद हैं कि इस तरह भी 
दुनिया के विचारवान्‌ भ्रथेशास्त्रियों का ध्यान 
धीरे-धीरे सुड़ता जा रहा हे । 


महात्मा गाँधी अपने ज़माने के इंसानी 
एकता ओर शांति के सबसे बड़े पुजारी थे। 


युद्ध को वह दुनिया से हमेशा के लिये मिटा ` 


देना चाहते थे। दुनिया की उस समयकी 
सुसीबतों के उनके बताये हुए हल कोई अनोखे 
हल नहीं हें, फिर भी वह हमें अभी बहुत 
आरो ज़माने की सूचना दे रहे हें । दुनिया इस 
बात को सममेगी कि महात्मा गाँधी कोई कोरे 
आदशवादी या रजअत पसन्द प्रतिक्रियावादी 
या रिएक्शनरी इंसान नहीं थे, बल्कि अच्छे से 
अच्छे मानी में इस ज़माने के एक ऊचे दज के 
चिचारक, दुनिया के सच्चे हितचिन्तक, अमली 
सुधारक ओर एक बहुत बड़े क्रान्तिकारी थे । 
इलाहाबाद से प्रसारित 
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क्षितिमोहन सेन 


हमारे देश में चार मसखरे काफी प्रसिद्ध ह | 
बीरवल, मुल्ला दो पियाज्ञा, गोपाज्ञ भाड 
ओर तेनाली रमण । मसखरी एक उच्च स्तर 
की कला है , उसे हीन दृष्टि से देखना उचित 
नहीं । साधारणतया भोजन में घट्रस को 
चची की जाती है, किन्तु साहित्य में-मन ओर 
बुद्धि के भोजन में-आठ अथवा नो रसों का 
उल्लेख मिलता है। साहित्य शास्त्र में हास्य 
रस का स्थान कम सम्मान के योग्य नहीं । 

पुस्तकों की दुनियाँ सें पुस्तकी परिडत तो 
बहुत मिल सकते हैं, परन्तु सहज हास्य को 
सृष्टि कर सकने वाले व्यक्ति इतनी सरलता से 
नहीं मिलते । जहाँ परिडत हार जाते दें, वहाँ 
हास्य-रसिक हमें सहज ही रास्ता दिखा देते हें । 

इसी प्रसंग में हमें उन अपढ़ निरक्षर सन्त 
कवियों की याद आती है जिन्होंने अन्य-मत 
पांडित्य के भारयुक्त मानव को .सहज पथ 
दिखाया । जिन सत्यों को संस्कृत जेसी महिमा- 
शालिनी भाषा में भी. व्यक्त करना .कठिन था, 
उन्हें इन सन्त कवियों ने सहज भाषा सें जनता 
के जीवन तक पहुँचा दिया । 'कबीर ने इसीलिए 
कहा था--- टक 

“सुंसकिरत कूपजल कबीरा 

५ भाषा बहता - नीर ॥ 

:  जंब 'चाहो तब ही बूड़ो 
“+  :! अन्त. होय ` -शरीर। 
“« कहते हैं कि गोपाल भद बेंगाल के 
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अन्तर्गत नदिया (शांतियुर) के रहने वाले थ। 
चे महाराज कृष्णचन्द्र के आश्रय में थ। अतएव 
गोपाल भाड अठारहवीं शताब्दी के व्यक्ति थे । 
उनका जन्म बड़े गरीव परिवार में हुआ था | 
दरिद्रता के कारण वे शिक्षा नहीं पा सके, किंन्तु 
उनकी सहज बुद्धि बढ़ी ती्र ओर प्रखर थी । 
इसी से जहाँ परिडत हाथ टेक देते थे, चहाँ 
गोपाल भाइ आसानी से निण्य कर दिया 
करते थे । | 

शक यार छप्णचन्द्र की सभा सें बाहर के 
एक परिडत अन्य प्रान्त से पधारे। ये भारतवर्ष 
की अधिकांश प्रचलित भाषाएं, यहाँ तक कि 
संस्कृत, फारसी, अरबी आदि प्राचीन भाषाएं घारा 
प्रवाह बोल सकते थे। पण्डित जन यह स्थिर 
न कर सके कि मूलतः उनकी मातृ भाषा क्‍या 
है? परिडतों ने गोपाल भाँड की ओर ताका। 
गोपाल बोला--में तो भाषाओं का जानकार नहीं, 
किन्तु यदि मेरी प्रणाली के सम्बन्ध में मुझे 
आज़ादी दी जाय तो में पता लगा सकता हूँ कि 
उक्त परिंडत॒ की मातृभाषा क्या हे! निदान 
गोपाल को ही यह काम सोपा गया । सब लोग 
सीढ़ी से उतर रहे थे । प गोपाल ने परिडत को 
एक ऐसा धक्का दिया कि वे बेचारे हठात्‌ अपनी 
मातृभाबा में गाली देते हुए नीचे आ रिरे। 
पणिंडतों ने चकित होकर पूछा, “इस व्यवहार | 
का अर्थ ?” गोपाल ने फहा--देखिए, तोते को _ 
आप राम राम ओर राधेश्याम सिखाया करते _ 








हैं, वह भी सदा राम नाम सुनाया करता हे । 
किन्तु जब बिल्ली आकर उसे दबोचना चाहती 
है; तो सुख से टे-ट के सिवाय ओर कुछ नहीं 
निकलता । आराम के समय अन्य सब भाषाए 
चल जाती हैं; किन्तु मुसीबत में मातृभाषा. 
ही काम देती हे.। 

“गोपाल भाड :बदी उदार प्रकृति के व्यक्ति 


नही 


' थे, साम्प्रदायिकता से मुक्‍त । उनके तीन मित्र 


थे, एक शाक्त, गायक रामप्रसाद, दूसरे आजु 
गोसाई नामक वेष्णव ओर तीसरे एक मौलवी । 
चारों मिलकर प्रायः ही मौज किया करते थे । 
किसी ने एक दिन गोपाल से पूछा--तुम चारों 
सें मित्रता केसे हे चारों फे सुख तो चार 
भिन्न दिशाओं की ओर हें। गोपाल बोले.। 
यह हमारे शुरू की शिक्षा है। पूछा गया: 
“तुम्हारे शुरू कोन हें??? गोपाल ने कहा-- 
घर आना, दशन: करा दूंगा। घर आने पर 
गोपाल ने. अपनी चार गायं दिखाइ, 'जो चारों 
शोर से एक ही नांद से पुआल खा रही. थीं। 
गोपाल बोले: ये रहे मेरे 'गोरू?। बंगला में 
“गोरू?” -गाय के अथ में व्यवहार .होता हे । 
इसी श्लेष फे आधार पर गोपाल ने बता दिया 
क्रिये चारों मित्र अलग-अलग देवता के 
उपासक होकर भी वस्तुतः एक ही आनन्द के 
स्रोत से अपनी प्यास मिटाया करते हैं। 

गोपाल भाँड धार्मिक बाह्याचार के समर्थक 
न होकर धम के.मम॑ को ही महत्त्व दिया करते 
-थे। - वे मानव धमं को सर्वोपरि मानते थे। 
एक बार आस-पास .के . अनेक हिन्दू थोर 
मुसलमान तीथयात्रा के लिए. निकले. । धि 
कांश. तीर्थयात्री सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न 
करके लोटे. और उनका. काफी स्वागत किया 
राया. | किन्तु एक सुसाफिर मक्का ' शरीफ़ 
जाते हुए राधे रास्ते से लौट आया और दूसरा 
हरद्वार जाते हुए आधे रास्ते से। गोपाल को 
जब इन दोनों के वापिस आने का वृत्तान्त 
मालूम हुआ तो उन्होंने उनकी अच्छी अभ्यर्थना 


| की। लोगों ने आश्चयं से पूछा कि यह क्‍यों ? 
ब्रो ग्रोपाल ने कहा: आप: लोगों को मालूम 


नहीं कि इन यात्रियों को बिना तीथं तक पहुँचे. 


ही परिपूर्ण पुण्य मिल गया है। मकंकां 
शरीफ़ का सुसाफ़िर अपनी सारी पूजी ख़चं 
करके अपने बीमार सहयात्री की सेवा 
करता रहा । आने जाने के लिए उसके पास 
कुछ भी नहीं: बचा । उसका हज्ज :वहीं कबूल 
हो गया। दूसरे यात्री ने हरद्वार पहुंचने से पहले 
ही किसी गाँव में पानी का कष्ट देख कर 


अपना सारा धन लगा कर जलाशय खुद्चा _ 


दिया, आर खाली हाथ घर लॉट आया। इन 
दोनों तीर्थयात्रियों की यात्रा भगवान फे 
दरबार में सार्थक मानी गई हे। इसी लिए 
मैंने. इन के स्वागत का आयोजन किया हे। 

नदिया-शान्तिपुर में परिडतों के दो दल थे, 
जिनमें हमेशा: तक चला करता था, 'किन्तु 
कोंड निष्पत्ति न हो पाती थी। पूछने .पर 
गोपाल ने कहा कि में जानता हूँ निष्पत्ति 
क्यों नहीं हो पाती । लोगों ने पूछा--केसे ? 
गोपाल बोले - में प्रत्यक्ष दिखा दूंगा । 

दिवाली. की रात आई। गाँव में दो 
शामलाती ज्ञमीदार थे, जिन में काफ़ी स्पद्धों 
थी। रात को काली पूजां के पश्चात जबं 
एक पहर रात्रि शेव रह जाती थी, .तबं दोनों 
ओर के लोग पूजा का तिलक लगा कर दो 
नावों में कूद पढ़ते थे ओर प्राणपण से नाव 
खेते थे। प्रातःकाल. जव शंख - बजता, 
तब जो नाव आगे होती, उसे: प्रतिमा का 
स्वण मुकुट ग्राप्त होता । इस वार भी होइ 
लेगी. थी। अमावस का गहरा अन्धकार ! 
गोपाल ने मांभियों को शराब .पिला कर. नशे 
सें चूर कर रखा.था। यथासमय डाँड चलनी 
शुरू हो. गई ओर मॉमियों : ने पड़ी-चोटी 
का पसीना एक कर दिया । - जब शंख बजा 
तो लोगों को चेतना हुईं, किन्तु देखा गया 
कि. नाव॑ जहाँ की तहाँ बंधी हुई हैं, इतने 
परिश्रम के बावजूद भी घाट से -आरे नहीं 
बढ़ीं। असल सें. गोपाल ने नावों की रस्सियाँ 
खोली: ही. न थीं । -तक करने: चाले दोनों 
सम्प्रदाय के लोग:भी वहाँ उपस्थित. थे, और 
सब हंस कर लोट पोट हो रहे थे। गोपाल 
ने गम्भीर "हो कर. कहा--हँसने. की 
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बात नहीं। आप लोगों की भी यही अवस्था 
है। शास्त्र के नशे में आप दोनों दुल चूर 
हैं । तक के दाँव-पंच ओर शास्त्राथ की 
डॉड-चलाई तो खूब हो रही है, किन्तु 
साम्प्रदायिकता के खटे से आप दोनों ही बघे 
हैं, मुक्‍त कोई भी नहीं । यही कारण हे कि 
तकं सें उलके हुए हें, किन्तु प्रगति नहीं 
हो पाती। जब तक आप संकीणं विचारों के 
बन्धन न तोडे, मीमांसा केसे हो सकती हे ?”? 

पास के किसी ज़मींदार ने गोपाल को 
पुक बार अपने यहाँ भगवान को साक्री 
देखने के लिए बुलाया । गोपाल ने जाकर 
देंखा कि पूजालय में पूजा का. आयोजन 
है, किन्तु बाहर प्रजा पर अत्याचार हो रहा 
है। इस दृश्य को देखकर गोपाल को इतनी 
पीड़ा हुईं कि चे पूजाघर में नहीं गए। 
पूछने पर गोपाल ने कहा, “यह पूजाधर 
नहीं, भगवान्‌ का बन्दोग्रूह हें। यहाँ थोडी 
सो जगह में भगवान क़ेद दें, बाहर सर्वत्र 
शेतान की लीला चल रही है। तुम्हारे देवता 
जिन्हें तुमने घर में प्रतिष्ठित किया हे, प्रेम के 
देवता नहीं । में तो मूख आदमी हूँ-इतना ही 
समझता हूँ ।” 

एक बार किसी पण्डित ने गोपाल से 


य यह तो बताइए कि न्न्ह्या को 
र का पचत क्यों नहीं है, जब कि विष्णु 
ओर शिव की पूजा होती हे १?” गोपाल ने कदा 
“तुम्हारी भक्ति ही ऐसी हे। विष्णु पालन 
करते हैं, इसलिए तुम उनकी उपासना करते 
हो । किंव संहार करते हैं, इसलिए डर के मारे 
उन्हें प्रसन्न रखते हो । ब्रह्मा ने जन्म दे 
दिया, फिर उनसे क्या रारज्ञ १ जब बच्चा 
हो गया, तो सूतिका को कोन पूछता है ! जब 
प्रेमिका मिल गई, तो दूतिका की क्या पूछ ! जब 
पार उतर गए, तो नाच से क्या प्रयोजन ? मतलब 
पर ही तो तुम्हारी भक्ति आश्रित है ।” 

कबीर के समान गोपाल ने देवता को 
मन्दिर-मसजिद में उपलब्ध नहीं किया था, 
मनुष्य के अन्तर सें ही उन्हें पाया था। 
कबीर की वाणी “मोको कहाँ ददता बन्दे...--?” 


“इत्यादि का सत्य गोपाल के जीवन में प्रत्यक्ष 


देखने को मिलता हे । साधारणतया हमारा धम 
हमारे लोभ और भय को व्यक्त करता है-- 
स्वर्ग का लोभ या नरक का भय। गोपाल 
की उपलब्धि इस आधार पर नहीं खड़ी थी। 
यहाँ फिर कबीर की वाणी याद आती है । 
“अनजाने को स्वगं नरक हे, 
हरि जाने को नाँहिं..-..?” . 
| दिल्ली से प्रसारित 


PE , 
a 


मोत ओर में 


र 
| 


बहर तौर, एक शायर और एक सिपाही की हैसियत से मैं हमेशा जिन्दा रहूँगा। 


कक्कूकूककककेककककककमाक कके केकेकककक सकवक दे पी की पके देर की ' लह) ॐ 
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के बाहर इन्तजार करेगी, क्योंकि में मर नहीं 
सकता । मैं उस वक्‍त तक नहीं मरूँगा जब तक कश्रिस्तानों को लहलहाते हुए बागों की सूरत म 
{ देख लू” और लोगों की जिन्दगियों पर जो मारी साये पडे हुए हॅ, उन्हे खत्महोता न देख लू । { | 


मौत से मुझे नफ़रत है और मौत को भी यह बात मालूम है कि सुमे उससे नफ़रत है । 
यही वजहं है कि वह मेरे पास आने में देर कर रही हे । 
आयेगी, क्योंकि मुमे उम्मीद है कि में बहुत बढ़ी उम्र तक 
बहुत बड़ी उम्र तक जिन्दा न रहूँ. । में हँसता हूँ, काम करता हूँ, गाता हूँ, 
आकाश को देख कर खुश होता हूँ । मज्जलूम तबक़े की उदास आँखों में आँखे डाल कर देखता हूँ, 
और उनके लिये पूरे शहो सद से लड़ाई करता हूँ. । जब जनता मुझसे सुतालब्रा करती हे, में । 
मैदान में कूद पड़ता हूँ । मौत इन तमाम बातों से डरती है, ओर 
खौफ़ खाती है । मौत मेरी ज़िन्दगी के दरवाजे 


अभी वह बहुत देर तक मेरे पास नहीं 
किन्दा रहूँगा । कोई वजह नहीं कि में 
सपने देखता हूँ । 


इसलिये मेरे समीप आने से ई. 





नै 


न्न 


(इरीन्द्रनाथ चप्मेपाध्याय--दिल्ली) $ . 











>> के र शेः a Ui 3 ४०५ 

“eS न 5 pS ६] Neer ४ कह 
-। +| है क Te ट 4 मां 
i SAA न 5 ४ व 4 
श्र 24१७४ + s 
| ०! se 20729 “ 






Dn 
wise ०५१५ 
~ 


है : हु 5 ५ Fs CH क, 
WON ४४४०१६४- ७८६७८ 


S 
3+ 
9 वी + a 44, 
४ Fh .. भे र्‌ EH ह 
SEN 4 ५ 7 \ N ~ 
a NY रः (> - क 
य्य ५९२४. > 5) 2९ च. 
२५ > १ ६ DIN = 
शॉ re ‘EN कर ५१५५५५७७०० कळ टर 0 
VEN) COS Nn 64 
चह I I Cl 
h १६० ७॥१॥०५॥९०--०.'; ४... 0 कॉ... 
£ सर पम > ba 2 OD का \ 
हा NEN < 5 हट MSE) ४४४” 
री » रि ets कप Fi हे १३५१ 5] > 
8 CU NITE eq 
हि. नल ६ Stir ख्य - 
4 3 है (य र 
(2) ह कर 5 न 
4७४ > “> 
ws Fg a 
क र ति 


असम की डायरी में कामाख्या को 

छाया कितनी कम है, इस पर कभी-कभी 
सुरे स्वयं आश्चय होता है। पर इसका कारण 
यह नहीं हे कि में आराम से देशाटन करना 
चाहने वाले विदेशी यात्रियों की भांति ऊपर 
ही ऊपर से दो चार उद्लेख्य स्थलों को 


छू. कर :उड़नछू हो गया। इसका कारण. 


इससे ठोक उलटा है। पिछुली शतियों सें 
कामाख्या का ओर उस तीर्थ, उस मन्दिर, 
उस देवो से सम्बद्ध विश्वासों का चाहे 
कितना महत्त्व रहा हो, इधर वह नगण्य हे, 
क्योंकि असमिया लोग वष्णव हैं, वह भी 
निराकारोपासक : उनके धार्मिक जीवन का 
केन्द्र प्रत्येक गांव का अपना-अपना 'नामघरः 
होता है, ओर इनसे बाहर उनकी श्रद्धा का 
केन्द्र हे तो माझछुज्ञी द्वीप में विभिन्न वेष्णव 
गोस्वामियों का सत्र, जो वेप्णव सन्त शंकर 
देव ओर उनके शिष्य माधव देव की परम्परा 


के सरक्षतक्र ओर च्याल्याता होते चले आये हे । 


जो देश तान्त्रिक अभिचारो का अभेद्य दुरो 
था, त जिसकी कीति ल्ोक-गायाओं तक में 
फली ` हुईं थी, जहाँ को जादूगरनियाँ 
भादमियों को सेढ़ बना कर रखा करती थीं, 
वहा इतना भारी परिवतंन ले थराने वाले 
शकर देव के सम्मुख श्रद्धा से कुक जाना 


` स्वाभाविक ही हे, इसलिए और भी स्वाभाविक 


कि शंकर के ही समकालीन दूसरे महान वैष्णव 


प्र नड अपने-अपने प्रदेश में गहरा प्रभाव डाजकर 
सव 


हॉ की परम्पराओं को इतने आमूल रूप में 


बदल नहीं सके | . 
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में 


लेकिन इसमें सन्देह नहों कि इस परिवर्तन 
का श्रेय बहुत कुछ असमिया चरित्र की 
विशेषता को भी है। यों तो असमिया का अर्थ 
अगर असम प्रान्त का रहने वाला मात्र न 
लेकर असमिया भावा-भावी या असमिया जाति 
का भी ल तो भी उसके अन्तर्गत अनेक 
जातियों-बर्णो के लोग आ जाते हें। नृ-तरव 
शा'खयों की इस क्रीड़ा भूमि सें अगर अनेक 
जातियों निकट सम्पक में रहती पायी जाती 
हैं तो उनका काफी सम्मिश्रण भी पाया ही 
जाता हे। फिर भी, अपनी यात्राओं फे 
अनुभवों से मेरी यह धारणा निरन्तर पुष्ट होती 
गयो कि असमिया चरित्र एक विशिष्ट चरित्र 
दै, ओर उसके सुख्य - सूत्र सहज ही निरूपित 
किये जा सकते हें। | 

असमिया संकोची किन्तु स्वाभिमानी, 
अजनबी से खिंचने वाले, पर परिचय हो 
जाने पर बढ़े मिलनसार होते हैं। जीवन से 
उन्हें गहरा प्रेम है, पर महत्त्वाकांक्षा उनमे 
लगभग नहीं होती । जीवन के झास्वादो से 
विरत वे कदापि नहीं हें, लेकिन उसके लिए 
किसी चीज़ पर लोभ वे नहीं करते । संक्षेप 
में उनका जीवन-दर्शन हे : “सेरे पास धान 
फे लिए अपना खेत है, मछली के लिए 
अपना पोखरा है, जौकी-कुम्हड़े के लिए. अपनी 
बेल, बासा बनाने के लिए भ्रपना बाँसों का 
झरसुट; में किसी की चीज़ पर मोह क्यों 
करू ??? हम-आप जीवन दर्शन के रूप सें 
इसे स्वीकार करें या न करें, यह तो मानना 
दोगा कि सुखी जीवन का यह अच्छा नुस्ख़ा है--- 


बन 
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सुखी व्यक्तिजीवन का ही नहीं, एक सुखी 
समाज का भो। बहुत से लोग इस पर हँसते 
हैं ओर व्यंग्य करते हैं, वर्योंकि असमिया 
किसी की चोज़ का लोभ न करने का ग्रथ 
यह भी लगाते हैं कि में मेहनत क्यों करू ? 
असम के अनेकों चाय-बगानों में लाखों 
सज्ञदूर काम करते हैं, उनमें दर्जनो प्रदेशों 
गौर जातियों के लोग मिल जायेंगे, लेकिन 
असमिया .लगभग नहीं मिलंगे। कहा जा 
सकता हे कि वहाँ मज़दूरी की दर बहुत 
कम है, लेकिन युद्धकाल सें जब ओर कोडे 
व्यवसाय ही नहीं था, ओर बगानों में 
मज़्दूरी अधिक न होने पर भी सुविधाएं 
अनेक थीं जो अन्यत्र अच्छी नोकरी वालों 
को भी न मिलतीं, तब भी स्थिति में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ था। शर उन्हा दिनों 
सड़कें बनाने के जो महत्‌ आयोजन किये 
गये थे, उनमें भी बंगाल बिहार उदीसा 
की तो बात ही क्या, दक्षिण के मलावारी 
ओर पश्चिमोत्तर फे पठान तक आये, मगर 
घससिया नहीं । किसी ने सुकते कहा था, 
यहाँ घरेलू नोकर हें. नेपाज्ञी या बंगाली, 
मज्ञदूर बिहारी या मद्रासी, छोटे काम करने 
चाले पंजाबी या फिर गिरिजन गारो, निकिर, 
मीरी, इत्यादि । सच्चा असमिया तो बस पान 
खाता है, हँसता हे, नामघर में कीतंन करता 
हे, अयन संक्रान्ति पर ढोल के ताल पर नाचता 
हे ओर मिष्टान खाता हे । में कभी कभी सोचा 
करता कि इनके यहाँ ढोड यानी पोस्तियों की जो 


कहानियाँ प्रचलित हैं चे यों . त्र 


ही नहीं, सचसुच ये बढ़े 
आलसी होते होंगे, ओर इनके 
पुराने देवालयों ओर ऐतिहासिक 
राज-प्रासादों के अन्दर गाये 
पगुराती ओर गोबर करती देख 
कर सेने एक व्यंगात्मक कहानी 
भी लिख डाली थी “जब शेख- 
चिल्ली आसाम गये”?--पर 
वास्तव सें उन्हें आलसी न कद्द _ 
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स० इी० वात्स्यायन 


कर आनन्दी ही कहना उचित है। हमारे साहित्यः 


कारों में अनेक जेसे अपने कमरों को मकढ़ी के 


जाले और कचरे से भरा, किताबों को धूल से पटा 


ओर बिछावन को तेल से चीकट रख कर अपने 
झालस्य को फक्कड्पन का लुभावना नाम देते 


हैं, असमियों में आप वसा नहीं पायेगे। उनके 


नामघरो के भीतर ही नहीं, बाहर भी आप 
कहीं एक तिनका भी स्थान से च्युत न 
पायेंगे, उनके घर अत्यन्त साफ़ सुथरे ओर 
व्यवस्थित, आंगन .लिपे-पुते या हरियाले, कपड़े 
सूती हों तो उजले ओर रेशमी हों तो साफ- 
सुथरे ओर तरतीब से पहने हुए । उनके 
जलाशय निरे जोहड .या पोखर नहीं .होते, 
बाकायदा चौरस किये हुए ओर बॉस फे 
बाड़े से घिरे हुए ताज होते हैं, बढ़े ताल 
चारों ओर बन्ध से घिरे होते हैं ओर सागर 
कहलाते हें । कितने हीं गंबई--गाँव में चले 
जाइये, पीने के पानी के ताल पर आपको 
कपड़े धुलते या वतन मंजते नहीं मिलेंगे, 
न थुलाई का पानी कभी ताल को ओर 
बहता हुआ मिलेगा, ताल की मचुलियों उसे 
स्वच्छ रख रही होंगी, .यों आप नल काया 
फिल्टर का. या उबला हुआ पानी पीने फे 
आदी हों वह दूसरी बात हे। 
मैने अभी अभी सूती और रेशमी कपडे की 
बात कही । असम में कपास लगभग नहीं होता, 
गारो पर्चंतमाला में कुछ होता हे पर घटिया किस्म 
का ओर छोटे तार का, फिर भी बुवाई वहाँ घर 
घर में होती हे और कोई भी असमिया स्त्री 
ऐसी नहीं होती जो डुनना न 
जानती हो । असमियों सें मेत्री 
` या सौहाद होने पर अंगोछा भेट 
करने की. प्रथा दे। मेरे पास 
इनका अच्छा खासा संग्रह दे 
ओर ये निरपवाद रूप से घर हो 


के जुने हुए होते हैं । बुनना न 
जाने, इससे बढ़ कर रत्री के _ 
फूहड्पन का लक्षण नहीं होः 
सकता । असमिया लोग रंग 





बहुत कम पहनते हैं, रेशम के सहज सुनहले रंग 
के अलावा हल्का गुलाबी ओर हल्का आसमानी, 
ये दो रंग ही चलते हैं, ओर इस मामले सें 
निकटवर्तों बंगाल से उनका चेभिन्य आइचयं- 
जनक हे। 
'ग्रोर रेशम-असम का विशिष्ट रेशम तो झुगा 
जिसका नसर्गिक सुनहला रंग ओर टिकाऊ- 
पन दोनों ही उल्लेख्य हैं, लेकिन इसके अलावा 
गोर भी अनेक प्रकार का रेशम वहा होता है । 
ग्ब उसका नियात बहुत बढ़ गया हे ओर इस- 


लिए दाम भी काफी बढ़ गये हैं, लेकिन अब भी. 


वहाँ काफी संख्या में ऐसे लोग हं साधारण वित्त 
के भूमिदार जो अधिकतर रेशम ही पहनते हैं । 
एक समय था जब्र असम का सुख्य आयात 
नमक था ओर मुख्य निर्यात रेशम, दस हाथ की 
रेशमी साडी तब दस आने में मिलती थी । 

लेकिन असमिया के आनन्दी स्वभाव की 

धात कह कर छोड़ देना अन्याय होगा । उससे 
भी. बढ़ा गुण हे उसका धीरज, निरा भाग्यवाद 
नहीं जो पोवोत्य स्वभाव का गुण माना जाता 
दे, बल्कि एक अस्खलित आत्मविश्वासयुक्त 
सहिष्णुता, प्रकृति के योगायोग सुख-दुःख के 
आवतन के साथ वह एकात्मता, जिसे समदष्टि 
कहा जा सकता हे। मुझे याद है, वाढ के ज़माने 
सें शिवसागर सें एक नदी का बाँध टूट जाने पर 
जो गाँव जलमग्न हो गये थे, वहाँ के तत्कालीन 
अधिकारो के साथ मैने उनका दौरा किया, कहीं 
भी उद्विग्नता या रोना चिल्लाना नहो था, एक 
जगह नीची सड़क पर पानी भर आया था, वहाँ 
में तो अपने जूते उतार कर पतलून की टाँगे 
चढ़ा कर पार हो गया पर हाकिम को वेसा करते 


संकोच हुआ तो एक तगड़े किसान ने हँस .कर 


उन्हें कन्धे पर उठा कर वह जगह पार कर ली । 
` हम लोग तो घूमघाम कर क्षति का अनुमान करते 
रहे आर सोचते रहे कि सहायता के क्या क्या 
उपाय करने होंगे, पर स्थानीय लोग अपने 
अपने कामों सें ऐसे रत थे मानों यह संकट भी 
उनके जाने पहचाने देनन्दिन जीवन की एक 
घटना द्दो। बादल आ्राये हें तो बारिश होगी, 


बारिश होगी तो नदी चढ़ेगी, तो बाँध हूटेगा,-तो 


घर डूबेंगे, फसल सडंगी, तो नया परिश्रम करना 


होगा ओर बाँस काट छील कर नये बांसे बनाने 
होंगे-इस में थकान तो बहुत होगी पर तब तक 
आाश्विन आ जायगा, फिर अयनोत्सव ओर विष्सु- 
वोत्सव होगा--असमिया “बिहू? जब ढोल बजंगे 
भोर नृत्य होगा, तो जीवन का कीच सें फंसा 
हुआ रथ फिर मुक्त होकर आगे चल पढ़ेगा। 


यही बात ओर भी स्पष्ट मेने माझुली सें 


देखी । लेकिन पहले यह बता.दूं कि माझुली हे 
क्या । यह त्रह्मपुत्र के मंझधार सें एक बड़ा द्वीप 
है, मध्य स्थिति के कारण ही इसका नाम 
माझुली है। नदी का द्वीप क्‍या होगा भला, 
आप सोचेंगे, लेकिन इसकी लम्बाई जाडो में 
सत्तर भोर वर्षा में बाईस मील हे, ओर चोदाई 
जाड़ों में लगभग ग्यारह ओर ववो सें लगभग 
सात मील । यो वर्षा में वचे खुचे क्षेत्न के भी 
अधिकांश सें पानी भरा हो वह दूसरी बात हे । 
द्वीप की आबादी वाईस हज़ार के लगभग हे। 
संसार सें अपने ढंग का यह एक ही द्वीप दे, 
नहीं तो नदी का ऐसा द्वीप किसने सुना हे ? यहां 
चप्णवों के कई सत्र हः शंकरदेव तो गृहस्थ संत 
थे, ग्रोर शिज्य माधवदेच को भी उन्होंने यही 
उपदेश दिया था किन्तु माधवदेव ने ब्रह्मचय का 
ब्रत लिया था ओर उनके बाद से गोस्वामियों 
की परस्परा में भक्तगण ब्रह्मचारी होते हैं। आउ- 
नियाटी, दखिनपाट आर गडामूर के सत्र प्रसिद्ध 
हं । सत्रों ओर उनसे. सम्बद्ध ज्ञमीदारियों के 
अलावा माझुली में मोरी जातिं के कुछ गाँव हं। 
माझुली का मध्य जोरदार के सामने पढ़ता हे, 
वहीं से कोकिलामुख घाट र वहाँ से माझुली 
के मुख्य घाट कमला बाडी जाते हैं । नाव में 
लगभग चार घण्टे सें पार हुये थे। माझुली में 
तीन बार गया, एक यात्रा जाढ़ों में हुईं, दूसरी 
वर्षा में, तीसरी बसन्त में, ओर तीनों के अनुभव 
बिल्कुल अलग अलग थे । समय इतना नहीं कि 
सब आपको बता ` सकूं पर बाढ़ में जब गया 
तब की छुबि मन पर बढ़ी गहरी है। जाड़ों में 


बढ़ा आतिथ्य हुआ था, सन्नाधिकारों का आतिथ्य. 
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प्रसिद्ध है--पर बरसात में द्वीप नाम को ही था, 
कमलाबाड़ी के मेखलावत्‌ दूसरे सिरे तक बनी 
हुईं उची पटरी की सड़क ही “भूमि? नाम के 
लायक थी, ओर सारे द्वीप के ढोर-डाँगर इसी 
पर जमा थ। ढार-डागर ही नहीं, द्वीप के 
जंगलो प्रदेश के बन्य पशु भी लोमडी' और 
सयार, बन्दर अर वाव, ओर हाँ जंगली चूहे 
आर साप भो-मानो पंचतन्त्र का युग आ गया 
हो-मानो पगुराती हुईं कोई भैंस अभी भारी 
स्वर सें “भोः बाण? कह कर सम्बोधन कर 
उठेगी। ओर मानव ? मैंने देखा कि गाँवों 


अपने-अपने मचान वना रखे हैं, जहाँ लोगों को 


रक्षा के लिये पहुँचाया जाता है-सहकारिता के 
इस आयोजन में सब पहले से निश्चित है कि 
कःन क्या करेगा, कहाँ टिकेगा'" ओर मानो यह 
भी निश्चित सा हे कि बाघ कितने ढोर उठा ले 
जायगे, या किसानों को घायल करेंगे, या साँप 
कितनों को डसेंगे। अनिश्चय थोड़ा सा है तो इस 
वारे सें कि उनं कितना में अमुक होगा या असुक । 
घर घर सें मलेरियां था, और क्योंकि गाँवों में 


च ~ ७५० 
राजनतिक जागृति थी इसलिये राशन में तेल" 
के में ्क्‌ 
आर नमक बन्द कर दिया गया था, में जहाँ 


जाता लोग पुआल की मशाल जला कर रोगी 
च ~~ = he 

को दिखा देते आर फिर अन्धकार हो जाता 
जिसमें में मानो उनके धीरज की साँस सुनता 
रहता । द्वीप में कुल एक सरकारी डिस्पंसरी थी 
जिसे वार्षिक दो सौ रुपया मिलता था । बाईस 


हज़ार की आवादी पर पड़त फेल्लाकर देखिये, 
हर. साल हर व्यक्ति को एक अधेले की दवा 
मिल सकती थी--समक लीजिये कि साल में 
एक वार आधी गोली कुनेन । लेकिन मैंने कहीं 
रोना भींकना या कोसना नहीं. देखा, देखा तो 
एक शान्त भव्य अभिमान जो मानों कहता हो 
प्रकृति दयालु नहीं हे, लेकिन हमारी परिचित हे 
जिस तरह पढ़ोसी एक दूसरे का अत्याचार सह 
ते हैं बसे ही हम भी हैं, जिस तरह पड़ोसियों 
सें आपस में मान होता हे वेसा ही हम में भी 
रुकने सें या शिकायत करने में हमारी प्रतिष्ठा 


ओर इसके वाद बसन्त में जब गया था, 
तव नाव पर से ही दूर से ढोल का द्रत स्वर 
सुन सका था--जान गया था कि जीवन भले 
ही प्रकृति की देन हो, वह सदव प्रकृति पर 


समय होता, तो में असमिया भेयं की एक. 
ऐतिहासिक प्रतिमा रानी जयमती की गाथा सुना 
कर समाप्त करता, लेकिन अभो उनका स्मरण 
ही-कर सकता हुँ । इस स्वामिमानिनी रानी की 
वीरता असमिया लोकमानस में बहुत गहरे पेठी 
है, ओर जयसागर नामक ताल के तट प्र उस 
का मन्दिर जयदोल, एक तीर्थस्थल हे--भले ही 
वहाँ भी गायं पशुराती हों--पर अभी सम- 

कालीन चरित्र चित्र से ही सन्तोष कर । , 
. —दिल्ली से प्रसारित 


आपूयमाणमचल प्रतिष्ठ 


समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


तदत्कामायं 


स शान्तिमाप्नोति न काम कामी ॥ गीता ॥ 
सब ओर से परिपूर्ण जलनिधि में सलिल जसे सदा आकर समाता, किन्तु अविकल $ 
सिन्धु रहता सव॑दा | इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शान्ति पाता है, 


त य व... है 


न 
र; न पाता हे कामी जन कभी | 


कलत कतवततककककववततवतततततकतकक्कककककककक्क्क्कक्र 


प्रविशन्ति सर्वे 





(दीनानाथ 'दिनेश'--दिल्ली) 
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अनन्त सदाशिव अल्तेकर - 


| छ्तेक जातियों की संस्कृति के समन्वय, 
जोल 


ल या योग से भारतीय संस्कृति बनी है। 


भारत ही शायद ऐसा एकमात्र देश हे जहाँ हिन्दू, 
सैन, बौद्ध, खिस्ती, यहूदी, ईरानी ओर मुस्लिम 
संस्कृति के लोग मिलजुल कर प्रम से 
रहते हैं । भारतीय संस्कृति एक सदर गलीचे के 
सदृश हे, जिसके विभिन्न रंग आय, द्राविड 


` मंगोल, मड, कोलारियन, ग्रीक, शक, पार्थियन, 


कुशाण, हण इत्यादि चंशों की संस्कृतियों से 
आकषक ओर सनोरम बन सके हें। आज हम 
द्राविड संस्कृति हे भारतीय संस्कृति र 
इस सम्बन्ध में कुछ विचार 
करेंगे। र यह प्रश्न अत्यन्त जटिल हे 
द्राविड़ संस्कृति का आयां के आगमन से पूचं 
क्या स्वरूप था, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान 


नहीं हे। न हमें उस प्रागतिहासिक काल फे 
_ कुछ शिलालेख मिले हें, न मंथ, जिनके सहारे 


इम द्राविड संस्कृति का रूप निर्धारण कर सक । 


* चेदिक वाङमय में अनायों. का वर्णन आता दे, : 


१६ 


किन्तु वह अत्यन्त संक्षिप्त ओर छिटपुट रूप सें 
है । हिन्दुस्तान में खश, कोलारियन्‌, गोंड, मुड, 
. द्राविड, इत्यादि अनेक अनाय लोग थे । उनमें से 
' किनके बारे में वेदों ने अनास, भ्ठप्नवाच इत्यादि 
लिखा है, यह कहना भी कठिन हे ! द्राविड़ लोग 
कोन थे, उनकी संस्कृति कहाँ तक फली थी 
इसके बारे सें भी अत्यन्त मनोरंजक ओर श्राश्चयं- - 
जनक मतवेचित्र्य हें। जस्टिस पांजटर महोदय 
ने अनेक वा तक पुराणों का अध्ययन किया । 
उसके फलस्वरूप वह इस नतीजे पर पहुँचे कि 
भगवान्‌ रामचन्द्र द्राविड वंश के थे ओर अन्य 
ब्राह्मण जाति भी उसी वंश को थी। दूसरों का 
कहना यह है कि द्राविड लोग न केवल दक्षिण 
देश में थे वरन्‌ उन्होंने बिलोचिस्तान, इरान, 
मेसोपोटेमिया तक भी अपने उपनिवेश कायम 
किये थे । बिलोचिस्तान के ्रहुई लोग, इरान कें 
लूरी ओर मेसोपोटेमिया के सुभेरियान, ये सब 
द्राविइवंशी थे। सिंधु घाटी की संस्कृति 
द्राविड़ थी, ऐसा अनेक विद्वान्‌ मानते हैं ।.क्राविद 
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चाङमंय से द्राविड संस्कृति का स्वरूप .निश्चित 
करना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे प्रांचीन द्राविडी 
चाङमय केवल २००० साल का पुराना है ओर 
उस समय आये ओर द्राविड संस्कृतियों का 
समन्वय पूर्णतया हो चुका था। द्राविड लोग 
अपने व्याकरण का .भी जनकत्व आये ऋषि 
अगस्त्य को देते हैं। उनकी समाज स्थिति भी 
यदि हम कुछ जातियों में दिखाई देने वाली 
सातुसात्तक कुट्म्ब पद्धति को छोड दं तो बिल्कुल 
आयो की तरह की हे। सब सुसंस्कृत द्राविड 
लोग थार्य देवताओं की ही पूजा करते हैं, चेद, 
वेदात, पुराण, स्मृति आदि को ही धमे के आधार- 
भूत अंथ मानते हैं । इसलिये द्राविड धमं का या 
संस्कृति का मूल स्वरूप निर्धारित करना ओर 
उनसे भारतीय संस्कृति को कोन सी देन मिली 
है, यह निश्चित रूप से कहना आसान नहीं दे । 

पर कुछ .ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हें जिनसे 
कुछ निणंयो पर हम पहुँच सकते हैं । जिनकी 
पूजा के बिना हम कोई भी संस्कार या धार्मिक 
काये अब भी नहीं शुरू करते, वद्द गणेश जी 
द्राविड देव हैं, येसे ही उनके पिता शिवजी की 
पुराणों में अनेक कथाएं मिलतो हें जिनसे यह 
मालूम होता है कि शिवजी को वेदिक यज्ञा 
में अनेक दशकों तक प्रवेश नहीं मिला था । 
उनके अनुयायियों ने दक्ष यज्ञ का विनाश भी 
किया था । शिव ओर | 


विष्णु के झगड़े का भक्तिमागे को ओर. उस 
वर्णन अनेक स्थल पर ' के नवप्रचारक द्रावक. 
पुराणों सें आया हे । ` लोगों को देना पडेगा । 

किन्तु आख़िर में शिवजी प | ब आयां ने उपनिषदादि, 
आर विष्णु जी एक दूसरे af NN ९ : अंथो में तत्वज्ञान के 

के प्रशंसक बन: गये । i AEE: अनेक सिद्धान्तो की 
इतना ही नहीं, इरि और (९३2 “हे चचौ की है, किन्तु वद 

हर को एक देवता में. -\\\0\९6 ह सुसम्बद्ध ओर तकोधिष्टित 
मिलाकर एक नये हरिहर WE ~ h > नहीं हे । शास्त्रीय 
देवता का निमोण हुआ । Eb i wl, FN दष्ट से भाष्य लिखकर 

नो देव शिवजी चोर | ® ` मे नो को वा 
राणेश जी की तरह उच्च . . न "१, साँग प्रस्थापित करने की 
देवताओं में प्रवेश न शंकराचाय ` ` प्रथा. द्राविड जा देशीय 
कर सके, चे म्हसोबा, विरोबा इत्यादि के रूप . शंकराचार्य जी ने शुरू की ओर पीछे उसी देश | 
में आम देवता बनाये गये । उनकी पुजा आज के रामाचुजाचाये जी ने उसका अचुकरण कियां। | 
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भी दंदिण में सब. लोग करते हें । वेदिक सूर 
में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख भी नहीं है। 
एक हज़ार साल के पश्चात्‌ उपनिषत्काल में वदद 
दृष्टिगत होने लगता हे. । कुछ विद्वानों का मत 
है कि यह सिद्धांत हमने द्वाविद्ग लोगों से लिया 
है। सगोत्र विवाह-निपेध कल्पना भी द्राविड 
संस्कृति से ही शायद लाई गयी हे । ' वेदिकं 
काल में तो इसका अस्तित्व भी नहीं था। भक्ति- 
मार्ग का उदय निसंशय आयो में हुआ था, किन्तु 
उसे जनता सें सर्वत्र फेलाने का श्रेय हमें द्राविड 
लोगों को देना पडेगा । चेसे तो पुराण भगवदू- 
गीता इत्यादि ग्रंथों ने भक्तिमारां को लोकप्रिय 
बनाने का प्रयत्न किया था । किन्तु द्वांविद देश 
के आलवार साधुओं ने लोकभाषा याने, तमिल में 
भक्तिरस के स्तोत्र बनाकर सववसामान्य जनता में 
उसका प्रचार किया। द्राविड देश से रामानंद जी 


'काशी में आये ओर वहां उन्होंने हिन्दी में भक्ति 


स्तोत्रों की रचना शुरू की । उनके शिप्यं प्रशिप्य 
कबीर इत्यादि ने भक्ति सम्प्रदाय को उत्तर प्रदेश ` 
में ओर सूरदास, नंददास इत्यादि ने मधुरा 

वृन्दावन सें लोकप्रिय बनाया । 
जब ज्ञानमागे या चेराग्यमारा से मोक्तसाधना 
करना लोगों को कठिन मालूम पढ़ने लगा, जवः 
मध्ययुग में विधर्मियों के आघात से हिंदूधमं पर 
अनेक संकट आ पडे, तब उसमें नव जीवन थोर 
| चेतन्य डालने का श्रेय 
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:- येह एक माके को बात हे कि करीव करीब 
सब विद्वान्‌ आचायं, जेसे शंकराचाय, रामाजुजा- 
चाय, माध्वाचाय, बल्लभाचाय, सब द्राविड देश 
के ही थे। हिन्दू तत्त्वज्ञान के होत, अद्वेत, 
विशिष्टाद्वेत इत्यादि अनेक सम्प्रदायो की स्था- 
पना करने का श्रेय हमे -द्राविड़ों को ही देना 
पढ़ेगा। आयो फे वेदिक मन्त्रों का संगोपन 
द्वाविढ़ों ने ही सबसे अच्छा किया हे । आयो के 
वेदिक मन्त्रों का स्पष्ट ओर दोषरहित पाठ 
यदि आप सुनना चाहें तो द्राविड ब्राह्मणों के 
सुख से निकलने वाले वेद मन्त्रों को ही आपको 
सुनना पड़ेगा । उत्तर हिन्दुस्तान के आये ब्राह्मण 
जब वेद सन्त्र पाठ करते हें तब वे च, व, श, 
ष, स इत्यादि वणो का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर 
सकते हे; पुरुष को पुरुख, वेद को बेद, सप्त को 


शप्त कहते हैं । हम लोग एका के 'एः को र: 


एकान्त के 'ए? को एक ही तरह से हिन्दी में 
लिखते हैं, यद्यपि एक हस ए है और दूसरा 


` दोघ । द्वाविढ़ लिपियाँ अधिक शास्रीय हैं, उनमें 


इस्व ओर दीघे 'एः और हस्व “ओर? और दीर्घ 
आओ? अलग चिह्नों से दिखाये गये हैं। 
_ यदि सिन्धु-घांटी की संस्कृति द्राविडी हो, 
जसा कि मालूम पड़ता है, तो यह मानना पढ़ेगा 
कि द्राविढ़ लोग नगर-निर्माण शास्त्र सें अत्यन्त 
प्रवीण थे। नगर में चोड़े रास्ते, ठीक तरह की 
नालियाँ ओर सावंजनिक स्नानग्रह बनाने का 
महत्व वे जान चुके थे। वास्तुविद्या में भी वे 
अत्यन्त प्रवीण थे। आगे चलकर ऐतिहासिक 
काल में भी उन्होंने दक्षिण हिन्दुस्तान सें तंजोर, 
त्रिचनापोली, रामेश्वर इत्यादि तोर्थो में जो प्रचंड 
गोपुर के सहस्त स्तंभी देवालयों का निर्माण 
“किया है, उससे उनकी वास्तुविद्या का प्रेम और 


प्रभुत्व विदित होता है। एलोरा में द्वाविद्दों ने 


पंत्थर की प्रचंड चट्टान में खुदाई करके जिन 


_ _ 


` सुन्दर कलाश मन्दिरों का निर्माण किया है वह 


एक विश्वविस्मयकारी कृति हे । इन सब मंदिरों 


__ सें अत्यन्त उच्च कोटि की पच्चीकारी का काम 


देता दे। 


Es र प ' व्यापार और नोका-निर्माण में द्राविड लोग 
अग्रसर थे । । आयो ने इन तेत्रो सें द्राविडं से 
ही सबक सीखे हैं । वेदिक आर्य तो ब्यापार और 


व्यापारियों को घुंणा को दृष्टि से देखते थे | 
समुद्र से विशेष सम्पक न होने के कारण नोका- 
नयन में उनकी विशेष प्रगति नहीं हुईं थी । 
किन्तु कोंकण, मलावार, कोरोमांडेल इत्यादि 
ससुद्रतर पर रहने वाले. द्राविड लोग समुद्र सें 
अति प्राचीन काल से नोकानयन करते थे । पता 
चला हे कि ईसा पूवे ३००० के समय भी उनका 
बिबिलोनिया से व्यापार चलता था जिसके फल- 
स्वरूप अनेक द्राविडी शब्द पश्चिमी भाषाओं सें 
प्रचलित हुए हैं । हिय भाषा में मोर के लिये 


तुकिर, इरानी में तविस ओर ग्रीक सें तोफास 


शब्द हैं, वे सब तमिल मलयालस के तकडे 
शब्द्‌ से सम्बद्ध हैं। चावल के लिये ओक भाषा 
सें A7७८॥, लेटिन सें ATyZ8 ये जो शब्द 
हैं उनकी तामिल रसि से उत्पत्ति हुई है। 
अंग्रेज़ी का ०९ शब्द भी उससे ही उत्क्रान्त 
हुआ हे । दक्षिण-पूर्व एशिया से भी द्राविदों का 
व्यापारिक ओर साँस्कृतिक संबंध था। वहाँ 
हिन्दू या बोद्ध संस्कृति का फैलाव करने का श्रेय 
द्राचिडों को पर्याप्त मात्रा सें देना पडेगा । जावा 
द्वीप समूह को चीनी लोग विलग याने 
कलिंग कहते थे, इसका कारण यह था कि वहाँ 
आने वाले भारतीय कलिंग देश से प्रायः आते 
थे। कलिंग देश से २०,००० कुटुम्ब आकर जावा 
में कसे बस गये इसके वारे सें एक जनक्षति 
जावा सें अब भी प्रचलित हे । बर्मा, मलाया, 
द्वीप कल्प, चम्पा, बोर्नियो इत्यादि देशों में जो 
प्राचीन लेख मिलते हैं उनकी लेखन शैली 
व्राविढ़ी है। उससे भी यह सिद्ध होता है कि 
दक्षिण-पूव एशिया में आय संस्कृति को फैलाने 
का श्रेय द्राविड लोगों को पर्याप्त अंश सें देना 
उचित हे । 

दराविडों कें सहयोग से भारतीय संस्कृति 
को बहुत लाभ हुआ है। थद्वोत, विशिष्टा त, 
ह त, इत्यादि जो तत्वज्ञान पद्धतियाँ थार्य 
संस्कृति में विकसित हुईं हैं, चे द्राविडों के 
सहयोग की ही परिणाम हैं--भारतीय चास्तु- 
शास्र भी अत्यन्त साधारण होता, यदि द्राविडों 
की सहायता हमें नहीं मिलती । आजकल सुदूर- 
पवे एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया से जो हम 
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सांस्कृतिक सम्बन्ध अशुभूत करते हैं, उसका भी बढ़ा कर आधुनिक इस्लामी, ईसाई इत्यादि 
श्रेय जितना आर्यो को दे उतना ही द्वाविद्यों संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति से समन्वय 
को भी । करके एक विश्वव्यापी या मानवी संस्कृति कानिमाण 

अनेक संस्कृतियों के मधुर समन्वय से करने का काम हमें करना है, जिससे विश्व सें 
हमारे पूर्वजों ने भारतीय संस्कृति को स्वरूप विद्वेंब की भावना नप्ट हो कर गान्ति भोर 


दिया है । आधुनिक भारत को एक कदम आगे विश्ववन्धुत्व की भावना सवंत्र प्रचलित हो । 
--परना से प्रसारित . 








योग्य माता-पिता 


| हमारे सामाजिक तरीके कुदरत के आधार पर नहीं हैं । योग्यता पेसे से मापी जाती | 
१ है। धनी का बेटा मूर्ख हो, कुष्टी हो, छोटी आयु का हो, सुन्दर कन्या के लिये योग्य वर समभा 

१ जाता है। परन्तु देखिये, कुदरत पेसे जोड़ों को वेसे विफल बनाती है । यह बात रोज देखने में 

$ आती है कि धनी लोग औलाद के दुख से बिलबिलाते दी रहते है, क्यों क्रि होती ही नहीं, और 

। जब होती है तो निकम्मी । दूसरी ओर निर्धनों के बच्चे बहुत होते दें । परन्तु में कमी खयाल 

१ नहीं आता कि अयोग्य जोड़ों फे फलस्वरूप हमारी नस्ल कमज़ोर होती जा री है । शारीर बलहीन 
। हैं, बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते । मन उत्माइरहित होते जा रहे हैं ' इस बात को 
$ अनुभव तो ज़रूर करते दें कि दुर्बलता हर पीढ़ी में बढ़ती जा रद्दी है, परन्तु उपाय को प्रयोग में १ 
४ लाने का दीया नहीं पड़ता । जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा नदीं हो जाता, उसे शादी नहीं | 
$ करनी चाहिये | लड़कियों के लिये रिशु-पालन और दम्पत्ति सम्बन्ध की शिक्षा अनिवाय होनी १ 
? चाहिये । जनसंख्या को काबू में रखने के लिये २० वर्ष से कम आयु वाले को पिता बनने का _ 

। आधिक्रार न दिया जाये । ऐसी कई और बाते सोची जा सकती हैं| परन्तु पहले तो हमारा १. 


१ निश्चय दृढ़ होना चाहिये. कि संतानोलत्ति का अधिकार सिफ़े योग्य माता-पिता को ही दिया १ 
व ` (शमशेर बी० सिंह- जालंधर) ! 9.4 































शा[दाशारित्रियों का यह सववंमान्य मत है कि 
विश्व में आज जितना भी लिखित साहित्य 
हमें मिलता है, उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। 
प्राचीनता, चिवय-च्यापकता ओर काच्य-सौन्दयं 
सभी दृष्टियों से समस्त सभ्य साहित्य में ऋग्वेद 
अग्रगण्य है । 


विशेष, च्यक्ति-विशेष, कुल-विशेष की- रचना नहीं 
है। बल्कि संकलन-समय के पूर्व के अति विस्तृत 
कालखण्ड सें, विभिन्न स्थानों सें, विभिन्न कुज्ञों 
में, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के द्वारा, समय-समय 
' पर स्वयं स्फूर्ति से नानाविध विवयों पर जो 
जज रचनाएं की गई थीं, उनमें से कुछ का--ध्यान 
रदे कुछ ही का--जो संकलनकर्ता की दृष्टि से 
______ त्यन्त उपादेय भर अविस्मरणीय थे, संकलन 
आज के ऋग्वेद में पाया जाता हे । 
वड यह सवमान्य सिद्धान्त हे कि प्रत्येक अन्य 
rr. गन का प्रतिबिन्य. होता हे। ऋग्वेद' इस 
का -अपवाद नहीं है। इसकी ऋचाओं में 
_____ भो तत्कालोन समांज ओर उसके इतिहास की 
__ विधसनीय सामग्री निहित है । उसके आधार पर 
= वेदकालीन समाज और इतिहास का चित्र 
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सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी ` 


ऋग्वेद किसी एंक काल-विशेष, स्थांन- 
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दस्यु, दास, असुर आदि अनाय जातियों के 
विजेता के रूप में देखते हैं चे अभी तक समस्त 
भारत सें नहीं फेल पाये थे । उनके सप्तसिंधु 
प्रदेश में गंगा नदी पूर्वी छोर पर थी । वरिष्ट, 
विश्वामित्र आदि कुलगुरुओं की अध्यक्षता सें 
_ आयो के अनेक वंश इस प्रदेश में प्रतिष्ठापित हो 
चुके थे । यह सब काये बिना युद्ध या रक्तपात 
के हुआ: हो, यह बात नहीं । इसके लिये दीघ- 
काजीन संघवं हुए थे । दिवोदास के पुत्र सुदास 
के 'दाशराज्ञ युद्ध? का हृदेयआही वणन ऋग्वेद 
में आया है। पाँच आयवंशी थोर पाँच अनाय॑- 


- वंशी राजाओं के एक सम्मिलित संव ने सुदास 


पर आक्रमण किया था क्रिन्तु वरिष्ट के प्रभाव से 
सुदास विजयी हुआ। साठ हजार दुह्य और 
६ सो अलनु-इस युद्ध में खेत रहे । इसी प्रकार 
वेदों की सहायता से सामाजिक स्थिति का भी 
चित्रण किया जा सकता है। य॑ लोग रथों 


. पर चढ़ते थे। . गोपालन और कृवि उनके मुख्य 


व्यवसाय थे । सोम और सुरा का पान, एक 
धार्मिक विधि के रूप सें अनुमत था।. पंश्रिमीय 
देशों से समुद्र द्वारा उनका व्यापारिक सम्बन्ध 
था। ऋग्वेद में समुद्र शब्द अनेक बार: आया. 


जा सकता.है। ऋगेद में .इम यों को... है.! आयो का सप्जरसिंधु अदेश एक डप्रजाड भूमि... 
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में था। इसी से लोंग सुखी ओर “ससद्ध थे । 
स॒त्य ओर व्यवस्था का आदर किया जाता था।. 
व्यभिचार, चोरी ओर डाका, बुरे व्यसन माने 
जाते थेः। ऋग्वेद. काल से खिया, उत्तर काल की : 
'अपेक्षा,. अधिक आदरपान्न ओर स्वतंत्र मानी. 
जाती थीं.। चें. न केवल यज्ञ कम में . भाग लेती: 
थीं, बल्कि चदिक मंत्रों की रचना भी करती थीं ।- 
_ संत्रपाठ या अग्नि में आहुति के द्वारा देवताओं 
की आराधना की जाती थी । आय लोग वेदों से 
चीर पुन्न, पशु ओर सुवणं का आशीर्वाद चाहते 
थे। जीवन-में आनन्द का अनुभव ओर रुचि 
होने के कारण चे पलायनवादं या चेराग्य भागं 
को नहीं मानते थे! उनके .मनोरंजनो में रथ 
दाढ़ाना, :य॒त,. नृत्य, संगीत आंद को प्रमुख 
स्थान था । 

` अब वेदों के साहित्यिक पक्त को देखना 
चाहिए। सृष्टि के आदिम युग के समान, 
ऋग्वेद की काच्यकला सीधी सादी ओर अङृत्रिम 
हे। उसमें शब्दों की बनावट नहीं ।. अथ का 
छुल़ नहीं। ऋग्वेद का कवि सीधे सादे शब्दों 
सें अपने हृद्य को सामने रखता हे। ऋग्वेद 
के प्रथम सूक्त में कवि अग्निदेव से प्राथना 

करता. हे । न - 
स नः पितेव सूनवे $ग्ने. सूपायनो भव ।. 


सचस्वा नः स्वस्तय ॥ १-१-६ 


यदिन्द्राऽहं यथा त्वमीशीय वस्व एकइत्‌ । 
स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ । ८-१४-१ 


यदरने मर्त्यस्त्वं स्यामहं मित्रमहो 
` श्रमत्यः। सहसः सूनवाहुत ८-१९-२५ 
नें. त्वा रासीयाभिशस्तये वसो न पा 
पत्वाय सन्त्य । न मे: स्तोतामतीवा 
न;दुहितः,स्यादगने नं पापया॥८- १९-२६ 

“हे'अग्नि, तुस मेरे पिता. के. समान हो, 
इसलिंए में जब चाइ. तुभ्हारे पास एक पुत्र की 
तरह सीधे ग्रा सफूं, ऐसी कृपा करो। मेरे 
कल्याण के लिए. तुम सदव तेयार रहो ।'? 
अवेद: का . कवि, देवता .को अपने निकट .की 


१ 


वस्तु समभता - हे, ऊँचनीच था सेल्य-सेवर्क > 

का भाव नहीं मानता | तभी तो वंह कहता हे--: 
“हे इन्द्र, यदि में तुम्हारे समान धनी होता,.. | 
तो अपने भक्तों को पशुओं की .कमी नहोन. | 
देता ।? (ऋ.८.१४.१) “यदि में अमर होता, 
ओर तुम सत्यं होते, तो हे अग्निदेव, तुमः | 
देखते कि तुम ओर अन्य भक्तगण. शाप; 


_ गरीवी, अभाव, बीमारी के कष्ट को कभी न 


मेलने पाते ।?? .( ८,१३.२४ ) उषाकाल के. 
प्राकृतिक सोन्द्यं का वणन कितना सजीव _ 
गर कचित्वमय हैं, देखिए--- | 


एषा शुश्रा न: तन्वो विदानोध्वेव स्वाती 
दुशयें नो अस्थात्‌ ` `  __ 


आप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो: 
दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥ ५-८०-५ 


एषा . प्रतीची . हिता. दिवो ' नन्योषेव 
भद्रानि रिणीते -ग्रप्सः। . . . .. 
व्यूण्वेती दाशुषे वार्याणि पुनज्योंतियुवति 
पूर्वथाकः$ ॥ ५-८०-६ . ` 

“रचर की. कन्या, उषा रात्रि फे अंधकारः 
को दूर करती हुइे हमारे सामने आ खड़ी हे ।: 
संचस्नाता वधू के समान अपने अंग-प्रत्यंगों के 
सोदयं को चह समभतों हे! इसी से तो | 
घह. सीघे तनक्रर' खड़ी दे; .ताकि हमे उसका : 
पूणे दशन कर सके |” दूसरी ऋचा में कचि 
कहता हे-- “शुभ्रशोंला वधूं . कें : संमान, 
अपना - सोन्द्य दिखा रही. .हे.। अपने भक्ता 
को वरदान देती हुई, उपा आज भी हमेशा 
की तरह प्रकाशः लेकर आई हे? बारंतवं॑ 
में उषा के वर्णन . में काच्यकल्प क्रा मनोरमः _ 
चित्रण. मिलता हे । ओज़रवी तथां ज्ञोरदार 
वर्णन के लिए इन्द्र अपूचे हे। सोसपोयी, | 
घद्भवाहु और चञ्रधारीं इन्द्रः कों फोन नहीं | 













ही वातावरण हे। वहाँ नेतिक bs क 


A ग्रतिष्ठापक 


वरुण देव कें सस्मुखः कवि का हृद डे यम... 





और परचात्तापपणं है। मानवसुलभं कमज़ोरियों 
का हृदयग्राही वर्णन है। कवि कहता है-- | 
अ्र्यम्य॑ वरुण मित्र्यं वा सखायं वा 
सदमिद्भ्रातरंवां। | 
वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागरच- 
कृमा शिश्रथस्तत ।। ५-८५-७ ` 
न स स्वो दक्षो वरुण श्रुति! सा सुरा 
मन्युविभीदको अ्रचित्तिः । 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्‍्च- 
नेदनृतस्य प्रयोता ॥ ७-८६-६ 
“हे वरुण। यदि अपने किसी भाई, 
सिन्न,  साथो, पडोसी या परदेशी . के प्रति 
हमने पाप कार्य किया हो तो हे वरुण देव ! 
चमा कीजिये तथा अपने दण्ड से बचाइथे। 
सें अपने मन ही मन विचारता हूँ कि देव 
वरुण, कव सुरे अपने हृदय में स्थान देंगे ? 
वह दिन कय आयेगा जब में वरुण देव की 
'छमा आप्त कर अपने को प्रसन्न मन पाऊंगा। 
हे देव ! यह अपराध मैंने जानबूक कर नहीं 
क्रिया हे । इसके पीछे: धोखे बाजी, मदिरा- 
प्रभाव, क्रोध, जुवा खेलने की लंत या असाव-. 
धरान भी हो सकती है । शायद बढ़ों के प्रभाव' 
सें पढ़कर मेंने यह दुप्कृल्य किया है। यह भी. 
हो सकता है कि इसकी प्रेरणा मुमे- स्वप्नावस्था 
में मिली हो . | | 
i ` यहा र भी जान जेना चाहिये कि 
वेदः में देघतास्तुति के अतिरिक्त अन्य उनके 
संनोरंजक विषयों पर भी सूक्त मिलते हैं। इनमें 
भैम-य्रमी-संवांद ओरः उचंशी-पुरूरचस संवाद 
विशेष रूप से आकषक हैं। भादा सौंदय के साथ 
| ही हा क्य भी इनमें दृश्टिगोंचर होता 
- है| यम बे र से निराश होकर यमी 
बतो बतासियम नैव ते 
चाविदाम /777_ 
` श्रैत्या किल त्वाँ कक्ष्येव युक्तं परि ष्व- 
` जाते. लिबुगेव वृक्षम्‌ १०-१०-१३ . 


च ९ 
So /- क 
> दगु.“ व ने ४ 
क त 
~ 
>= पु ४ 
४ 


मनों हृदयं- 


“यम तुम दुबेल हृदय हो, तुमसे सहृदयता 


ओर दाक्षिण्य का पूर्ण अभाव है। तुमं सदा ऐसे 
हो न रहोगे। कभी न कभी तो कोई दूसरी 
आकर लता के समान तुम्हें अपने बाहुपाश में 


बांघेगी ।?? अब पुरूरवस को समझती हुई 


उचंशी के सान्तवनापूर्ण शब्द सुनिये :-- 


पुरूरवो मा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा 


वृकासो अशिवास उ क्षन्‌ । 


न वै स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति साला- 


वृकाणां हृदयान्येता ॥ १०-९५-१५ 
“हे पुरूरवस ! दुखी न हो तथा आत्मघात. 
की न सोचो । क्या तुम यह नहीं जानते कि 
रित्रयों से मेन्नी स्थायी नहीं हो सकती ? स्त्रियों 
का हृदय भेढ़िये के हृदय के समान कठोर ओर 
निर्दय होता हे ।” एक सूक्त में एक जुआरी 
कहता है-- . प 
द्वेष्टि इवश्रूरपःजाया रुणद्धि .न नाथितो' 
विन्दत ्माडतारम्‌ । . स्क 
अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि. 
कितवस्य भोगम्‌ १०-३४-३.. | 
` “जुआरी का जीवन सचमुच दुःखी जीवन 
है। उसकी सास उससे धिनाती है। पत्नी दूर 
भगाती हे। कोई भी उसे आश्रय देने को 
तयार नहीं होता। जेसे बूढ़े घोडे को कोई नहीं 
एता, उसी प्रकार जुआरी का जीवन भी दूभर 
हो जाता है ।” आध्यात्मिक दर्शन की दृष्टि से. 
नारदीय सूक्त का महत्व आज भी महत्वपूर्ण 
है। सृष्टि के आरम्भ के विषय में जिज्ञासा करता 
हुआ कवि कहता हे | 
इयं विसृष्टिर्यत ग्राबभूव यदिः वा दधे 
यदि वान। . `: 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सो अंग 
वेद यदि वा न वेद ॥ १०-१२६७ 
` “बहुं सृष्टि कहाँ से आई ? जिससे यह 
उत्पन्न हुईं, क्या उसने जान बूर कर सृष्टि बनाई 
थी ! सर्वोच आकाश में जो इसका सदेव निरी 
रण किया करता है, वह भी इस प्रश्न: -का. उत्तर 
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जानता हे या नहीं-इससें सन्देह हे ।” दार्शनिक 
क्षेत्र में स्वतन्त्र विचारप्रगल्भता ओर विशुद्ध 
तकोनुराग का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं 
मिले । 

हम ऊपर वेदों के आध्यात्मिक पक्ष का 
निर्देश कर चुके हैं । कण भर के लिये रहस्यपूरण 


आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ भी दिया जाय तो भी 


यह कहना कठिन हे कि वेद्‌ साहित्य की वस्तु हैं 
या इतिहास की | भारतीय वाडमय परंपरा सें 
इतिहास का अथ केवल राजनीतिक घटनाओं का 


निर्देश नहीं है। इतिहास जीवन के सभी अंगों 


`को छूता है। वेदों में जीवन के विविध अनुभवों 


ओर रूपों का निर्देश है, ओर इस अर्थ में वेद 
इतिहास-म्रन्य हैं। साथ ही कविता कला 
के अनुपम उदाहरणों से वेदों का साहित्य पक्ष 
भी सवंथा पुष्ट है । अतः यदि यह प्रश्न पूछा 
जाय कि “वेद साहित्यं हैं या इतिहास ?” तो 
इस प्रश्न का समुचित उत्तर होगा कि चेद, 
साहित्य ओर इतिहास, दोनों हैँ, एवं साथ ही 


कुछ ओर भो । 
। ` >-नागपुर से प्रसारित 




























डे क्या हे 


सनु के अनुसार धम का अथं वे नियम दें जिन पर चलने से सभी प्राणी सुखपूर्वक 
रह सकते हें: ““धारणाद्‌ धर्म इत्याहुः धमो धारयते प्रजाः ”” कणाद ऋषि के अनुसार 
धमं वे नियम हैं जिनके अनुसार चलने से उन्नति और निःश्रेयस की प्राप्ति होती हो । 'यतो 
अभ्युदयनिःश्रयससिद्धि स धमः? अर्थात्‌ जिससे उन्नति और सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती हो 
वह धम है । वे नियम कौन से हें ? मनु महाराज ने ऐसे दस साधारण नियम बताये हें जिनके 
ऊपर चलने से मानवमात्र का कल्याण और सत्र प्राणियों की रक्षा हो सकती हे । वे ये हैं : 
धेय, क्षमा, मन को वश में रखना, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रिय दमन, बुद्धि से काम लेना, 
विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना और क्रोध न करना । व्यास जी ने महाभारत में धर्म का सार 
यह बतलाया हे करि “आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌’ 

यद्यदात्मानि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ |”! 


अर्थात्‌ जो व्यवहार अपने प्रतिकूल मालूम पड़े वह व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिये 
ओर जो बातें दूसर से हम अपने प्रति चाहते हैं वे बातें हमको दूसरों के प्रति करनी चाहिये । 


मानव सभ्यता कभी और कहीं मोक्ष प्रधान, कभी और कहीं धर्म प्रधान, कभी 
और कहीं काम प्रधान और कभी और कहीं अथे प्रधान रहा है । 

भारतीय सभ्यता के प्रमुख नेता राज मनु ने इन चारों पुरुषार्थो का पारस्परिक | 
तारतम्य और स्वतंत्र मूल्य निर्धारित करते समय धर्म को ही जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया हे । 
उन्होंने कहा है: “धर्म एव हतो हन्ति, धर्मा रति रक्षितः? अर्थात्‌ धर्मं के नियमों के पालन 
करने से मानव की सब प्रकार से रक्षा होती हे । और उनका .उल्लंघन तथा उनकी अवहेलना 
करने से मानत्र का सर्वनाश होता है | यह बात व्यक्ति और समाज दोनों पर ही लागू होती 
है । इसलिये मनु ने अपने समाज को ही नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र को यह शिक्षा दी है कि धम || 
की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिये'"" “तस्माद्‌ धमो न हन्तव्यः? । हमारे प्राचीन ऋषि लोग || 
इस निर्णय पर पहुंचे थे कि धमं के नियमों पर चलने से ही स्थायी सम्पत्ति और जीवन में सच्चे || 
सुख और भोगों की प्राप्ति हो सकती है । (बी० एल० अन्रेय--इलाहाबाद) || | 
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भगवदच्दत्त 


महाभारत अलुशासन पचे में भूमिदान 
_ प्रशंसा का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है । उससे 
युधिष्टिर भीष्म से कहते हें-- 
इदं देय मिदं देयं इतीयं इति चोदनात्‌ । 
बहु देयाश्च राजानः क्रिस्विद्धेयम्‌ श्रनुत्तमम्‌ ॥ 
यह दान दो, यह दान दो, वेद में दान की 
बढ़ी महिमा गाई हे, राजा अथवा धनी लोग 
बहुत दान देते हैं, परन्तु हे भीप्म, यह बताये 
कि दाना में कोन-सा दान सबसे उत्तम है। 







के जानने वाले श्री भीष्म पितामह कहते हे-- 


५६ रण | (अति दानानि सर्वाणि पृथ्वीदानमुच्यते । 
' अचला ह्यक्षया भूमिर्दोग्धी कामानिहोत्तमान्‌ ॥ 

संसार भें वस्त्रदान, भोजनदान, जलदान, 
वासदान, धनदान, आरोग्यदान, आदि. बहुत 
प्रसिद्ध हैं, पथ्बीदान इन सब में से बढ़ा है। 
कारण यह हे कि घस्त्रों का कुछ काल के पश्चात्‌ 
नाश हो जाता हे, एथ्वी अचला है, और इधर- 
उधर नष्ट नहीं होती, एथ्वी अक्षया है, इसका 
चय नहीं होता, इनसे बढ़ कर भूमि दोग्यी है, 
Es इसको दोहने से सारी कामनाएं प्राप्त होती हैं, 
द.) भोजन, षध, फल-फूल, वख, रत्न, सब पृथ्वी 
४ से आप्त होते हें, पृथ्वी कां दान देना इन सबका 
= दान है। ईसोलिये भूमिदान को इन सब दानों 
___ से बढ़कर माना हे पृध्वी से ही पशु पत्ते हैं, 


.. इसाउये भूमिंदान में पशुदान का महत्त्व भी गिना 


इस प्रश्न के उत्तर में सम्पूणं धमंशास्त्रों 





विद्वान्‌ को, जो लालची नहीं, जो नोकरी 
नहीं करता, जो सदा विद्या के पढ़ने-पढ़ाने सें 
लगा रहता हे, जो धोखा देकर, झूठ बोल कर 
लोगों को लूटता नहीं, ऐसे धर्मात्मा को भूमि 
देनी चाहिये । जब राष्ट्र ऐसे निलोभी विद्वान्‌ 
को भूमिदान करता दै तो राष्ट्र की अति बृद्धि 
होती है। | 

आरो कहा हे, भूमि साधु पुरुष को, भले 
को, नेक को देनी चाहिये। जो पुरुष भूमि प्राप्त 
करके उससे पेदा होने वाले धन को शराब सें, 
इन्द्रियों की वासनाओं को पूरा करने में, दुखियों 
को दुबाने में व्यय करता. है, उसके पास भूमि 
कदापि नहीं रहनी चाहिये । 

हमारे शास्त्रों फे अनुसार भूमि राजा अथवा 
राष्ट्र की है, व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं हे, 
इसलिये भीष्म कहते हें 

नाभूमिपतिना भूमिरधिष्ठेया कथंचन । 

भूमिपति अथवा भूपति राजा हे, दूसरे भ्रथा 
सें कह सकते हैं कि भूमि राष्ट्र की है, दूसरे किसी 


' का इस पर अधिकार नहीं, वह राष्ट्र भूमि नष्ट 


ha च्छ ¢ 
कर बठता है जो धम नियम पर नहीं चलता, 
जो साधु मागे से परे चला जाता है। न्याय पथ 
पर चलने वाला राष्ट्र दुष्ट लोगों से भूमि छीन 
कर भले पुरुषों को, आये पुरुषों को भूमि देता 
है। इसीलिये वेद में कहा है-- 

भूमि ददामि श्रार्याय । 
भूमि आय के, श्रेष्ठ पुरुध के पास रहनी 


 गयाहे। पुरुषों में 

हर चाहिये। इसलिये राष्ट्र को उन पुरुषों में भूमि 
pt RY: 
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बॉटनी चाहिये जो श्रेष्ठ अथवा भले पुरुष हैं। 
मुकदमा करने वाले के पास अथवा जो श्रेष्ठ पुरुष 
को झुकइसे की ओर घसीटता है, भूमि कदापि 
नहीं रहनी चाहिये । 
जो भूखा हे, जिसको बाल-बच्ये पालने इ; 
थोर जो एक श्रेष्ठ माग का परित्याग नहीं करता, 
उसे भूमि मिलनी चाहिये । अतः भीष्म कहते 
इह--< 
. . कुशाय म्रियमाणाम वृत्तिग्लानाय न 
भूमि वृत्तिकरीं दत्वा सत्री भवति मानवः 
जो भूख के कारण निर्बल हो गया है, जो 
शरीर यात्रा में असमर्थ है, जो मोत के समीप 


जा रहा है, जो ढढने पर भी शुज़ारा नहीं दूढ . 


सकता, जिसकी वृत्ति के माग बन्द हो गय ह, 
जो दिन-दिन दःख सें गिर रहा हे ऐसे पुरुष को 
भूमि देकर जिसके द्वारा उसका शुज्ञारा हो जाये 
उसके प्राण बच जाये, उसके बच्चे बिलख नहीं, 
वह मनुष्य एक महान्‌ यज्ञ करता है। जो फल 
बड़े बड़े यज्ञों फे करने से होते हें वे सब फल 
गुज्ञारे के निमित्त भूमि देने वाले को मिलते हें 
भूमिदान के विषय में एक पुरानी गाथा 
चली आ रही है।जब जमदग्नि के पुत्र श्री 
परशुराम इकीस बार चत्रियों को पराजित कर 
चुके तो भारतं का बहुत भूभाग उनके अधिकार 
से चला गया । उस समय उन्होंने एक यज्ञ रचा। 
उस यज्ञ सें पुरोहित महर्षि कश्यप थे। यज्ञ की 
समाप्ति पर दक्षिणा का समय आया। उस 
समय परशुराम ने सारी भूमि कश्यप को दे दी, 
आर यज्ञ के पश्चात्‌ आप हिमालय पर चले गये। 
गाथा में अलंकार रूप से पृथ्वी कहती ह 
मामेवादत्त माँ दत्त दत्वा माम वाप्स्यथ । 
अस्मिंल्लोके परे चेव तद्दत्तं जायते पुनः ।॥ 
मुझे लो, अर्थात राष्ट्र से खरीदो ओर लेकर 
अर्थी के लिये सुरे दे दो, इस प्रकार मुझे देकर 
तुम अधिक भूमि प्राप्त करोगे, इस लोक में 
ओर परलोक सें तम्हे भूमि पुनः प्राप्त होगी । 
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भूमिदान के साथ यह ध्यान रखना चाहिये 

कि उपजाऊ अच्छी भूमि दान की जाय । 
हल कष्टां महीं दरवा सबीजां सफलामपि 
सोदकं वापि शरणं तथाः भवति कामदः ।। 


जिस भूमि पर हल चलाया जा सके तथा 
ऐसी भूमि जिसमें हल चलाने के पश्चात्‌ बीज 
बोया जा चुका है, ओर जिस भूमि पर फल लगे 
हें, और जिस भूमि में पानी का प्रबंध दे, ऐसी 
भूमि दान करके मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति 


सानी से होती ह । 


पुराने काल सें जब इन्द्र सो यज्ञ कर चुका, 
जिस कारण चह शतक्रतु कहलाया, तो उसने देव. 
गुरु बृहस्पति से पूछा कि महान सुख सें रहने 
चाले हम लोग किस प्रकार अधिक तथा अक्षय 
सुख को प्राप्त कर सकते हें । तब महान्‌ तेजवाले 
श्री वृहस्पति जी ने भी अक्षय सुख के साधन 
भूमिदान की प्रशंसा को । 
बृहस्पति ने कहा, भूमिदान से अधिक कोई 
दान नहीं हे। जब शूर लोग युद्ध सें रूत्यु प्राप्त 
करके स्वगे लोक को जीतते हैं तो उनको जो सुख 
मिलता हे, भूमिदाता को उससे अधिक सुख 
मिलता है । जो भूदान करता है, उसे दूध आर 
शहद की नदियाँ सिलती हैँ, वह सदा तप्त रहता 
हे । भूमिदान से राजा अनेक पापों से सुक्त हो 
जाता है, बढ़े बड़े तालाब लगाने का जो फल 


हे, कुय और प्याऊ लगवाने से जो फल होता हे, 


बाग लगवाने से जो फल मिलता हे, ओर अग्नि- 
छोम आदि यज्ञों का जो फल होता हं विधिवत्‌ 
भूदान से वेसा ही फल मिलता है । राजा भूदान 
से लाखों कर्जा से सुक्त हो जाता हे । जिस प्रकार 
पानी के ऊपर गिर कर तेल की बंद फेलती है 
उसी प्रकार भूदाता की कीति बढ़ती हे, भूदान 
की यह प्रशंसा सुन कर इन्द्र ने भूदान किये । 
आज भी संकड़ों गुणयुक्त लोग दुःख में ई, भ- 
दान से उनका कल्याण करने से देश सुखी 


होगा । जार कस 
+िल्ली से प्रसारित _ 
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हिन्दी - ७६ काव्य की समानतार्‌ 
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सामी कृष्णानन्द सोख्ता 


हि ओर उदू का रिश्ता दो बहनों का-सा 
हे, जो अलग-अलग घर ब्याही गई हें। 
चूकि वे बहिनें हैं, इसलिये उनके रूप गुण 
समान हैं, सिंचाय इसके कि जिस घर वे 
ब्याही गई हैं, उसका प्रभाव उन पर पढ़ा है। 
हमने सजा-संचार कर भाषा को हिन्दी बनाया, 
दूसरों ने बाहर से लाई हुई 
आरायश की चीज़ों से आरास्ता 
करके उसी ज़बान को उदू 
लक्कब दे दिया। नामों के इस 
भेद के बावजूद साँचे-ढाँचे के 
ख़ालिस स्वदेशीपन को ज़क 
न पहुंचे, इस पुहतियात को 
मद्देनज़र रखते हुए उदृ' के 
मशहूर शायर उस्ताद दारा ने 
ज़बान की व्याख्या करते हुए 
ग़ज़ल कही हे-- 


भ्रव दिल हैं मुकाम बेकसी का। 
यों घर न तबाह हो किसी का।। 
इतनी ही तो बस कसर है तुम में । 
कहना नहीं मानते किसी का॥ 
कहते हैं उसे ज़बाने उद्‌ । 
जिसमें न हो रंग फारसी का। » 
हस बरायनाम मेद के होते हुए भी 
बनावट, अदायगी शोर ज़ोर के लिहाज़ से उदूः 
हिन्दी की न मिंटने वाली सुशादचत, समानता 
ज्यादा तफ़्सील की मोहताज नहां। 
इष्ट की च्यापकता ( नज़र की वसथत ) 
शायर फे मिजाज का एक वस्फ़ यानी गुण 


है। एक ज़बान के शायर ने दूसरी ज़बान के 


शायर की खूबियों की झूम-झूम कर दाद दी 


| ¢ 


है, जिस बोली से उसे चास्ता पढ़ा उसके 





` कबीर 


जानत 


लम्नज्ञों की माहियत (शब्दों की आत्मा) 
को जानकर उन लकफ़्ज़ों के इस्तेमाल से उसने 
अपनी तसनीफ़ों ( कृतियो) को रचा। 
हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक इतिहास भें इस 
ज़हनियत का ऐलान सबसे पहले मलिक मोहम्मद 
जायसी ने किया था-- 


, तुर्की अर्वी हिन्दवी, 
भाषा जेतीं आहि। 
जामें मारग प्रेम का, 
सवे सराहहि ताहि ॥ 

उदू भाषा ओर साहित्य के 
विकास का इतिहास लिखनेवाले 
चिद्वान्‌--अ्रमीर खुसरो, कबीर, 
रहीम ख़ानख़ाना, तुलसीदास, 
विहारी आदि सबकी शिनती 
उदू की भाची रूपरेखा की 
. नीच रखने वालों सें करते हैं, 
अर यह स्वाभाविक भी हे । भारतीय इतिहास 
के मध्यकाल में हिन्दुओं ओर मुसलमानों का 
जो सम्मेलन हुआ उसके फलस्वरूप हमारे यहाँ 
सूफ़ीमत, योग, भक्ति आदि धार्मिक विचार- 
धाराए भी आपस में मिलीं-जुलीं ओर. एकाकार 
हो गईं। कबीर की यह उक्ति कौन नहीं 


हमन हें इक्क मस्ताना, 

हमन को होशियारी क्या 
रहे ग्ाजाद या जग में, 

हमन दुनिया से यारी क्या ॥ 
कबीरा इक्क का नाता, 

दुई को दूर कर दिल से 
जो चलना राह लाजम है, 

हमन सिर बोझ भारी क्या ॥ 
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: कबीर की इस उक्ति से यह बात भी 
साबित हो जाती हे कि खड़ी बोली को एक 
शेली उदू का विकास आगे चलकर इसी ढरे 
पर होने वाला था । 

हिन्दी में प्रेम-गाथाएं प्रसिद्ध ही हैं। 
मलिक मोहम्मद जायसी को पझाचत इसमें 
सचश्रष्ठ हे । इस गाली की प्रेम, कहानियां 
मुसलमानों द्वारा ही लिखी गई हें । इन 
भावुक ऑर . उदार मुसलमानों ने हिन्दुओं के 
जीवन फे साथ अपनी .सहानुभूति प्रकट 
की ओर फ़ारसी की मसनवी शेली को 
भारतीय दृष्टि से परिप्कृत करके जनता की 
ज़वान में प्रेम की पीर का वर्णन किया । मज़ेदार 
बात यह हे कि इन गायाओं की हस्तलिखित 
प्रतियाँ मुसलमानों के ही घर सें पाई जाती हें । 
बात यह है कि मध्यकाल में सूफ़ीमत, भक्ति 
समुदाय, योग -ओर तांत्रिक-मत सिद्धान्त एक 
दूसरे में घुलमिल गये थे। गिरधर की उपा- 
सिका मीरा इश्क़ का प्याला पीती थी ओर 
हाल आते-आते घेसुध होकर नाच उठती थी, 
तो उधर जायसी प्रम की पीर के साथ ही, 
योगियों के अनुसार सिर पर करवत लेने की 
बात भी करते थे। फलतः मिली-जुली विचार- 
धारों, भावधारा ओर काव्य उपादान का विस्तार 
ओर प्रसार होता था। यही वह भूमि हे जिसके 
सबब पुराने ज़माने से हिन्दी के -भांव-चिचार 
ओर उदू में हिन्दी के भाव-विचार ओर शेलियाँ 
प्रकट होती रहीं । जेसे-- 

उठ मेरे काली कमली वाले | 

रात चली है जोगिन बनकर, 

भग्रोस से अपने मुंह को धोकर, 

लट छंटकाये बाल सभाले । उठ मेरे काली- 

रोके हमारा नाम जो लेगा, 

नालयें दिल से काम जो लेगा, 

टूट पड़ेंगे श्रं से तारे । उठ मेरे 

उदू की यह एक मशहूर कविता हे 
जिसका अभिप्राय यह है कि रात का पिछला 
पहर हे ओर उस वक्त इश्वर इस्लाम के पंग़म्बर 
हज़रत मुहस्मद को जगा रहा है कि उठो नमाज़ 
का वक्त आ गया । ध्यान रहे कि कुरान शरीफ़ 
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सें मुहम्मद साहब को एक जगह काली कमली 
चाले कहा हे । स्पष्ट हे कि उपयक्त उदू 
कचिता सें हिन्दी को भाव-शली तो हे ही, 
हिन्दी फे उपादान भी हें। इस सिलसिले सें 
'जागिये गोपाल लाल? वाला पद एकदस यादः 
आ जाता है । हिन्दी के लोक गीतों में काली 
कमली का ज़िक्र आता हवे । भगवान्‌ कृष्णको 
भी काली कमरिया वाले कहा गया हे। . ' 

किस प्रकार उदू में हिंन्दी-उपादान, प्रतीक 
आर भाव-शली प्रकट हुई हं ठीक उसी तरह 
हिन्दी सें उदू का सूफ़रियाना रंग भी निखरा हे । 


यह रंग ख़ास उदू रंग हे। मलूकदासजी कहते 
हू-- 


दर्दे दिवाने वावरे भ्रलमस्त फ़क्नीरा। | 
एक अ्रक़ीदा ले रहे ऐसे मन धीरा ॥. : 
प्रम प्याला पीवंते विसरे सब साथी । 
आठ पहर य्‌ झूमते ज्यों माता हाथी ॥- 
एक उदाहरण और लीजिये-- 
इरक चमन महत्व का जहाँ न जावे कोय । 
जाव सो जीवे नहीं जिये सो बोरा होय.॥. 
ऐ तबीव उठ जाय घर अबस छुपेगा हाथ । 
चढ़ी इश्क़ की कफ़ यह उतरे सिर के साथ ॥ 
इसी प्रकार उदू वालों ने भी हिन्दी 
के प्राचीन भावों को बहुत भावुकतापूवक 
अपनाया हैं। इसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त 
है। गोस्वामी तुलसीदास की एक उक्ति हं 
कबहुँक ग्रम्ब अवसर पाय । | 
मेरिये सुधि ध्याइवी कछु करुण कथा सुनाय ॥| 
इसो भाच को उदू -शायर उस्ताद ज्ञाक न॑ 
यों बयान किया हे | 
वो कब सुनने लगे कासिद मगर हाँ यू सुना देना 
मिलाकर दूसरों की दास्ताँ में दास्ताँ मेरी | _ 
चकि तुलसीदास राम से आत्मनिवेदन 


करना चाहते हुँ, इसलिये उनका तज्ञबयान दूसरा 


ही हे.। लेकिन भाव, जज़्वा एक ही हे ओर उस 
जज़्वे के इजहार के लिये दूसरों को दारतान के 


इस्तेमाल की तरकीब भी बिलकुल एक हे । मत | 
लव यह है कि पक चीज़ .हे जिसे हम भाव- | 
परंपरा कह सकते हैं इसी भाव-परस्परा के | 


¥Y sy 










साथ कथन-शेली भी जुड़ी हुईं है । हिन्दी-उदू 
की अभ्यन्तर समानता का मूलाधार निश्चय ही 
यह सर्वसामान्य भाव-परम्परा 


है जो मध्य-युगीन हिन्दी-उदूः 





गया फ़ारसी-श्ररबी का. बेखटके प्रयोगा होने 
लगा। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं अपनी 
7) कचितावली के सुन्दरकांड भें 
फ़ारसी शब्दों का वख़ूबी इस्ते- . 


की मूलाधार हे। माल किया है। यह इस बात 
सिंधु में बिंदु के समा जाते, 9 & पट का सूचक हे कि आस बोलचाल 
जीव के परमात्म तत्व में लीन | ४ हा | की भाषा में उन दिनों फ़ारसी- 
हो जाने वाली भाव-परम्परा से CD ५2 । अरबी शब्दों का बहुतायत से 
जो परिचित हैं, उनके लिये यह Br श्र ॥ ! उपयोग होता था । सुसलमान 
काव्य-पंक्ति नई नहीं हे ८ र राजत्वकाल में ऐसा होना 
“इशरते कतरा है दरिया में 4 प्र | ६ - | स्वाभाविक भी है। कबीर से 
फ़ना हो जाना” शरि लगाकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


ग़ालिब ने इसी भाच को 





तक ऐसे अनेक पद्य शिनाये जा 


मीठा खुसाव देकर एक जीत्रन- गालिव सकते हँ जिनमे हिन्दी के प्रसिद्ध 
ब्याख्या कर दी है। कवियों ने उद्‌-शब्दों को बहुत नफ़ासत आर 
इशरते क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना। सलीक्ते के साथ इस्तेमाल किया हे। 


दई का हद से गुजरना हे दवा हो जाना ॥ 
इस जीवन-व्याख्या के कारण हीं ग्रालिब का 

यह शेर बहुत श्रेष्ठकोटि का है । 

गोस्वामी तुलसीदास की एक उवित है--- 

जित देख तित तोय। 

कंकर पत्थर ठीकरी, भई ग्रारसी मोय ॥ 


आधुनिक कविता के क्षेत्र में हम पर ऊदू 
का जबरदस्त प्रभाव पड़ा हे । छायावाद-पूवकाल 
में अयोध्यासिंह उपाध्याय के चोखे चौपदे इस 
बात का स्पष्ट उदाहरण हैं। हिन्दी-साहित्य के 
विद्यार्थियों को यह मालूम हे कि प्रसाद? जी का 
छायावादी काव्य “आँसू? अनेक स्थलों पर उदू 


अर्थात्‌ परब्रह्म की च्यवत सत्ता में उसकी के प्रतीकों ओर भावों को लेकर चला है- 


अच्यक्त सत्ता का सोन्द्य प्रकट हो रहा हे । 
इसी बात को एक उदू' कवि इस प्रकार 
कहता हे 


 निगह मेरी हकीकत भ्राशना मालूम होती है । 


नज़र जिस शे पे पड़ती हुं खुदा मालुम होती है। 

हिन्दी के पुराने प्रतीक आधुनिक उदृ- 
शायरों ने, ओर आधुनिक हिन्दी-कवियों ने 
उदू की कहन को बेरोकटोक अपना लिया है 

यह तो केवल भाव-परस्परा की बात 
हुईं। मध्यकालीन हिन्दी काव्य में चन्दबरदायी 
से लेकर आगे तक फ़ारसी-अरबी शब्द आये 
हैं। किसी में कम, तो किसी में ज़्यादा। जहाँ 
काव्य अधिक शुद्ध धार्मिक धरातल पर रहा 
फारसो-अरबी के शब्दों का प्रयोग कम हुआ, 


जहाँ यह धार्मिक धरातल पाश्व॑भूमि में चला 


मादकता से गाये तुम 
संज्ञा से चले गये थे 
हम व्याकुल पड़े बिलखते थे 
` उतरे हुए नशे से । र 
_.. इस पद्य को पढ़कर उतरे हुए नशे के मुहा- 
चरे का इस्तेमाल ज़फ़र की उस मशहूर गज़ल 
की याद दिलाता हैं-- | 
“त्त किसी की च्म का नूर हूँ, न किसी 
के दिल का करार हूं । 
जिसका एक मित्रा हे- 
“जों बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उतर 
गया वो खुमार हूँ।” 
छायावाद के बाद हिन्दी में जो अन्य 
धाराएं चलीं, जेसे माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती 
चरण चमो, हरिकृप्ण प्रेमी, नवीन की कविताएं, 


~ 
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उनमें उदू की विशेषता लिये भावों की प्रचुरता 
दृष्टिगोचर होगी । साक्की, प्याला, शर्मों, पतंग 
आदिं प्रतीक तो अब तक चले आ रहे दें । “बच्चन! 
की "मधुशाला? तो प्रसिद्ध ही है। उमर ख़याम 
के प्रभाव से हिन्दी में न मालूम कितने ही उदू , 
फ़ारसी के रोमान्टिक भावों को प्रश्रय मिला हे । 
इस प्रकार हिन्दी-उदू के भावसाम्य फे अग- 
णित उदाहरण प्रस्तुत क्रिये जा सकते हैं। 
महादेवी चमा की यह उक्ति लीजिये- 
एक ज्वाला के बिना में राख का घर हूँ । 
ओर इसकी तुलना कीजिये- 
ग्राग थे इव्तदायें इश्क़ में हम । 
श्रव जो हैं खाक इन्तहा यह है ॥ 
अथवा दिनकर की यह उक्ति लीजिये- 
जब गीतकार मर गया चाँद रोने झाया । 
चाँदनी मचलने लगी कफ़न बन जाने को । 
'चाँदनी के कफ़न बन जाने की वात ठीक 
उदू' में भी इसी तरह कही गई हे । सुनिये 
उस्ताद जोक का एक शोर हे-- 
भ्रफ़सुरदा दिल के वास्ते क्या चाँदनी का लुत्फ़। 
लिपटा पड़ा है जिस तरह मुर्दा कफ़न के साथ ॥ 
ओर बच्चन ने तो अपनी प्रेरणा उदू के 
मयख़ाने से ही अहण की हे । उनका एक वाक्य 
लीजिये- 
बजी नफ़ीरी और नमाजी भूल गया ग्रल्ला ताला 
ओर उसकी तुलना कीजिये 
इस शेर से ओर देखिये कोन- 
सा ज़्यादा बुलन्द दे 
नमाज़ कैसी कहाँ का रोजा, 
भ्रभी तो शग़ले शराब में हे । 
खुदा की याद झाये किस तरह से 
बुतों के कहरे हवाब में हूँ। 
या यह लीजिये बच्चन की | ff 
एक कचिता- 
“नीड़ का निर्माण फिर-फिर' 
अपना धोंसला बनाने, चीढ़ 
का निर्माण करने की बात मुख्यतः उदू से दी 
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श्क़वाल | >> 
कवियों ने उदृ' के, ओर उदू. के किन किन शायरों | 
भाई है। चमन, आशियाँ, आशियाँ पर बिजली ने हिन्दी के कोन-कोन-से भाव निःसंकोच अपन | 


गिरना आदि प्रतीक ठीक उदू. के हैं । फिर से 
सुनिये- 
“नीड़ का निर्माण फिर फिर । 

अर्थात्‌ एक नीढ़ नष्ट हो जाने पर दूसरा 
नोड फिर से बनाया जा सकता हे । एक अज्ञात 
उद्‌ कवि की यद्द उक्तिं देखिये- 
चार तिनके भ्राशियाँ के जल गये तो जल गये । 
फिर भी हो सकती हैं शाखे गुलपे तामीरे बहुत 


कितना अधिक भाव-साम्य हे । इस भाव 
साम्य को निश्चय ही आकस्मिक नहीं कद्दा जा 
सकता । हमारे प्रगतिशील कवि शिवमंगलसिद्द 
"सुसन? की एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है- 
में नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था । 

प्रेमी प्रेमिका के घर जान बूक कर नहीं 
गया, वरन्‌ जिस रास्ते पर चल रहा था वह खुद 
हो उधर सुड गया। अब उदू का एक शेर 
गोर फरमाइये-- 


मुस्किलों से लाये थे समभा-बुभा के दिलको हम। 


दिल हमें समभा-बुझा कर कूये जानां ले चला ॥ 
कविता की गहराई तक पहुँचिये, कानों में 

यह पंक्ति गुजती हे- 

दिल हमें समभा-बुभा कर कूये जानां ले चलां | 
हिन्दी में नरेन्द्र शमा की एक पंक्ति पर 

विचार कीजिये-- 

“फिर एक बार साकार बनो मेरे 

युग युग के झाकर्षण ।' । 
इसके मुकाबले में डा 

इकबाल की बहुत मशहूर ग़ज़ल 


I र र / ् हे, उसका एक शेर सुला- 
ख्य कभी ए हक़ीक़ते मुन्तज़िर, 





| नज़र आ लिबासे मज़ाज़ में। 
' कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हैँ 
तेरी जबीते नियाज़ में ॥ 

हिन्दी के किन-किन नोजवान 
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लिये हैं, अगर इसकी खोज की जावे तो उसका 
पूरा गोशवारा तेयार करना पढ़ेगा। हिन्दी स्र 
उदूः फे भावों से या उदू सें हिन्दी के भावों से 
प्रेरणां लेना नाह नहीं, किन्तु उस .पर “मालि 
कता का दावा नहों करना चाहिये । 

इम यह पहले ही बता चुके हैं कि मध्यकालं 
सें हिन्दी और उदू की पृष्ठभूमि में दो वातं 
समान थीं : (१) एक राज दरबार तथा (२) सूफ़ि- 
याना भक्तिप्रधान सांस्कृतिक भावधारा। ठीक उसी 
तरह आधुनिक काल के प्रारम्भ सें राष्ट्रीय भाव 
दोनों भाषाओं में समान रूप से पाये जाते हं। 
हाली का सुसइस ओर मथिलीशरण को भारत- 


भारती एक ही. राष्ट्रीय सामाजिक _ दृश सै 
अनुप्राणित हैं । साहित्य. का जागरूक विद्याथी 
यह निश्रयपूचंक कह सकता हे कि भारतः 
भारती सुसद्दस से प्रभावित हुई. है। डा 
इक्बाल, चकवस्त आदि उदू फे राष्ट्रीय 
कवि हिन्दी में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। “प्रसाद? 

'पृन्त?,निराला?, महादेवी वर्मा जसे पक्के छाया- 
चादी कवियों को एक ओर रख-माखनलाल 
चतुर्वेदी से लेकर 'बच्चन?,'अंचल? तक के काच्यों 
में हमें उदृ' शेली और भाव यत्र-तत्र दृष्टिगोचर 
होते हैं। उदू की नई रोमानी कचिता ने निस्सन्देह 
हिन्दी-कचियों की-कहन पर प्रभाव डाला हे । 


- नागपुर से प्रसारित 
र में नीर भरी दुख की बदली ! 
क... - महादेवी वंमा | 
हा... में नीर भरी दुख. की. वदली .! 
४ : . 7 ` स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा. 
क्रन्दत में आहत. “विश्व_ हंसा 
) 77 नयनों में दीपक से. जलते . . 
“जज "पलकों सें. निकेरिणी मचली !! 
- प्रथं को न मलिनः -करता श्राना, 
> 'पद चिन्ह. दे. जाता. जाना, 
. 'सुधि मेरे श्रागम की जग में ॒ a - 
सुख की सिहरन हो अन्त खली ! ! ! 
विस्तृत नभ का- कोई कोना, - 


मेरा न कभी अपना होना, 
; परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज चली 


“६ ©. .: . में नीर भरी दुख की बदली !!!! 
7 _ >-इलाहाबाद से प्रसारित 
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जोश मलीहाबादी ढ़ 


हज्नदूगी क्योंकर वसर की जाये, यह उन 
लोगों से पूछा नहीं जा सकता जिन्हें जीने 


के लाले पड़े हों। वह लोग, फाकों से जिनका 
जिस्म दवला र जहालत से जिनकी अङ्गल 
मोटो हे, ज़िन्दगी वसर करने के सलोके से 
क्योंकर वाकिफ़ हो सकते हं। ्रलबत्ता यह 
मसला उन लोगाँ काहे जिन्हे मुआशी फ़रा- 
शत (आर्थिक निश्चितता ) भर ज़ेहनी बेदारी 
( मानसिक विकास ) हासिल हे । 

इंसान दोढ़ता, धूपता, सर खपाता ओर 
पसीना बहाता है, महज्ञ इसलिये कि ज़िन्दा 
रहने के वास्ते जिन चीज़ों की ज़रूरत हे उन्हे 
मुहय्या कर ले। लेकिन कोई अल्लाह का बन्दा 
एक लमहे के वारते भी इस बात पर गार 
नहीं करता कि. में यह जो कुछ खून-पानी एक 
कर रहा हँ वह तो महज़ इसलिये हे कि 
ज़िन्दा रह सक । लेकिन, ज़िन्दा रहने का 
मक्रसद क्या है, किसी को इवा में भी 
उसका ख़याल नहीं आता । 

एक तवका ज़िन्दगी फे बाब (बारे) में 
इस तरह सोचता है कि अपनी तमाम 
तमज्नाओं, तमाम ख्वाहिशों, गरज्ञ कि अपनी 
तमाम हस्ती को, अपने पदा करने वाले को 
मज़ी फे सुपुद॑ कर देना ही ज़िन्दगी का 


 'चाहिद मक्रसद हे 


लेकिन, एक तबक़ा ऐसा दे, ओर यह 


बहुत हो बढ़ा तबक़ा है, जो ख़याल करता हे 


४ 





कि भाइ में जाये नेकी-बदी ओर थअच्छाई- 
बुराई, यारों को तो अपने हलचे मांडे से 
काम । आप भले तो जग भला । जिस 
तरह ओर जिस ज़रिये से भी बन पडे कमाओ 
कमाओ, नोकरी करके कमाओ - चोरी-डकेती 
कर के कमाओ - मिलें ओर कारख़ाने खोल 
कर कमाओ, अमीर बन कर कमाओ, ओरत- 
फ़रोश बन कर कमाओ, ठेके लेकर कमाओ ~ 
लोडर बन कर कमाओ - परास्वर चन कर 
कमारो - अलरारज्ञ हर तरीके आर हर सूरत 
से कमाओ, खूब जी भरकर पूरे ख़लूस के 
साथ कमाओ - कमाते-कमाते मर जाओ ओर 
अगर आवागमन हो तो जब ओर जितनी बार 
पेदा हो फिर कमाओ, फिर कमाओ । 
यह तवक्रा समझता हे किं इस क्रायनांत 
की उमर को देखते हुए, जो शायद करोड़ों | 
अरबों साल से भी ज़ायद हो, हमारी यह बूंद- 
भर साठ-सत्तर साल की 'ज़िन्दगी भी कोई . 
ऐसी चीज़ हे जिस पर निगांह पढ़ सके) | 
इस हक़ीर पोच और लचर वाहिमों पर गौर. 
द 
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करना एक अहमक़ाना वक्त को बरबादी के | 
सिवा और कुछ नहीं। इसलिये, बस खाओ न 
पियो, मज़े उद़ाओ और मर जाओ FR 

एक तबक़ा है इनक़्लाबी । यह तबक्रा | री 
माजी (भूत) से सुकम्मिल तौर पर मुद्द  . 
फेर कर सोसाइटी को भुस्तक़बिल (भविष्य... 






“2 रच जप का न्ट व्य हे हे oy ‘a 
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एक तबक्रा हे फ़ल्सक्रियो और साइंस- 
दानों का - यह तबका हर शे को फ़स्सफ़े 
ओर साइंस की ऐनक से देखता दे ओर 
अक़ली ज़िन्दगी बसर करने का रास्ता साफ़ 
करता है । ० 
` इस तबके के नज़दीक ख़ुदा एक फ़र्जी चीज़ 


- है। इख़लाक़ सिफ एक इज़ाक्री ओर अहद बद- - 


लती हुईं सोसाइटी के साथ बदलता ओर नेकी- 
बदी के ज़दीद तसबुरात ( आधुनिक मान्यताएं ) 
पेदा करता हे। इस तबके की इनतेहाई कोशिश 
यह हे कि इंसान एक सुकम्मल अक्ली ज्ञिन्दगी 
बसर करके एक ऐसी दिमागी केफ़ियत पेदा कर 
ले जो जिस्मानी सेहत, क्रलबी राहत ओर ज्ञहनी 
आसूदगी ( आराम) के साज्ञो-सामान पेदा 
कर दे । | 
. _ सुश्र्तसर यह कि इहते ज़िन्दगी, (जिन्दगी 
का लक्ष्य) मक्रसदे ज़िन्दगी ओर सलीकथे 
ज़िन्दगी का मसला इस क़द्र हेरतनाक तौर पर 
पेचीदा ओर इस कदर बेअंत फैलाव रखता हे 
कि इंसान, जो अभी तक तिफ़ले मकतब से 
ज़्यादा हेसियत हासिल नहीं कर सकता हे, सरे- 
दस्त ज़िन्दगी की कोई सुकम्मल शरीयत पेश 
करने से क़तई माज़ूर च क्रासिर (असहाय) है । 
लेकिम यह भी कोई आफक्रिलाना बात न 
होगी कि अपनी इस मजबूरी के सामने हम हाथ- 
पाँव ढीले कर दें और ख़ामोश होकर वेठ जायें। 
बहरहाल सुनासिय यह मालूम होता है कि 
हम न तो बढ़ई के रंदे की तरह काम करें जो 
सब कुछ दूसरी ही तरफ फेकता रहता है, थोर न 
बसूले ही की मानिन्द अमल करें जो सब कुछ 
अपनी ही तरफ खींचता रहता हे, बल्कि हमे 
चाहिये कि हम आरी की सूरत से काम करें जो 
दूसरी तरफ़ भी कुछ फकती है और अपनी 
तरफ़ भी । 
के हर नारमल थ्रादमी का यह फ़ज़ हे कि वह 
| शर ज़ेहनी तौर पर तन्दुरुल और क्री 
(ष्ट) रहे। जिस्मांनी सेहत को बरक़रार बनाने के 
| जो उसूल हैं उनसे हर पढ़ा-लिखा आदमी वाक्रिफ़ 
है, वड लेकिन ज़ेहनी तन्दुरुस्री के उसूल अच्छे- 
_ भ्रच्छे तालीमगाप़्ता लोगों. को भो मालूम नहीं । 


फ़ासिद. 'ंब्यालात, नस्ली, मज़हबी थोर 
क्रोमी तास्सुबात और इसके साथ ही खौफ़, 
शस्सा, राम आर नफ़रत इंसान के ज़ेहन को 
बीमार कर देते हैं । इसलिये हर साहिबे नज़र 
का फ़ज़ है कि वह.ठंडे दिल से. अपने बातिन 
का जायज़ा ले ओर देखे कि इन अमराज़ सें से 
कोई मज़े इसके ज़ेहन को दबोचे तो नहीं हुए 
ह्‌ । 

बोमार जिस्म आसानी से दुरुस्त हो जाता 
हे, लेकिन बीमार ज़ेहन का इलाज सुश्किल है 
गर ज्ेहनी अमराज़ से सिफ़ वही लोग नजात 
हासिल कर सकते हैं जिन्हें इल्मो हिक्मत की 
दोलत हासिल हे । ओर इसके साथ साथ इन 
का दिल इस कद्र मसरतों से भर जाता हे कि 
उसमें ग़म दाख़िल ही नहीं हो सकता । मिज्ञा 
ग़ालिब ने कहा हे :-- | 
ग्रम नहीं होता हैं आज़ादों को वेशश्रज्ञ यक नफ़स, 
बरक़ से करते हैं रौशन शमाएं मातमखाना हम ।! 

इसलिये मेरे चज्ञदीक तो ज़िन्दगी बसर 
करने का बेहतरीन सलीक़ा सिफ़ उसे हासिल हे 
जो इस दुनिया में अक्ली ज़िन्दगी बसर करता 
है। जो दूसरों और अपने को नुक़सान या तक- 
लीफ़ पहुँचाये बरार इस- ज़िन्दगी की तमाम 
ज़ेहनी च्‌ जिस्मानी लक्ष्ज़तों से इस तरह लुत्फ 
उठाता हे जसे भीगे हुए. कपड़े को सख्ती से 
निचोढ़ दिया जाता हे । ऐसा आदमी दूसरों के 
भी काम आता हे ओर अपने काम भी आता है। 
दूसरे को भी हत्तुलवसा सुश रखता है । सोसा- 
इटी को भी आगे बढ़ाता हे थोर. ख़ुद भी आगे 
बढ़ता हे । ख़ुद भी जीता है और दूसरों को भी 
जीने में सहारा देता है। ओर इसके साथ-साथ, 


: न ख़ुदा से डरता है ओर न बन्दे से, बल्कि इस 


के नज़दीक जो चीज़. अक्र्लन दुरुस्त होती है, 
डंके की चोट उसका ऐलान करता है ओर पर- 
वाह नहीं करता कि दुनिया इसकी दुश्मन हो 
जायेगी । बेशक, ऐसा इंसान इस ज़मीन की ऐसी 
दालत हे कि उसळे कदमों की ख़ाक पर आस- 
मान के सितारों को भी निछावर किया जा सकता 
है, और उसके वजूद के दरवाजे पर चाँद-सूरज 
रोशनी की भीख मांगने जा सकते हैं। 
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लगे हाथों कुछ अपने सुताह्लिक़् भी कह दूं । 
यह सही है कि में भटक कर जल्द राहे-रास्त पर 
झा जाता या जल्द आ जाने की कोशिश ज़रूर 
करता हूँ, लेकिन तजुबों च अङ्गल के बावजूद 
अब भी वार-बार भटक जाता हूँ । 

कौन कह सकता है कि उस क़बीले के हक 
सें जिसका में एक फ़दे हुँ शायद यह बार 
वार का भटक जाना ही सुनासिब व मुफ़ीद हो ! 





ह में विभिन्न गण 
के अनुवाद 





किसे मालूम कि जब हम भटक जाते हैं । उस 
वक्त राहे-रास्त पर होते हैं, या जिस वक्त हम 
राहे-रास्त पर होते हैं, उस वक्त भटके हुए होते हैं। 

मुख़्ततर यह कि हम लोगों पर बढ़े अफ़- 
सोस या बढ़ी खुशी के साथ यह चर्स्पा किया 


जा सकता हे--- 
अनत्र भी इक उम्र पै जीने क्रा न अन्दाज़ आया, 
जिन्दगी छोड दे पीछा मेरा, में वाज्ञ आया। | 


--दिल्ली से प्रसारित 






रामचन्द्र वमो 


(हि दी साहित्य के इतिहास में इसवी उन्नीसवों 
शताब्दी के अन्तिम दो दशक ओर बीसवीं 


शताब्दी के आरम्भिक तीन दशक “अनुवाद. 


प्रधान युग? के नाम से अभिहित होंगे। इन ९० 
वर्षा सें हिन्दी में अधिकतर अनुवाद ही हुए थ । 


ऐसा होना स्वाभाविक भी था । आधुनिक हिन्दी 


ने अपने बाल्यकाल में अंग्रेज़ी, उदू आर 
बंगला का सहारा लिया था। उसके बाद 
मराठी, झुजराती आदि की बारी आई थी । 


हम कह सकते हैं कि अनुवाद प्रायः साहित्य- ` 


वृक्ष की जड़ का काम देते हें । इसी जड़ से वह 
उन्नत मौलिक साहित्य बनता हे, जो उस डु 


# 


के तने और डालियों के रूप में विस्तत और | 


विशाल होकर लोक को शीतल छाया, शुभ फल 
ओर मनोहर सुंगन्ध प्रदान करता हे । अनुवादों 
की यह आवश्यकता यहीं समाप्त नहीं हो जाती, 


बल्कि बराबर बनी रहती हे और उत्तरोत्तर बढ़ती | 
चलती है। अंग्रेज़ी साहित्य का बहुत कुछ 





'आधान्य और महत्व इसलिये भी दै कि उसमें 3 
संसार भर की भाषाओं के प्रायः सभी प्रकार के | 
उञ्चकोरि के अन्थो के अनुवाद भरे पढ़े दें । अतः _ 


हमें अनुवादों को कभी उपेचय या तुच्छ नहीं _ 
ग 


समना चाहिय । 


भरम्भिक हिन्दी-साहित्य पर अंग्रेज़ी ३ ओर रा 







बंगला के सिवा इसलिये उदू की भी अधिक _ 
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छाया पढने लगी थी कि उदू तात्विक दृष्टि से 
हिन्दी से कोई भिन्न भाषा नहीं थी । हिन्दी में 
उदः की कृपा से पहले तो 'इन्दर सभा,? 'हातिम- 
ताई? ओर 'सहस्र रजनी? सरीखे किस्से ओर कहा- 
निया. आई, ओर तब ऐयारी तथा तिलस्मी 
उपन्यास । इनके कुछ आगे बढ़ने पर स्व० 
रामकृष्ण चमो ने काज़ी अज़ीज़उद्दीन अहमद कें 
एक उपन्यास का हिन्दी सें संसार दर्पण के नाम 
से अनुवाद किया। उनके “अमला वृत्तान्त माला” 
'ठग वृत्तान्त माला?, 'पुलिस वृत्तान्त माला? 
ग्रादि ग्रन्थ भी उदू से ही लिये गये थे। उन दिनों 
पारसी नाटकों की धूम थी, ओर भाषा पूर्णतः 
उदू होती थी। साधारण जनता के मनोरंजन 
के लिए ग्रागा हश्र काश्मीरी के उद्‌ नाटकों 
तथा उन्हीं की तरह के कुछ ओर नाटककारों के 
नाटकों के हिन्दी-्रनुचाद कुछ दिनों तक खूब 
हुए अर चले । इसके वाद कुछ उच्चकोटि के 
साहित्य की बारी आई । ऐसे साहित्य सें मुख्य 
स्थान स्व० प्रमचन्द कृत आज़ाद कथा? का हे 
जो उदू के सुप्रसिद्ध लेखक रतननाथ सरशार 
कृत 'फ़साने आज्ञादः का छायानुचाद था । तब 
से सरशार की. ओर भी कई अच्छी रचनाएँ 
हिन्दी में था गई । 'मिज्ञो रुसवा?,'कामिनी?, 'पी 
कहा? आदि | इसी समय के लगभग ख़्वाजा 
हसन निज्ञामी तथा भिज्ञ अज़ीमबेग चग़ताई 
सरीखे उच्चकोटि के उदू-लेखकों की कृतियों 
से भी हिन्दी वालों का परिचय कराया जाने 
लगा । हसन निज्ञासी की कई इतियां हिन्दी सें 
बहुत चाच से पढ़ी गई, जिनमें भादर के पत्र? 
सगला के अन्तिम दिन’,'चेचारे अंग्रेजों की विपदा 
आदि सुख्य हैं। चताई साहब हास्य रस के 
उच्च-कोटि फे लेखक थे, भ्रतः उनके अनेक उप- 


' ` न्यास तथा कहानी-संग्रदों का हिन्दी में बहुत 
` आदर हुआ। उनके उपन्यासों में 'शरीकी बीबी? 


आर फुल बूर’ प्रसिद्ध हैं। 'मिज्ञा जंगी? उनके 


प अहसनों का ओर 'कोलतार' कहानियों का अच्छा 
' सग्रह ६।इनके सिचा कुछ गम्भीर विषयों का 


भी थोड़ा बहुत साहित्य उदू से आया है, जिसमें 


.. सालाना मुहम्मद हुसेन भ्राज़ाद कृत 'दरबारे अक- 
र 


बरी? का हिन्दी अनुवाद "अकबरी दरबार! 
उल्लेखनीय है । 
उदू -ऋविताओों की ओर भी हिन्दी वाले 
बहुत पहले प्रवृत्त हुए थे । इस शती के आरम्भ 
में 'चमनिस्तान हमेशा बहार? नाम की एक पुस्तक 
चार भागों में छुपी थी, जिसमें उदू के प्रसिद्ध 
शायरों की ग़ज़लें देवनागरी लिपि सें थीं। बीच 
सें कुछ दिनों यह क्षेत्र बिलकुल सूना रहा। पर 
अब इस ओर भी हिन्दी वालों का ध्यान जाने 
लगा हे, ओर ग़ालिब, नज़ीर, अकबर, बिसमिल 
सरीखे उच्च-कोटि के उदू-कवियों की रचनाएं 
भी हिन्दी में आने लगी हें । यह रारता 'कचिता 
कौसुदी? के चोथे भाग ने दिखलाया था, जिसमे 
उदू के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं का संग्रह था। 
इधर हाल में इस ढंग की दो बहुत ही सुन्दर 
पुरतकें निकली हैं जिनके नाम हें 'शेरो सखन? 
ओर “शेरो शायरी? । इनके सम्पादक श्री अयोध्या 
प्रसाद गोयलीय हें। ` 
स्वर्गीय प्रेमचन्द्‌ ने उदू से हिन्दी में आकर 
बहुत अधिक आदर ओर यश पाया था । इसके : 
सिवा हिन्दी का प्रचार भी दिन दूना ओर रात 
चायुना हो रहा था । इसलिये हिन्दी ने अनेक 
उदू. लेखकों को अपनी ओर खींचा है। ऐसे 
लेखकों में उपेन्द्रनाथ अश्क़, सुदशन, फ़िराक्त, 
रहबर आदि मुख्य हैं, जिनके- आने से हिन्दी- 
साहित्य की श्रीव्रद्धि में विशेष सहायता 
मिली है। | 
उदू के साथ ही फ़ारसी ओर अरबी भी 
लगी है इसलिये इनकी भी कुछ चर्चा करना 
आवश्यक हे। यो तो आधुनिक युग से पहले 
ही 'शुलिस्तां?, “बोस्तां?, 'करीमा?, 'मासु की मां, 
'बहार दानिश? आदि के गद्य ओर पथ्य में कुछ 
अविकल, ओर कुछ छायारूप सें अनुवाद दो 
चुके थे पर इधर हाल सें फारसी से हिन्दी 
में बहुत ही थोड़ा साहित्य आया है । जोधपुर 
के स्व० देवीप्रसाद मुन्सिफ ने इस शती के 
आरम्भ में फ़ारसी के अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों 
के आधार पर 'वाबरनामा?, 'हुमायूंनामा!; 
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'जहॉगीरनामा! आदि लिखे थे । उनके बाद 
काशी के ब्रजरत्नदास जी ने गुल वदन वेगम 
का 'हुमायूं नामाः ओर झुआसिर-उल्‌-उसरा 
का हिन्दी अनुवाद किया। फ़ारसी के 
सुप्रसिद्ध कवि मोलाना जलालउद्दीन रूमी की 
मसनवी का भी हिन्दी गद्य में सांराशा 
मिलता है । 

मूल अरबी से ग्रभी तक कदाचित्‌ एक 
ही पुस्तक हिन्दी में आई हे ओर वह हे 
स्व० मु० महेशप्रसाद कृत 'सुलेमान सौदागर 
का यात्रा विवरण? | इसके बहुत पहले करान 
के कुछ अंशों का हिन्दी अनुवाद भी 
प्रकाशित हुआ था। अरबी के सुप्रसिद्ध लेखक 
ख़लील जित्रान की भी कुछ छृतियाँ हिन्दी 
सें झ्या गई हैं, पर चे अरबी से नहीं बल्कि 
अंगरेज़ी से अनूदित हैं। इनमें 'जीवन-सन्देश', 
“पगला? और “बटोही' विशेष महत्त्व के दे । 

उदू के बाद हिन्दी के आस-पास की 
उन्नत भाषाओं में पहले गुजरातो आती हे । 
बंगला से हिन्दी का जेसा' सामीप्य हे 
बहुत कुछ वेसा ही शुजराती से 
भी है। इसके सिवा बंगालियों की ही 
तरह गुजराती भी वबेष्णव धमं की घनी 
छाया में रहने के कारण अधिक धमं- 
निष्ठ, कोमल वृत्तियो वाले ओर भावुक - होते 


हें। ऐसे लोगों का दूसरों पर प्रायः जल्दी " 


के 


और अच्छा प्रभाव पढ़ता हे । इसीलिये आरस्भ 
में ही हिन्दी पर गुजराती की भी छाया 
पड़ने लगी थी । गुजराती से पहले-पहल 
हिन्दी में अनुवाद करने वालों में सुख्य स्थान 
संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पं० गिरिधर शमा 
चतुचेदी का है, जिन्होंने 'प्रेमकंज!, जया जयन्त', 
“उघा?, 'युग पलटा?, 'राई का पचत? आदि नाटकों 
का अनुवाद किया था । इसी समय या इसके 
कुछ ही बाद वेद्य अमृतलाल सुन्दर पढ़ियार 
को कई नेतिक और धार्मिक पुप्तकों का 
अनुवाद स्व० महावीर गहमरी ने "स्त्रियों का स्वय? 
“स्वरा की सीदी?, “स्वरो के रतन? भाग्य फेरने 
की कजी! आदि नामों से किया था। कमला- 
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शंकर त्रिवेदी कृत 'नीति विवेचन? मनसुख रांम 
त्रिपाठी कृत 'अस्तोदयः और “स्वावलम्बन? ओर 
शिवप्रसाद वलवंतराम पंडित कृत पुस्तक का 
अनुवाद 'भारत के स्त्री रत्न? इसी वर्ग में हे। 
श्री इच्छाराम सूर्यराम देसाई इत "चन्द्रकान्त? 
का भी हिन्दी अनुवाद हुआ है जो वेदान्त 
का एक महस्वपूणं ग्रन्थ हे। जब सारे देश 
का ध्यान महात्मा गांधी को ओर खिंचने 
लगा तो उनकी शुजराती कृतियों के अनुवाद 


हिन्दी में होने लगे। गुजराती में अच्छे- 


अच्छे ग्रन्थ निकलने लगे तो काका कालेलकर, 
पद्मसिंह शर्मा 'फमलेश?, शंकरदेव विद्यालंकार, 
बंशीधर विद्यालंकार, नागाजु न आदि ने अनेक 
अच्छे अन्थो के अनुवाद हिन्दी को भेंट किये। 
स्व० महादेव देसाई की पुस्तकों के अनुवाद 
हिन्दी में 'एक धमे युद्ध ओर इंग्लड में 
भहात्साजी? के नाम से वर्तमान हें । इनके 


'सिवा 'नसीब ओर उद्योग? 'इतना तो जालो? 


“खादी मीमांसा? 'शिक्षा में नई सधि” “ग्राम- 
सेवा के दस कार्यक्रमः आदि पुस्तक भी 
विशेष उपादेय हैं। न 

गुजराती के अनेक अच्छे उपन्यासो - के 
अनुवाद भो हिन्दी में आ गये हें। इनमें 


. सुप्रसिद्ध साहित्यकार ओर उत्तर प्रदेश के 


राज्यपाल श्री कन्देयालाल माणिकलाल सुन्शी 
के उपन्यासो. का स्थान मुख्य दे। इनमें 
“पाटन का प्रसुत्व?, 'एथ्वी वल्लभ, जयसामनाथ?, 
“गुजरात के नाथ?, 'प्रतिशोध?, 'परदे की आइ सें?» 
“राजाधिराज लोमहर्यिणी?, “अतीत के स्वप्न?, 
“शस्बर कन्या? “स्वप्नद्रष्टा?, ओर सीधी चंढान? 
मुख्य हैं। रमणलाल वसन्तलाल देसाई के 
उपन्यासो में से “स्नेह यज्ञ', “को किला? ओर "पसा? 
भी हिन्दी में था चुके हैं । 

मराटी की ओर हिन्दी वालों का ध्यान 
अपेक्षाकृत बाद में गया था। आधुनिक साहित्यिक 
क्षेत्र में स्व० गंगाप्रसाद अग्निदोन्नी ने मराठी से 
“प्रणयी माधव? नामक उपन्यास ओर विपणः 
शास्त्री चिपलूंणकर कृत 'निबन्धमालादशं? तथा 
“इतिहास! नामक निवन्ध का हिन्दी अनुवाद 
किया । उसी समय के लगभग दत्तात्रय 


नी 





बलवन्त . पारसनीस कंत मराठी ग्रन्थ के 
आधार पर 'झॉसी की रानी? निकली थी ओर 
स्व० नुसिंह चिन्तामणि फेलकर छृत ग्रंथों के 
अनुवाद “सुभाषित और विनोद? तथा 'आयरलेंड 
का इतिहास? छुपे थे। लोकमान्य तिलक फे 
गीता रहस्य का हिन्दी-अनुचाद प्रकाशित होने 
पर अनेक विषयों के मराठी ग्रन्थों के हिन्दी अनु- 
वाद निकलने लगे। 'दासबोध? ओर 'ज्ञानेश्वरी? 
जेसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के तो हिन्दी में दो-दो 
अनुवाद हुए । मराठी के सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखक हरिनारायण ग्राप्टे के अनेक उपन्यासों 
के भो अनुवाद हुए जिनमें “अजेय तारा, 'उषा- 
काल, “रागिणी, "चाणक्य ओर चन्द्रयुप्त,' 


'रूपनगर की राजकुमारी,” 'वञ्राघात, 'सभ्राट 


चन्द्रयुप्तः आदि मुख्य हैं। गजानन अम्बक के 
'उपेक्षिता? ओर 'कान्ताः नामक उपन्यास भी 
हिन्दी में आ गये हें । बालचन्द नानचन्द शाह 
का 'डुत्रसाल? का अनुवाद भी विशेष लोकप्रिय 
हुआ हे। हास्यरस की अनेक मराठी कहानियों 
के संग्रह भी हिन्दी में निकले हैं, जिनमें 'पुग्रिल 
फूल, “विकट प्रश्‍न' ओर 'चेयरमेन का चुनाव? 
प्रसिद्ध हैं । 

रार्भीर विषयों की पुस्तकों में भी विनायक 
दामोदर सावरकर कृत 'भारतीय स्वातन्म्य समर! 


ओर 'काला पानी,” जी० एस० खेर कृत, 'संसार 


' की समाज क्रान्ति? ओर “हिन्दुस्थान और रामचन्द्र 
चिनायक कुलकर्णी के “स्वप्न विज्ञान? के हिन्दी 


अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
इधर काका कालेलकर के 'लोक जीवन 
साहित्य? 'ज़िन्दा बनो’, “स्वदेशी धम? आदि ओर 
आचायं. विनोबा भावे के 'स्व॒राज्य शास्त्रः और 
“खादी ओर गादीं की लढाई? के नाम से जो 
अनुवाद हुए हैं, चे विशेष महत्त्व के हैं! इनके 
अतिरिक्त मराठी से अनुचादित पुस्तकों सें “गृह 
लक्ष्मी, 'दम्पत्ति शिक्षक,” सन्तति रत्न,” आदि 
पुस्तकें भी अच्छी हैं । 

खेद हे कि दक्षिण भारत की कन्नढ़, तमिल, 
तेलगू आदि उन्नत भाषाओं के अनुवाद अभी 
तक हिन्दी में नहीं था सके हैं। अभी तक हम 
दक्षिण भारत फे साहित्या से सम्पक्क स्थापित 
करने में असमर्थ रहे हैं। कारण यही है कि उन 
साहित्या की लिपियों का स्वरूप हमारे लिये 
बहुत कुछ परकीय है। उनकी भाषा हमारे 


लिये उतनी दरूह नहीं हे जितनी उनकी लिपि। 


ha 


नाम लेने को तमिल के सुप्रसिद्ध कवि तिरु 
वल्लुवर कृत 'चिवकुरत्न' अन्थ का. हिन्दी 


अनुवाद 'तसिलवेद? के नाम से हे, पर वह 


अग्रेज़ी के द्वारा आया हे । हाँ, तेलगू नाटककार 
मुद्दू कष्ण के दो एकांकी नाटकों के हिंन्दी सें 
“अशोक चन? ओर “अनारकली? के नाम से जो 
अनुवाद हें वे मूल से हुए हैं । दक्षिण भारत 
की भाषाओं का साहित्य-भंडार ऐसे सेकढ़ों ग्रन्थ 
रत्ना से भरा पड़ा ह॑ जिनका हिन्दी सें उल्था 
दोना बहुत आवश्यक हे । 

--इलाहावाद से प्रसारित 
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गाँव की विरहन 
केदारनाथ सिंह 


रात पिया, पिछुवारे पहरू उनका किया । 
कंप-कप कर दिया जला 
बुक-बुक कर यह जिया, 
- मेरा अंग-अंग जेसे 
पछुये ने छू दिया, 
बड़ी रात गये कहीं पपिहा पिहका किया । . 
आांखढ़ियां पगली की 
नोंद हुईं चोर की, 
| गर आ-आ कर बार-बार 
५ र व बाढ रुकी लोर की, . 
हल रह-रह कर खिड़की का पल्ला उढ़का किया। 
पथराये तारों की 
ज्योति डबडबा गई, 
सन की अनकही सभी 
आंखों में छा गई, 
सुना क्या न तुमने, यह दिल जो धडका किया ! 





इलाहाबाद से प्रसारित 
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. इंदिरा गांधी 


§ साँ?, इस विषय पर लड़की का 

म कितना कठिन हे। मन सें हज़ारों 
तस्वीरें आती हैं। कोन-सी आपके सामने 
रख, अपने रंज को भूलने के लिये उन 


सबको बरसों से छुपाने की कोशिश कर रही ' 


थी, लेकिन आपके लिये उनका पदा . खोलती 
हु. । कुछ ख़ास बात तो बतला नहीं सकती 
क्योंकि हमारी ज़िन्दगी जनता के सामने खुली 
किताब पढ़ी है श्रोर आप उससे परिचित 
होगे । 

जो पहली बात सुरे याद है वह उस 
ज़माने की हे जब गाँधी जी कुछ बरसों से 
हिन्दुस्तान सें आये थे ओर सत्याग्रह, स्वदेशी 
ओर खादी जसे इन्क्लाबी खयाल पैदा हुए 
थे। इनका असर मेरे पिता और दादा पर 
जोरों से पढ़ा । दावते बन्द हुईं । मखमल, 
सारिन इत्यादि उतारे गये ओर चौराहे पर 
ख़ूब चमकती रंग-बिरंगी गड़डी बना कर 
धूमधाम से जला दिये गये । खादी पहनना 
शुरू हुआ भार वह कसा खादी था। खुरंद्रा, 
' टाटजसा मोरा। माँ का सारा शरीर चिल 
' घाता था। लेकिन. इस लिवास में भी उनकी 


खूबसूरती थोर नज़ाकत फूल जेसी खिलती थी । . 





रहने कपड़े का उनको बिलकुल शोक नहीं 
___ था। अपने छुटपन में अपने भाइयों के साथ 
' खेलती घूमती थीं, क्योंकि उनकी बहन उनसे 
_ बहुत छोटी थी । इस आदत से उनको एक 
ः काफ़ी परेशानी उठानी पढ़ी। जब बह 


८ 
RT 


नो या दस साल की थीं तो कुछ समय के 
लिये सारा परिवार जयपुर गया । यहाँ सख्त 
पर्दा था ओर कमला जी से कहा शया कि 
चह केवल डोली में बेठ कर बाहर जा 
सकेगी । रोने-पीटने से कुछ नहो वना। 
लेकिन जिसको अभी तक पूरी आज़ादी थी 
वह इस केद में केसे रहे। जब देखा कि उनका 
चेहरा उतरता जा रहा है ओर दिन पर दिन 
चज़न- घट रहा हे, तो मेरी नानी घवराइ ओर 
एक तरकीब सोची । उस दिन से रोज़ सुबह 
वह अपने भाई के कपड़े पहन, बालों को 
पगड़ी सें छिपा कर भाइयों के साथ घूमने 


जाती थीं। किसी को पता भी नहीं चला। 


लेकिन उनके सचेतन दिमाग़ पर इस घटना 
का भारी असर पड़ा ओर वह सदा परदे के 
विरुद्ध प्रचार करती रही । _ 

एक दफ़े ओर भी उन्होंने मर्दों का लिबास 


पहना, सन्‌ १६३० में जब वह कांग्रेस वालंटियर 


बनो थीं। मुझे भी बचपन से अक्सर लढ़कों 
के कपड़े पहनाती थीं। इससे जनता को बढ़ी 
हेरानी होती थी। अक्सर मुझ से लोग 
पूछते थे तुम्हारा भाई कहाँ है। में जवाब 
देती कि मेरा कोई भाई नहीं हे, तो कहते 
वाह हमने अपनी आँख से देखा हे। १७ 
वर्षे की उम्र सें जच चह अपने माता पिता के 
घर को छोड़ कर आनन्द भवन की झलकती 
दुनिया में आईं तो उनको क्या मालूम था कि किस 
लम्बे और दुख-भरे मागे पर चलना होगा । 
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इस वक्त तो मेरे दादा की वकालत खूब 
चल रही थी शर वह प्रात्त के सबसे बडे 
आदसियों में गिने जाते थे । बढ़े दिमाग ओर 
दिल के आदमी थे, शोकीन तबियत 
के। ख़बर कमाते थे ओर ख़ब ख़रचते थे। 
हमारा घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता 
तरह-तरह के लोग, बड़े अफ़सर, लेखक, कवि 
अंग्रेज़, हिन्दुस्तानी, आदि । रोज़ दावतं होतीं 
ओर दादा जी को खुशी से घर गज उठता । 
घर के दो हिस्से थे। एक तरफ ग्रंगरेज्ञी 
तरीके के बठने आर खाने के कमरे ओर दसरे 
तरफ देसी तरीके के । रोज़ दोनों तरह के 
खाने बनते। मेरी फूफी की सटून अंभ्रज़ 
` थी शौर हमारा मोटर चलाने वाला भी एक 
मिस्टर डिक्सन था । काश्मीरी घरों में ओरतं पदो 
नहीं करतीं ओर भेरी दादी विलायत घूम आई 
थीं । तब भी घर की सम्भाल ओर मेहमानदारी 
का योर अधिकतर माँ पर पड़ा। नये तरीके 
सीख ही रही थीं कि ज़िन्दगी पलट गई शोर 
सारा परिवार बहुत ज़ोरों से कांअंस के 
आन्दोलन सें भाग लेने लगा। जेल की 
याजत्राएँ तथा अनेक कठिनाइयों शुरू हुईं लेकिन 
अपने उत्साह और हिम्मत से उन्होंने गाँदी जी 
पर कुछ असर डाला होगा । क्योंकि गांधी जी 
ने खास तौर पर रि्त्रियों को पुकार दी कि 
वह भी बाहर निकल ओर काम का बोझा 
उठाने में अपने भाइयों को सहायता द। मा 
झपने बचपन का प्रण नहीं भूली थीं। जीवन 
भर गांधी जी जहा जाते, ओरतों को परदे से 
निकालने का प्रयत्न करते ओर सममाते कि 
पने अधिकारों के लिये वे किस तरह लई । 
उनके कहने से हज़ारों ओरतें कांग्रेस का 
काम करने निकलीं । माँ को अब बीमारी घेर 
रही थी, तब भी वह कांग्रेस की वालंटियर 
बनी ओर लोगों में काम करतो रद्दी । वाद 
' में जब नेता लोग गिरफ्तार होने लगे तो 
चह ओर ज्ञोरों से काम में पड़ीं ओर इलाहाबाद 
शहर तथा जिले का संगठन अपने अपर इस 
घल आर इदता फे साथ उठाया कि सब दंग 
रह गये। चारों ओर से उनकी योग्यता की 
प्रशंसा हुईं। उनके पति जवाहरलाल जी और 


ससुर मोतोलाल जो तो फूले नहीं समाये। 










































लेकिन सबके मन में चिन्ता भो थी, क्योंकि 
उनकी सेहत आहिरता-आहिस्ता टूट रही थी । 
मगर वह किसी की भी न सुनतीं। सन्‌ 
१६३० सें आख़िर में वह वर्किंग कमेटी की 
सदस्या बनाई गई और थोडे दिन बाद ही 
गिरफ्तार कर ली गई' । गिरफ़्तारी को ख़बर रात 
ही को मिल गई थी । उस रात भर हम लोग 
जगे रहे। ऐसे मोके पर भी उनको दूसरों का 
खयाल. होता। जो भी काम अधूरे रह गये थे 
उन्हें पूरा करने की कोशिश की जिसमें उनके 
जाने के बाद किसी को कठिनाई न दो । 

कहते हैं कि जब दुख ओर पीडा इंसान 
पर पढ़ती है तय ही उसकां असली चेहरा 
दिखाई देता है। जो कमज़ोर होते हैं उनको 
दुख तोड़ कर दबा देता हे । लेकिन जो बहादुर 
होते हैं वह उस दुख से सीख कर थोर बढ़ 

और उनमें से छिपी हुई ताक़त ओर ' 

स्वाभाविक सौन्दर्य चसक उठता हे । कमला जी 
ऐसी हो थीं। 

डोटती तो वह कभी भी नहीं थीं, न ऊंची | 
आवाज़ से बोलतीं थीं, लेकिन उनका प्रभाव पेसा 
था कि जो कहती थीं वद्दी होता था। हमारे 
यहाँ पंडित मदनमोहन माजधीय के भतीजे 
संस्कृत पढ़ाने आते थे । वह माँ का बहुत 
आदर करते ओर उनसे डरते भी थे। सुरे 
बढ़ा आश्चयं होता था कि इतनी मधुर, दुबली- 
पतली औरत से डर केसा? पंडित जी कहते, 
“यरे, तुम्दें नहीं मालूम ? यह बड़ी शक्ति 
की देवी हैं, जो चाहे कर सकती हें! इस.पर 

हमेशा हसती थीं । परन्तु कुछ शक्ति 
उनमें. ज़रूर थी; जो भी उनसे मिलता उस 
पर गहरा प्रभाव पढ़ता । में तो मानतो | 
हूँ कि सेरे पिताजी पर भी उनके विचारों 
का गहरा असर पदा । अक्सर उनके पास 
साधूसहात्मा भी आकर बेठते थे । त्या 

जैसे पूजापाठ आम तौर से होता हे. 
उससे वह बहुत बिगढ़ती थीं । कहती थीं कि _ 
जो लोग उपर से इश्वर का नाम लेते हैं लेकिन 
विचारों की उघेद-डुन में पढ़े रहते हैं, उन्हें | 


री 
वि 





दिखावटी धमे. की ज़रूरत होती हे । मन्दिर 
जाना भी इस वजह से पसन्द नहीं करती थीं । 
लेकिन माँ की भक्ति बहुत गहरी थी । रोज 
हम लोगों को गीता तथा रामायण का 
पाठ करवाती थीं । जेसे उसकी उम्र बढ़ती गई, 
उनकी यह भक्ति ओर एक अन्दरूनी शक्ति भी 
बढ़ती गई। बाद में वह अक्सर नदी के 
किनारे समाधि सें घंटों बेठी रहती थीं । 

सेवा-भाव तो उनमें था ही। ग़रोबों को 
पढ़ाई ओर बहतरी में ख़ास तोर पर दिलचस्पी 
लेतीं । जब १६२८ सें मेरे दादा ने अपने बढ़े 
घर को कांग्रेस को दान किया और उसका 
नाम “स्वराज्य भवन?? रख दिया, तो माँ ने 
उसके एक हिस्से में अस्पताल खोला । 


३६ वषं की उम्र सें अपने घर ओर प्यारे 
देश से हजारों मील दूर उनका देहान्त हुआ.। 
आख़िर तक वह सुस्कराती रहीं और उल्टे हम 
लोगों को साहस देती रहीं। उनकी आखिरी. 
इच्छा थी कि उनका अस्पताल बन्द न होने पावे। 
इस इच्छा को पूरा करने के लिये महात्मा गांधी, 
पंडित मदनमोहन मालवीय र दूसरे सराहने 
वालों ने उस स्मारक के नाम से इलाहाबाद सें 
स्त्रियों के लिये ग्रस्पताल खोल दिया । गांधी 
जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। सेकढ़ों 
मील से मरीज्ञ आते हैं । मुझे खुशी हे कि जेसी 
सेवा वे अपने जीवन सें करती थीं चेसी ही 
उनके नाम से अब भी हो रही है। 

--दिल्ली से प्रसारित 


पै: +++++++++++++++++++++++#++++++++++$++%++++++++#++++++++$+:९+++ ९६२९-१३-५ +++२ ++++ 


+ 

$ 

श्रमदा | 
न ; 
श्रमदान की तदवीर से बेहतर देहात की तरक्की के लिये और कोई तदवीर मालूम नहीं ३. 

होती क्योंकि इतने बड़े काम के लिये बहुत ज्यादा रुपये की जरूरत है। सरकार जो कुछ इस | 
१ 

$ 

ई 

24 

९ 

$ 


ह कर 7 >>.» 5 = 
A कई = 


| 

6 

‡ काम पर खर्च कर रही हे, वह काविले तारीफ़ है। मगर सरकार जो करना चाहती है वह 

प इतने बड़े पेमाने पर हे कि यह रकम उसके लिहाज़ से बहुत ही कम हे । 

३ यह वात जनता को पूरी तौर से समक लेनी चाहिये कि कोई भी सरकार देश की 

र द्रा सुधार नहीं सकेगी, जव तक कि लोग अपनी मदद को आप तेयार नहीं हों । हुकूमत 
तो मौजूदा हालात में इतना कर सङ्गती है. कि वह जनता की ऐसी मदद करे कि वह अपनी 

मदद आप कर सके । मसल मशहूर है कि परमेश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद 

$ आप करते हैं। ज़रा सोचिये तो, अगर किसी गाँव की जनता ने मिल-जुल कर अपने गाँव में 

र पहुँचने वाले रास्ते को ठीक कर लिया तो वहाँ के लोगों को ही हर तरह की आसानी होगी । अगर 

‡ पायतघर या गाँव का स्कूल जनता ने बना लिया तो उन्हीं के फ़ायदे की बात है । गाँव में 

‡ ऐसी जगह हो जायेगी जहाँ दोस्त और दुश्मन दोनों को एक जगह मिलने का मोका हो जायेगा । 


FS 
र अगर गाँव के लोगों ने तालाब, कुआँ और वाँध वना लिये, तो उन्हीं के लिये सींचने ` 


प हणी ला ह ती ह ह शो मोर उसके साथ ही साथ उनकी ३ 
५ SS दान के ज़ [ वेगे वह 

हमारे प्रधान मंत्री भी नेहरू ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि अधिकारियों को ? 

किसानों के पास जाना चाहिये और उनके मामलात समझने चाहिये । हमें उनके साथ रहना | 

| 

र्ग 


ं 


चाहिये और उनकी ज़बान में उन से बातचीत करनी चाहिये औं 

4 र उनसे कुछ सीखना चाहिये । 
‡ खेती के कामों में उन्हें दज़ारों वर्षों का तजर्बा है, और बहुत सी ऐसी वाते हे जिनको वे ज़्यादा 
जानते हैं । इन वातों को उनसे पहले सीखें और तव उनको सिखलाने का खयाल करें, वरना 
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[ उन पर असर कुछ न होगा ......... (विशनमान सिंह--दिल्ली) . 
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षरे हुए लोगों का सवाल. समूची दुनियां को 


सता रहा हे । हमारे देश भें प्राचीन काल 
से पिछड़ी हुई जातियों का प्रश्‍न हे ही। आया 
ने औरों को अनाय और दस्यु कहा। आयो ने 
वर्ण व्यवस्था चलाकर शिक्षा में एकांगिता 
दाखिल की । विरोधियों को दबा फे रखा 


भ्रौर ऊँच-नीच के भेद की बुनियाद पर एक : 


संस्कृति कायम को। चार वणे की जगह पर 
ha र जातियाँ रे 

अनेकानेक जातियाँ बन गई ओर समाज 
की एकता शिथिल होकर समाज छिन्न-मिन्नर-सा 


हो गया। स्त्री जाति का विकास एकांगी होकर . 


रुक गया। क्षत्रियों को बहादुरी असाधारण 
होते हुए भी देश की रक्षा चे. न कर सके । 
बनियों ने कल्पनातीद धन इकट्ठा किया। 
लेकिन चे राष्ट्रीय ग्रथशास्त्र नहीं रच सके । 
ब्राह्मणों की विद्या लोकोत्तर होते हुए भी वह 
सामाजिक अवनति के लक्षण न पहचान सकी, 


.. न रोक सको, ओर जो लोग राष्ट का साम्यं 


बढ़ा सकते थे, वे हमारी गलत समाज नीति के 
कारण सामाजिक बोर बन गये। हिन्दू जाति 


के सामने सबसे बड़ा सवाल खडा हो गया 


पिछुदी जातियों का। लेकिन वे उस सवाल को 
समझ तक न सके । ः 
इसके बाद हमारे देश में बाहर से नये-नये 
धर्म आये । उन्हाने हमारी पिछुढ़ी जातियों को 
कहा कि तुम हमारे दल में आजाओ ' तभी 
तुम्हारा उद्धार होगा । ..कइयों ने अनेकों कारणों 
से वह सलाह मानली, धर्मान्तर किया, लेकिन 
उनको कड़आ अनुभव हुआ कि धमोन्तर करने 
पर भी उनका पिछुड़ापन तो क़्ाग्रम ही रहा। 
हमारे यहाँ सब धर्मो का एक स्थायी सम्मेलन 
स्थापित हुआ, लेकिन पिछड़ी हुईं जातियों का 
पिछुडापन दूर न हो सका । 
जिन चन्नियों ने लड़ाई में हारने के बाद 
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एरण जाने की अपेक्षा जंगलों सें जा रहना पसंद 
किया उनकी भी पिछुढ़ी जातिया बन गई । 
वन्य जातिया विराट समाज में घुल-मिल न 
सकने के कारण पिछड गई -। देश के 
असंख्य कारीगर लोग शिक्षा के अभाव सें. ओर 

धे छूट जाने से पिछड ग्ये। जिस देश का 
कारीगर वर्ग पिछुड़ जाता हे उसके लिये उन्नति 
के सब रास्ते बन्द हो जाते हॅ । 

सबले आश्चर्य और चिन्ता की बात यह है 

कि भारत के रचतंत्र होने पर भी. ओर देश में - 
एक भी आदमी पिछुड़ा न रहे, ऐसा राष्ट्र का 
दृढ़ संकल्प होते हुए भी, पिछुडापन हटाने का 
रास्ता ठीक दिखाई नहीं दे रहा हे । पिछडे हुए 
लोगों में से जितने भी हरिजन हैं ओर गिरिजन हैं 
ओर इनके अलावा वाकी के जितने जन हैं उन 
सबको हम अच्छी तरह से शिक्षा दं, उनको 

राजनतिक अधिकार द, हर तरह का ज़रूरी 
पक्षपात भी उनकी तरफ़ बनाचं तो भी हम. 
चर्गविहीन ओर जातिविहीन समाज की स्थापना 
करने में कठिनाइयाँ पाते हे । पिछंदापन दूर | 
करने को कोशिश में ही जातिमेद ओर ऊँच-नीच 
का भेद मज़बूत होता है। 

जो लोग ख्दीवादी हें, व्यक्तिगत या 

जातिगत रवार्थ को ही समक सकते हैं, वे देखते 
नहीं कि सामाजिक प्रगति का' विरोध कस्के चे 
अपना ही नुक्सान कर रहे हें। ऊंच-नीच के 


सेद को दिल से न हटाने के कारण र समाज. 
सुधार का छुपा विरोध कर चे राप्टर के और | 
अपने सिर पर बहुत ही बडा आर्थिक बोझा | 
उठा रहे हें। रूढरीवादी लोग या तंग दिलसे | 


'ग्रपनी-ग्रपनी जाति का स्वार्थ देखने चाले लोग 
राष्ट्र की एकता नष्ट करते हैं और स्वयं पिछड़ व 
जाते हैं । Fo 








| ं यह सारी राष्ट्रीय कमज़ोरी अगर सफलता 
____ से दूर करनी हे तो हमें मनोरचना ही बदलनी 
चाहिये। सामाजिक' आदश सें ही क्रान्ति करनी 
चाहिये। विवाह के बंधन बदलने चाहिये । 
सब जातियों को, .सब धर्मो को ओर सब वंशों 
को समानता की नज़र से देखना चाहिये । 
हिन्दू समाज में अछूत जातिया कोन-कोन 
सोहै, इसकी परिगणना हो चुकी है। इन 
. हरिजनों के लिये विशेष शिक्षा का प्रबन्ध राष्ट 
जे किया है। विराट-समाज से अलग रहने 





बाली वन्य जातियों की परिरणनां भी हो 
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भारत के नेताओं ने स्वराज्य पाते ही हिम्मत- 
पूर्वक एक महान्‌ सावंभोम अर आस्तिक संकल्प 
किया ओर इस संकल्प के द्वारा उन्होंने इतनी 
बड़ी विशॉल क्रांति आसानी से कर डाली कि 
ग्ब छोटी-मोटी विस्फोटक क्रांतियां होने की 
सम्भावना रूट गई । भारत के नेताओं ने एक 
ऐसा विधान बनाया जिस के द्वारा देश के 
सब के सब पुस्ता उमर लोगों को वोट का अधि- 
कार मिल गया । मानव जाति की सज्जनता पर 
इतना विश्वास ओर किसी भी राष्ट्र ने नहीं किया 
था। जिन लोगों को हम पिछडी हुई जातियाँ 
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कहते आये हैं शोर जिन्हें में उपेक्षित जातियाँ 
कहता हू, उनकी कुल तादाद करीब १४ करोड़ 
णिनी जाती हे। इन लोगों को चोट देने के 
अधिकार सिल छुके हें । इन लोगों को स्वराज्य 
का अथ समभाकर इनकी रज्ञामन्दी से ही 
हिन्दुस्तान का राज्य चल. सकता हे । 

जहाँ लोकतन्त्र के अनुसार राज्य चलता हे 
वहाँ पर वोट देने वाले लोग ही देश के मालिक 


होते हैं। उनकी अज्ञानता और उनकी तंगदिली देश 


को नुकसान पहुँचायेगी ओर स्वराज्य को तोड़ 
देगी । आत्मरक्षा के लिप भी अब इन सब लोगों 
को उत्तम शिक्षा देकर स्वराज्य के आदर्श सम- 
राने चाहिय । इनकी कमज़ोरी देश की कमज्ोरी 
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होगी । इनकां सामथ्यं देश काँ सामथ्यं होगा । 


यह हे पिंछुढी हुईं जातियों की समस्या का रहस्य । ' 


स्वराज्य का उग्र आन्दोलन चलाते समय महात्मा 
गाँधी ने देश की इस आंतरिक कमज्ञोरी की ओर 
हमारा ध्यान खींचा। तब से यह सारा सवाल 
हमारे सामने नया रूप धारण करके खड़ा हुआ 


` है। और यही कारण है कि हमारे राष्ट्र ने अपने 


विधान सें इस सवाल को महत्व का स्थान देकर 
उसका कायमी हल सुझाया है। हमारी पंच- 


कमीशन नियुक्त किया हे । 


अगर हम अपने देश की पिछड़ी हुईं जातियों 


की समस्या का सच्चा ओर स्थायी हल ढूंढ सके 


तो उस अनुभव के ज़ोर पर हम सारी दुनियाको | 


विशाल समस्या को जिसे अन्तर्जातीय सम्बन्ध 


(Racial relat0n8) कह सकते हैं, हल 


बर्षीय योजना में इस समस्या को योग्य रूप से करने की शक्ति पा सकेंगे । स 
दिल्ली से प्रसारित 
-0--0--5--८ 0 000-00-0-:0--0-9--29->9-20-0-0--42-9-७-७--७-०-७-७--७-७--१--७-०-७-०-०-००७--७--७-०-७--७--७-७--> 


विशेषकर जंगलों में वास करते हैं । 
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आदिवासी बहुत सीधे-सादे, स्वछचन्द और बड़े प्रेमी होते हैं। संत विनोबा भावे 

कहत हें कि इनकी ज़िन्दगी में प्रेम दी प्रेम हे । इन्हें सत्य बोलना प्रिय हे | | 

. हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री थी नेहरू मध्यमारत तथा आसाम के आदिवासी चेत्र | 
, सें दौरा करने गये थे | आदिवासियों की एक समा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी जातिय {| 
| `` आदिवासियों के रहन-सहन के ढंग, उनकी भाषा और उनके रिवाओों को समझने का यत्न करें। ||. 
'? वे उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई चीज न लादें और न उनकी किसी संस्थाकोबदलने | 
का यत्न करें, क्योंकि इससे.उनकी भावनाओं को ठेस लगेगी। प्रगति धीरे-धीरे होती है और ५ 
आदिवासियों की अवस्था भी निरन्तर प्रयत्न से ही सुधरेगी । उनी स्थिति सुधारने के लिये. | 


आदिवासियों के जीवन की माकी 


आदिवासी बड़े घुमक्कड ओर स्त्रतंत्रताप्रिय होते हॅ-। जंगलों में भ्रमण करना, तीर 
चलाना, नददी-नालों में मञ्ली मारना, नदी किनारे और चट्टानों पर बेठ कर बांसुरी बजाना 
आदिवासी बहुत पसंद वरते हैं, और यही कारण है कि आज के हिन्दुस्तान में ग्रंगा, यमुना भोर 
सिंध की तराइयों में ही नहीं, किन्तु ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर, छोटा नागपुर के प्लेटो पर और +. 
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हल करने की कोशिश की गई हे, ओर यही | 
कारण है कि हमारे राष्ट्र ने पिछुदी हुईं जातियों 
की समस्या का हल सुमाने के लिये एक ख़ास _ 
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सिजी महमूद वेग 


शयु तो सच हे कि में उनकी तबियत से 

परेशान हूँ, मगर आज जो कुछ कहूगा, वह 
शिकायत नहीं है, उनकी बुराई नहीं हे । वह 
न कभी बुरी थीं, न बुरी हैं, न बुरी हो सकती 
हैं, ओर उनकी शिकायत, तोबा-तोबा, सेरी यह 
मजाल कहाँ, बात सिफे इतनी हे कि बुराई 
मेरी अपनी ही हैं, उनमें एक नहीं । वहुत-सी 
ख़बियाँ हैं। अगर उनको अपने लायक पति 
मिलता तो दोनों के नसीब जाग जाते । मगर 
दुनियां में भला ऐसा कब थ्रोर कहाँ होता हे! 
शादी के वक्त खानदान, तालीम, दौलत, नाक 
नक़्शा, रंग, क़द सब कुछ देख लेते है, मगर 
तबीयत न देखी जाती हे, न देखी जा सकता 
है। इसका हाल तो बरतने से खुलता हे, मगर 
उसं वक्त जब कदम लोटाये नहीं जा सकते । 
कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, सब कुछ अपनी 
जान पर ही मेलना पडता है। सो में झेल 
रहा हू । 

आप इससे यह ग्रम्दाज्ञा न लगा ले कि 
घर सं हमारे हर वक्त रंजिश या क्लेश रहता 
है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि निहायत ख़ामोशी 
से सब परेशानियां में खुद उठाता हूँ । उनको 
न तो परेशान होने देता हूँ, न परेशान देखना 
चाहता हू, ओर खुद वह इतनी भोली हैं कि 
मेरी परेशानी उनको मालूम ही नहीं हो 
सकती । अगर कभी दबे लफ़्ज़ों में मेने एक- 
आधर बात का ज़िक्र भी किया तो कह दिया 
करती. हँ---तो, फिर क्या हुआ। ओर कुछ इस 
` तरह कहती हैं कि में दस शुनी परेशानियों को 
आराम समभन लगता हू । 
उनकी एक खूबी हो तो ज्ञिक़् करू । सबसे 


बड़ी ख़ूबी तो यही हे कि वह मेरा बहुत ज़्यादा 
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स्याल रखती हैं। उनको हर वक्त समाल रहता 
हे कि मेरी सेहत खराब न हो जाये । इसलिये 
पहनने-ओढ़ने, उठने-बठने, खाने-पीने, सबका 
ध्यान रखती हैं। उनको यह यक्नीन हे कि ऊन 
सर्दी रोकने के लिए काफी नहीं, इसलिये 
उनको खुश करने के लिये मुझे रुगे की सदरी 
पहननी पडती हे । चकि दोस्ता आंर दफ़्तर 
वालों का भी ख्याल है, इसलिये सदरी कमीज़ . 
के नीचे पहनता हूं ओर ऊपर स्वेटर ओर कोट । 
इसकी वजह से जिस्म मुख्तालफ़ जगह से 
फूला-फूला लगता हे) लोग समझते ह कि या 
तो मेंने दोलत बहुत जमा करली हे या में घी 
दूध बहुत इस्तेमाल करता हू । अब में उनका 
वया बताऊँ कि हकीकत क्या हे, अपनी रह की 
सदरी तो दिखाते से रहा । 

खाने-पीने सें भो हर बात का ख्याल रवखा 
जाता हे । स्कूल में शायद Domestic 
S06n0९ की किताब में कुछ पढ़ा होगा । 
उससें विटामिन्ज़ का भी ज़िक्र आया होगा | 
बस अब हर खाना गोया डाक्टरी नुसख़ा है । 
सुझे हुक्म हें कि दिन में एक सेब खाऊ 
ओर एक टमाटर ज़रूर खाऊँ। चोज़ दोनों 
अच्छी हैं। अगर मुझे अपनी मर्ज़ी पर छोड़ 
दिया जाय तो शायद कभी-कभी एक से ज़्यादा 
भी खाल । मगर डाक्टरी नुसख़े के तार पर इन 
दोनों चीज़ों की शक्ल देखते ही रही सदी भूख 
ख़त्म हो जाती हे । खाता हूँ, मगर उगल-उगल 


कर, ओर वह सामने बेठी रहती हैं। मेने कई 


दफ़ा कहा कि लाओ दफ़्तर ले जाऊं, वहा खा 
लंगा । मगर मेरा एतबार कोन करे ! 
मुझे दूध ओर अंडे दोनों पसन्द इ. 


- मगर हुक्म. है कि दृध सें कच्चे अंडे डालकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SSRI SEO SSE 2 COI ta OS SS 


| 


' प्रगली' दफ़ा अगर भूल तो 


पियो। अंडे को तलने से या उबालने से उसके 
विटामिन्ज़ ख़त्म हो जाते हैं।ओर साहब, 
इस ही तरह पीता हू, हां नाक बन्द कर लेता 


हूँ । क्योंकि ज्ञायका ओर महक कुछ काड लिवर 
आयल की सी हो जाती हे। 


इसी तरह उठने-बेठने पर पात्रन्दियाँ हैं । 
इस वक्त उठो, इस वक्त सेर को जाओ, इस वक्त 
नहाओ, इस वक्त नाश्ता करो, इस वक्त खाना 
खा्रो । खाने के बाद इतनी देर दायं करवट 
लेटो, इतनी देर वायं करवट ओर इतनी देर 
चित्त--ओर में करता हूँ, बिल्कुल घड़ी देखकर । 
सजाल हे एक मिनट इधर, एक मिनट उधर हो 
जाये। क्योंकि अगर कभी सुरे ज्ञकाम हो 
जाये या मामूली खाँसी हो या एक वक्त भूख 
न लगे तो मेरी वीवी को फ़ोरन याइ आ जाता 
है कि मैंने सुस्ती की वजह से फलां वक्त फलां 
हिदायत पर अमल नहीं किया था, आर चकि में 
बहस से बहुत घबराता हूँ आर जब से बीवी ने 
मुझ पर ऐतवार करना कम कर दिया, ख़ुद सुरे 
अपने ऊपर ऐतबार कम दे, इसलिये तसलीम 
कर लेता हूँ कि हॉ साहब, चूक हो गइ । 
बस क्या बताऊ, 

घर क्या हे, फ़ोजी कम्प हे। 

सबसे ज्यादा ख़याल उनको घर के बजट 
का हे। मेरी आमदनी महदूद, न ऊपर से 
अल्ला का फज़ल, न बाप दादा का विसा, बस 
जो है तनख़्वाह पर ही दारोमदार है । मगर 
मेरे ख्याल में तनख््वाह इतनी ज़रूर हे कि 
मामूली एहतियात से महीना बग़र कज्जं लिये 
शुज्ञारा जा सकता हे ओर शायद दस-पाँच की 
बचत भी हो जाये। मगर मेरी बीवी को 
अपनी दसवीं जमायत फे डमेस्टिक़ साइंस के 
जहाँ विटामिन्ज़ याद हैं वहाँ उस का बजट भी 
याद है, ओर दूसरे आजकल के अखबारों से भी 
उनको ९०। ओर ७प५0।प3 और 
00०६०] सब कुड मालूम हे । इसलिये 
खाने-पीने, किराया, इन्श्योरंस से जो कुछ बचता 
हे, उसके चार हिस्से किये जाते हँ। एक 


हिस्सा बेंक में, दूसरा हिस्सा ज्ञेवर के लिये _ 


जमा, तीसरा हिस्सा बीची के कपड़ों के लिय 
चक्फ़, चौथा हिस्सा सेहमानदारी आर नागहानी 
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जरूरतों के लिये । आप शायद तक्रसीम के 
असूल से चाक्रिफ नहीं । लाइये, में बता दू जो 
कुछ बीची ने बताया हे । सुनिये । 

बॅक सें रुपया जमा करना ज़रूरी हे : कीमी 
ख़िदमत के लिहाज़ से भो, अपनी हैसियत को 
बढ़ाने के ख्याल से भी ओर बुढ़ापे के ख्याल. 
से भी | आपने च्यंटियाँ तो देखी होंगी। जमा 
करती हैं, आराम से रहती हें । झोंयुर आर 
टिडडे सब लॅगोटी में फाग खेलते हैं ओर जाडे 
में मर जाते हें । में च्यंटो ओर टिडडे की कहानी 
महीने में एक दफ़ा ज़रूर सुन लेता हू । 

ज़ेवर बनाना ज़रूरी है। एक तो रिश्तेदारों 
में नाक बनी रहती है, दूसरे बॅक वरारा, सुना 
हे, कभी-कभी फ़ेल हो जाते हं । ऐसी हालत 
में ज्ञेवर काम आता हे । तीसरे बीवी पहनती हें 
तो अच्छी लगती हें । मगर याद रखिये कि 
ज्ञेवर ख़ालिस सोने का हो । जड़ाऊ न हो, इससे 
कीमत आधी रह जाती है। यद्दी वजह हे कि 
मेरी बीवी को सिफ़ डायमण्ड की चूढ़ियाँ, कडे 
ओर बाजूबन्द पसन्द हे । 

बीवी के कपड़ों के लिये भी एक रकम अलरा 
कर देनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं इसका 
ताल्लुक भी घर की इज्ज़त आर हसियत से. 
है | बार-बार खरीदने की ज़रूरत इस वास्ते पेश 
गाती हे कि नये-नये फेशन. निकल आते हें । 
मेरी बीवी को फ़ेशन पसन्द नहीं हें । मगर 
आप जानिये, ज़माने का साथ देना पढ़ता हं 
इसलिये यह ख़र्च भी बिल्कुल मजबूरो का है। 
रहा मेरे कपड़ों का सवाल, सो इनका ज़िक्र 
बेकार हे । क्योंकि मिल चाले गर्मियों के लिये 
खाकी ज्ञीन ओर जाडों के लिये खाकी गेबरडीन 
इतनी अच्छो और मज़बूत बनाते हैं कि सालों 
चलती हें । ओर यह ग़नीमत हे कि मरदाने 
कपड़ों सें फ़ैशन जल्दी-जल्दी नहीं बदलते । 

रह गये सेहमानदारी के श्रद़राजात, सो इनसे 





भी सेरा हर तरह का झ्याल रखा जाता है। यानी _ 
मेरे दोस्तों को कम मोका दिया जाता हे कि वह _ 


ब“ ~ 
~ 
७... 4 


f 
आ 


मेरे पास आये । मेरी बीची का ख्याल हे कि 


में बहुत भोला हूँ, बहुत दोस्तनचाज्ञ हृ । दोस्त हे 


बहुत होशियार हैं | चह सिफ खाने-पीने और . 


अपना काम निकालने के दोस्त हे । ओर 








दोखों से सुझै बचाना उस बीवी का फे है 
जिसने मेरी देखभाज्ञ का बीढ़ा उठाया हे । और 
इस फज्ञे को भेरी बीवी पूरी तरह से अदा 
करती हे ! झब ज़्यादा तफ़सील से तो क्या 
बताऊँ, घर की बात है। मगर इतना ज़रूर 
बता देता हूँ कि जो दोस्त एक द॒फ़ा हमार यहा 
मेहमान आ जाता है, या मिलने आ जाता है, 
वह दोबारा फिर नज़र नहों आता । अकसर 
दोस्त सुझसे शिकायत करते हैं, मगर उनको अब 
में केसे यकीन दिलाउ कि यह सब कुछ मेरी 
बीवी की उस दिलचस्पी का नतीजा हे जो उन 
को सुझसे ओर मेरे आराम ओर सेहत से हे । 
इसी दिलचरपी के एक दो नतीजे ओर भी 
हैं। वह भी सुन लीजिये । अव्वल तो यह कि 
सुरे अपने वक्त का पूरा-पूरा हिसाब देना पड़ता 


- दूसरा असर इस दिलचस्पी का यह हे कि 
घर में मुलाज़िम हर महीने दो महीने के बाद 
बदले जाते हैं । वजह ज़ाहिर है कि बीवी जब 
नोकर को तम्ख़्वाह देतो हैं तो काम भी पूरा 
लंगी । आजकल मुलाज़िम जिनको इतवार की 
पूरी छुट्टी, हप्रते की आधी छुट्टी ओर दिन सें 
स्िफ़े चार घण्टे काम चाहिये, भला महज़ 
तनख़्वाह के बदले बराबर काम क्यों करने लगे १ 
यहाँ काम सीख लेते हं, जब दूसरी जगह मिल 
जाती हे चले जाते. हैं। आर हमारे यहाँ दूसरा 
सुलाज़िम आ जाता हे । बार-बार सुलाज्ञिम को 
सुधारने की बजाय अब मेने अपने ज्ञाती काम 
खुद करने छुरू कर दिये ६ । सुझे यह फ़ायदा हे 
कि नोकरों को सिधाने ओर सिंखाने से छूटा.। 
बीवी को यह फ़ायदा हे कि अब रोज़ की मेहनत 
से मेरो सेहत ठीक रहती है । 

जैसा कि मैंने अज्ञे किया था, मेरी बोवी 


हे । मुझे! सिफ़ दफ्तर जाने की इजाज़त हे, कहों 
आर जाना हो तो बरार बीवी के नहीं जा 
सकता । इसलिये मेंने घर में यह बता रखा हे 
कि दप्तर में इतना काम हे कि शाम को बहुत 
देर तक बठना पढ़ता हे । इससे दो फ़ायदे ह । 
एक तो अपने लिये कुछ वक्त जुज़ारा जाये। दूसरे 
बीवी पर अपनी भेहनत का रोब पडता है । 


सें खूबियां ही खूबियाँ हें । उनकी वेणज्ञं मुहृद्बत, 
उनकी मेहनत, उनकी किफ़ायतशारी, उनका 
घरदारी का सढीक्का ओर सबसे ज़्यादा उनकी 
मुझमें दिलचस्पी, ऐसी खूबियां नहीं जिनकी 
शिकायत की जाये। मगर क्या करू, मेरी 
परेशानी में भी शुबह नहों । 
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दिल्ली से प्रसारित 


रे ; जाळावा न 
Csr . राजवूतकौनद्दो? 


“कल टा | दूतं चेव प्रकुतीत सर्वेशास्त्रविशारदम्‌ । 
Pe इङ्गिताकार चेष्टई शुचि दक्षं कुलो द्गतभ्‌ || (मनु) 
" जो सबं शास्त्रों का पूर्ण शञाता हो, सुरत, शकल, चेष्टा आदि से दूसरे के हृदय को भाँप ले 


शुद्ध हस्त हो, चतुर हो और कुलीन हो । वही दूत होने योग्य है । 


(परमेश्वरानंद--जालंधर) 
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तेनसिंग नोरके 


नेहरू जी ने अपनी “पुत्री के नाम लिखे पत्र” और “विश्व इतिदास को माँकियाँ? पुग्तकों में बताया है 
कि प्रकृति की अन्धी शक्तियों के विरुद्ध मानत्र जाति का संघर्ष ही उसकी सभ्यना के क्रमागत विकास का इतिहास है । 
मानव जाति के इस विजय-असियान में शेरपा तेनसिंग नोरके और न्यूजीलेंड निवासी एडमंड हिलेरी ने एबरेस्ट- 
विजय करके मनुष्य की अपराजेयता का, रावित का, उत्साह का, दृढता का. स्वामाविक अहं का, ओर प्रकृति की 


अन्धी शक्तियों के दपं को चूर-चूर कर डालने वाली क्षमता का अन्यतम रमार और उदाहरण पेश किया हे ।॥ 


आज संसार तेनजिंग को अदधा की दृष्टि से देखता है, और भारत तथा नेपाल की जनता उनको अपनाकर फूली नहीं 


समाती । तेनसिंग इस समय उन्तालीस वर्ष के हैं और बौद्ध हैं। किशोरावस्था से ही इनको पर्वतारोइण का. शौक था। [ | 


इसीलिये वह अपने घर से भाग निकले और सैंकड़ों मील दूर दार्जिलिंग में एक पर्वतारोही दल के साथ कुली बन _ 


गये । तेनसिंग की इस स्वाभाविक इच्छा का विकास होता रहा । पर्वतारोही दल के साथ जाना उनका पेशा हो गया । _ 





धीरे-धीरे यह कार्य उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया | अपनी पीठ पर से कुली का बोझ उतार फेने . 
के लिये तेनसिंग को अनेक विरोधों, कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना पड़ा | और अब 2 अब तो तेनरिंग ._ 
का माथा एवरेस्ट से भी भ्रपिक्र ऊचा उठा हुआ हे! | | ॐ 

(शी कुष्णदास-इलाहाबाद ) 





काव के प्रातं 


कवीन्द्र रवीन्द्र सुमित्रानन्दन पन्त 
| | अभिवादन स्वीकार कर कविशुरु जन गण का 
के | ग्रति विश्रुत जन्म-दिचस के सुख स्वर्णिम अवसर पर 
श्रद्धा-स्सृति से प्रीति सरल लोचन . बरसाते 
स्नेह-द्रवित आानन्द-अश्र पावन चरणों पर 
. मौन स्वप्त-पथ से बढ़ते जो चरण हृदय सें....... 


युग-दृष्टा बन आये आप यहाँ नच गायक 

देश काल का तमस चीर निज सूच्म दृष्टि से 
पेठे जन जीवन के निश्चल अन्तस्तल सें 

धरती के अवसाद भरे जनगण को देने 

उद्बोधन का गान, जागरण-मंन्न, मनोबल 

मानव की चेतना-रश्मि को अतल शुदा से 

बाहर ला मन सें अभिनव आलोक भर गये 
रंग-रंग की आभा-पंखड़ियों को बिखरा 
नव-जीचन, सोन्द्यं गये बरसा धरती पर 

गीतों से, छंदों से, भावों से, स्वप्नो से......., 


एक बार फिर आ, कवि, इस विधुर देश को 
अपनी अमर गिरा से नव आश्वासन देने 

आज ओर भी लोक-प्रतीक्षा यहाँ आपकी 

वाणी के वर पुत्र, धरा की महा रूत्यु को 

अमर स्वरों से जगा, विश्व को दो जीवन-वर........ 
आओ, है, फिर अपने भारत के मानस से 

मध्य युगों का घुणित जाल-जंजाल हटाकर 
ज्वलित स्वणे दपेण-सी उसकी चेतनता को. 
लाओ फिर जग के समक्ष, जिसमें नव जीवन 

नव सानव-पन का उज्ज्वल मुख प्रतिबिम्बित हो. 
आज धरा के अन्धकार सें उसका जगमग 

कांचन दो फिर से उडेल जीवन प्रभात में ........ 


आओ, हे कवि, आओ, फिर निज अमृत स्पर्श से वकर 
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>: + ' आदर्शो की छायाओं को नव-जीवन दो ।........ 
क) आओ, तुम जीवन वसन्त के अभिनत्र पिक बन 
SE ह धरा-चेतना इसे सांस्कृतिक स्वरणोद्य में । | 
5. i / | 
EE 5 --इलाह्ाबाद से प्रसारित 
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कावे के उद्गार 


के 'वच्चन' 


मिथिला के रसमय मधुवन के हे अस्तमय बोल सुद्दावन ! विद्यापाति के 


| 
! 
र नित राजारानी को तुमने 
{ + रच-रच कर नव गीत सुनाए, | 
| के पी है उनका अस्तित्व कहाँ पर. ग्रति 
` . भब इसको इतिहास बताए, 
| | पर उर पुर शासक तुम तब थे, ` 
अव हो, ओर रहोगे आगे, 
शरण भूप शिवसिंह लखिमा फे आज तुम्हारे ही पद पावन 
> मिथिला के रसमय मधुवन के हे अस्तमय बोल सुद्दावन । 
i . थे न कबीर, न सूर, न तुलसी 
| , र न थी जब बावरिं मीरा, 
fh तब तुमने ही सुखरित को थी 
| मानव के मानस की पोढा, 
| कोन गया था कर, कवि शेखर, 
ग्राकुल कातर प्राण तुम्हारा !'"* . 
लुटा चुकी थी अपना सब धन- 
चेभव जब देवों की वाणी, 
देसिल बंयनों की च्मता.थो 
तुमने, कवि-रंजन, पहिचानी 
| भश्च - लकीर तुम्हारे गालों 
पर की अब गम्भीर नदी है 


भी बाल चंद्‌ मिथिला की छत का भारत के नभ का शशि पूरन, 
$ मिथिला के रसमय मधुवन के हे अस्तमय बोल सुद्दाचन । 
0... निर्माता, तुमने नव कविता हे 
0: का तन-मन इस भांति संवारा, 

i दूर सुदूर भविष्य तुम्हारे 


ही शब्दों का खोज सहारा, 
जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न तिरपित सेख? कहेगा, 
लाख-लाख युग हिय-हिय बसकर होगा ही वह तिंल-तिल नूतन 
मिथिला के रसयय मधुवन के हे अस्तमय बोल सुहावन । 





--इलाहाबाद से प्रसारित 
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हिन्दी साहित्य की 


समस्याएं 


TTT 


बालकृष्ण शमो 'नवीन’ 


वित साहिल ही क्यों, सम्पूर्ण विश्व-साहित्य 
आज के युग में समस्या्रों का रंग-स्थल 
बना हुआ है। यह ऊहापोह का युग जो ठहरा। 
इस कारण हमारी भाषा के साहित्य में यदि हमे 
आज अनेक प्रकार के प्रश्न-चिह्न उभरे हुए मिलें 
तो इसमें आश्चयं को क्या बात ? 
निस्सन्देह हमारे सामने समस्याएं हें । ये 
समस्याएं हमारे साहित्यिकों को सजगता, ऊध्वे- 
गति, जनकल्याण कारिता एवं सन्‌निर्माण-वृत्ति 
की द्योतिकाएँ हैं हमारी जो यह अकुलाहट हे, 
यह मुमलाहट है, वह भी हमारी जीवनो-शक्ति 
को परिचायिका है । 
अभी तीन-चार दिवस पूव ही, रूस के 
“प्राचदा? पत्र में रूसी साहित्य ओर रूसी 
साहित्यिका तथा प्रकाशकों की एक बड़ी 
तीच्ण, स्पष्ट ओर मंमलाहट भरी आलोचना 
निकल चुकी है : रूसी साहित्यकार कुछ नहीं हैं, 
प्रकाशक असावधान हैं, साहित्य में जीवनी-शक्ति 
नहीं है, इत्यादि-इत्यादि बातें 'आवदा? कह झुका 
हे । अर्थ यह कि जो राष्ट्र आज के इस बहु- 
प्रशंसित, माक्स-आविप्कृत, एंगेल्स-भाष्यक्ृत, 
लेनिन-समर्थित, स्टालिन-संवर्धित साहित्य- 
निमाण-सिद्धान्त को लेकर चला था, वह भी 


आज दिग्श्रमित-सा, छिप्तचित्त-सा, ग्रसन्तुष्ट, . 
` अ्रपूणं काम, इधर अधर कुछ ररोलता-सा दिखाई 
पड़ रहा ` हं । कृषक-श्रमिक-कल्याण साधक 


समझा जाने वाला रूस, . उत्पादन-साधनों को 
समाजीकृत करने चाला रूस, वर्गविहीनता का 
आदर्श रूस, वास्तविक जगत, अर्थात्‌ इन्द्रिय 


लय वस्तुओं के भ्रव्यक्करण से साहित्य पव 


कला को सम्बद्ध वरने वाला रूस आज झला 
रहा है । उसके साहित्य में गतिरोध है । प्रगति- . . 
वाद का पुजारी क्या, उसका तथाकथित प्राण- 
प्रतिष्ठापक आज का रूस जब यह देखता हे कि 
समस्त प्रकार के पतंग-उड्डीयन के उपरान्त भी 
चह पुराने प्रगति-गते-सग्न रूस के एक भी टाल- 
स्टाय, एक भी डोस्तोवेस्की, एक भी पुश्किन, 
एक भी गोगोल को उत्पन्न न कर सका, इतने 
ढोल-घमाके के उपरान्त भी वह पुरातन महामानव 
साहित्यकारों में से एक की भी पुनरात्रत्ति न 
कर सका, तो 'आवदा' के सतम्भों का कंपित 
होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है । . 

में इस थोड़े से समय सें किन-किन सम- 
स्याओं की ओर संकेत करू? अनेक समस्याएं 
हमारे सम्मुस हें । पर समस्याओं से उकताने कीं . 
कोई आवश्यकता नहीं । 

हमारे साहित्य की जो सबसे आक्रान्तक 
समस्या है वह यह है कि हमारे कुछ विद्यानिधि 


आलोचकों ने तोलने के लिये एक बनी-बनाई 


तुला. ग्रोर कुछ घिसे-घिसाये बाट उधार ले लिये 
हें ओर उन्हें अपना कह कर तोल-नाप करने 
लगे हैं। जहाँ मानव-आत्मा वादों के बन्धनों में . 
जकड़ दी जाएगी, वहाँ वह मानो कुरिठत हो 
जायगी, या फिर वह प्रतिवादि भयंकर हॉ कर 
उभर उठेगी । इसलिये भारतीय साहित्यकारों 
ओर आलोचकों को सावधानी बरतनी होगी | 
हमें अत्यधिक चॉ-चपड़, तू-तू-में-में, दाग 
घसीटन, दंड-मुँड सम्मेलन ओर कफ़न-खसोटन 
में नहीं पड़ना हे । आशयः यह है कि आलोचना- 
साहित्य-निर्माण को ही हमें साहित्य-सुजन नहीं 
मान बेठना है। 
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भारतीय साहित्य-आलोचना के चीर का 
गठ-वन्धन पूचं काल से लगाकर आज तक 
नाना प्रकार के सिद्धान्तों के उत्तरोय. के साथ 
हुआ है। रस-सिद्धान्त, अलंकार-सिद्धान्त, 
रीति-सिद्धान्त, ध्वनि-सिद्धान्त आदि. सिद्धान्तों 
ने अपने-अपने समय में साहित्य-निर्माण को 
विश्लेदित, आलोचित एवं प्रभावित ._किया। 
आज हमारी साहित्य-आलोचना उत्पादन-संबंधों 
की क्रिया-प्रक्रिया ले ग्रपना गठचन्धन कर रही 
है। भ्राज के झुकाव का यह अर्थ कदापि 
नहीं है कि पुरातन रस-अलंकार-रीति-ध्वनि- 
सिद्धान्त अयथाथ हें । वास्तविक सत्य तो यह 
हे कि-- 
प्रति युग में पुराण बोला है, 
नव शेली, नव दाब्दों में, 
किन्तु वाक्य ग्राधार वही, जो 
संचित शत्त-शत अब्दों में' * ` 
वर्तमान की जननी तो है, 
प्रतिगत की झुटपुट संध्या, 
कब अ्रतीत घटिकाश्रों की वह . 
उर्वर कोख हुई वंध्या ? 
वर्तमान की किलकारी में, 
यदि न साम्य गत के स्वर का; 
तो वह वर्तमान है केवल, 
पुत्र वर्णं के संकर का" 
मेरे कथन का अर्थ केवल इतना हे कि आज 
की हमारी साहित्य-आलोचना का झुकाव प्राचीन 
मान-दंडों को झुउलाता नहीं है । 
चत्तमान साहित्य, विशेषकर कचिता .की 
भाषा के सम्बन्ध में बहुधा प्रश्‍न उठता: है: 
भावा केसी हो ? सर्वसाधारण समरे, समर 
सके, चेसी हो, या संस्कृत शब्दों द्वारा दबोची 
हुईं बोकिल भाषा हो ? इसके विषय सें भेरा 
अपना मत यह हे कि भावा फे सम्बन्ध में 
साहित्य-सुष्टा्रों को आदेश देना प्रथम श्रेणी 


` की मूर्खता है। ज्ञानदेव, तुकाराम, समयं, तुलसी, 


सूर, जायसी आदि को यदि इस प्रकार का 
आदेश देने वाले गुरु मिले होते तो “सिर धुनि 
गिरा लागि पडंतानाः के संद वे भी 
बिचारे अपना सिर धुनते आर पद्छताते । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बात यह हे कि सवसाधारण को दुहाई 
दते समय हम यह मान बेठते हैं कि सके- 
साधारण तो सदा मूर्ख रहेंगे ही, न उनका 
शव्दको बढ़ेगा, न उनका मानस-दिङमंडल 
विस्तृत होगा ओर न उनमें कभी ऊहापोह शक्ति 
का आविभाव ही होगा। भाई, जो यह नव 
समाज-नि्माण का .प्रयत्न हो रहा दे, वयस 
प्राप्त जन-शिक्षण के प्रसार की .जो यह योजना 
चल रही हे, प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवायता 
की जो यह सजा है, यह सब क्या सव- 
साधारण के सांस्कृतिक, भावा-विषयक सर को 
ऊंचा नहीं करेगी ? 

झाप कहंगे- जब यह सब होगा तब 
देखा जायगा । 'ग्राज . हम केसी भाषा लिखें ? 
सें पूछता हँ---क््या आपने शेक्सपियर के नाटक 
पढ़े हैं ? क्या आप समभते हैं कि एक साधारण 
पढ़ा-लिखा शेक्सपियर का देशवासी अग्रेज़ 
उन नाटकों को बिना शब्द-कोष की सहायता 
के समझ सकता है ? यदि नहीं, तो आप 
शेक्सपियर को उनके नाटकों, उनके सोनेटस, 
उनकी अन्य कचिताओं के लिये किस प्रकार 


. की भावा लिखने का आदेश देते हैं ? निवेदन हे 
` कि यह भाषा-सम्बन्धी आदेश वाला प्रयास ही 


मेरी इष्टि में दूषित, च्यर्थ, अहितकर, 
अव्यवहाय हे । | 


- जिस प्रकार “कृति यान्ति भूतानि, निग्रहः 


' किंकरिष्यति?, जिस प्रकार प्राणी अपनी प्रकृति 
. को ग्राप्त करता है, निग्रह विचारा क्या करेगा, 


उसी प्रकार “स्वभावा यान्ति कवयः प्रतिबन्धो 
निरर्थकः, कवि अपनी भावा आप पा लेते हें, 
प्रतिबन्ध निर्ंक दे । हाँ इतना अवश्य 
इस सम्बन्ध में मोटे रूप में कहा जा सकता 
है कि कवि और साहित्यकार भाषा ऐसी लिखे 
जो देश भर में अधिक सरलता से समरी जा 
सके । ळक प्न 

इस देश में अधिक सरलता से अन्य 
भावा-भाषियों द्वारा भी जो भाषा समझी जा 


शब्द-प्रधान भाषा । आप आइचये न करं। | 
हिन्दी के साहित्यकार भी यह बात सुनकर न | 


चोके-मेरा आशय उन साहित्यकारों से है, जो उन प्रदेशों की भाषा को सरलता है। अव चलिए 
सरलता का अर्थ फ़ारसी-उदू मिश्रित शब्दावली आगे। कन्नद, मलयालम, तेलुगु थोर तमिल- 
मान बैठे हैं। जिनकी दृप्टि उत्तर प्रदेश के इन चार द्रविड भाषाओं में प्रथम तीन, अर्थात्‌ 
पश्चिम के कुछ थोड़े से भाग, दिल्ली ओर -कन्नढ़, मलयालम ओर तेलुगु में ६० प्रतिशत 
पंजाब तक ही सीमित है, वे सरलता का भ्र्थ से भी अधिक शब्द संस्कृत के हें और तमिल 
फ़ारसी मिश्रित उदू मान बेठे हें । में, जो बढ़ी पुरातन ओर ससद्ध भाषा है, प्रायः 

पर देश की भाषाओं को देखिये आय ४० प्रतिशत संस्कृत शब्द हैं। अतः परिणाम 
भावा-भाबी प्रदेशों-जेसे मेथिल, भोजपुर, यह निकला कि यदि हिन्दी के कवि तथा अन्य 
बंगाल, असम, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात, प्रकार के हिन्दी साहित्यिक देशव्यापी सुगम 
राजस्थान, मालव, मध्यप्रदेश ग्रादि की भाषाएँ भावा लिखना चाहते हें तो उन्हे निश्चय ही 


संस्कृत की दोहित्नियाँ हैं श्र संस्कृत-बहुलता ही अपनी भाषा को संस्कृत-निष्ठ बनाना पढ़ेंगा। 
| --दिल्ली से प्रसारित 


हम NNN * «९.५९ ८२७५९७०७८२. /९५ PN “SNS RANNNNNNNNANNAN किर; 


- भारतीय प्रजातन्त्र में मध्यवर्ग का स्थान 


|: 
> 
' ब्रिटिश सत्ताशाही के विकास के साथ भारत में मध्यवगे कुछ अंश तक विकसित हुआ । | 

सन्‌ १६०५ के स्वदेशी आन्दोलन के साथ इस वर्ग को कुछ प्रश्रय मिला । ब्रिटिश सत्ताशाही जब 
नोकरियों का भारतीयकरण करने लगी तब कुछ वेतनभोगी मध्यवर्ग यहाँ सामने आया । पुंजी- | 

3 वाद्‌ के विकास के साथ बड़े-बड़े शहरों में वेतनभोगी मध्यवर्ग कुड पनपने लगा । स्वभाव से 

डरपोक और अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के थोडे-थोडे सुधार से संतुष्ट रहने की अपनी 
मनोवृत्ति के कारण यह मध्यवगे प्रजातंत्र का समर्थक है ।: क्रान्ति की भीषण विभीपिका के नाम 
ओर दृश्य से ही यह वर्ग कॉप जाता है । पूंजीपतियों के काले कारनामे पर 'काफ़ी हाउस! में या, | 





| अपने परिवार के बीच कुछ हल्की आलोचना से ही इसे संतोप हो जाता हे । समाज की वर्तमान 
) स्थिति क्रायम रहे, यही मध्यवर्गं का मुख्य लक्ष्य है । प्रजातंत्र और मध्यवर्ग दोनों हिंसात्मक 
3 ऋति का विरोध करते हे. । समन्वय और सममौता दोनों का लक्ष्य है। मिलजुल कर कार्य 
आगे बढ़ाना, यही इस वर्ग की तथा भरजातंत्र की पद्धति है । इस प्रकार प्रजातंत्रीय पद्धति को 
3 कायम रखने में मध्यवर्ग की सहायता की बड़ी आवश्यकता है । किन्तु आधुनिक भारत में १६४७. 
३ से वतमान आर्थिक परिस्थितियों ने इस वर्ग की कमर तोड़ दी है । सामाजिक कुप्रथाओं से यह 
3 वर्ग शतमा जकड़ा हुआ है कि अपनी वत्तमान आय से यह बिल्कुल असंतुष्ट है। सन्‌ १८५७ की 
३ भारतीय स्वतंत्रता के वाद इसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाँवाडोल हो गई है । अतएव मेरा 
3 विचार है कि भारतीय अजातंत्र को इस मध्यवर्ग की रचा अवश्य और शीघ्र करनी चाहिये | 

3 (विश्वनाथ प्रसाद वर्मा-परना) 
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शेर का शिकार 
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(छुजाब च राजस्थान के रेगिस्तान को छोड़ 


कर, शेर हमारे देश में प्रायः सभी जंगलों सें 
कर. ~ 
मिलता हे । हिमालय की तराइ, मध्य भारत, 


मध्यप्रदेश, विन्ध्यप्रदेश, उडीसा च आसाम रोरों 
के झुख्य केन्द्र हैं । दक्षिण के वनों में भी शेर 
की कोई कमी नहीं हे। 

हमारे मुल्क सें शेर के नाम से लोगों के 
रोंगटे खडे हो जाते हैं। बेले तो शेर के बारे सें 
चहुतेरी दन्त-कथाएँ गॉँच-गाँव सुनने सें 
आयेगी, मगर शेर की शकल-सूरत तक कोडे 
सही-सही न बता सकेगा। देहातियो की तो 
कहे कौन, पढ़े लिखे लोग भी शेर को पहचान 
तक नहीं सकते। कुछ दिनों की बात हे कि 
मेरी एक शेर की कहानी छापते हुए हमारे देरा 
के एक प्रसिद्ध पत्रकार ने तसवीर शुलदार की 
लगादी ! यही नहीं, इस कहानी के हज़ारों 
पढ़ने बालों में से किसी का ध्यान तक ऐसी 
भारी भूल पर न गया !! 

घेसे तो बिल्ली मौसी के परिवार में कई 
प्रकार के जानवर हैं, मगर इनमें तोन सुख्य 


हैं :- ( १ ) सिंह, जिसकी खाल का रंग ऊंट 


ha 


से मिलता है। इसको लोग कहीं-कहीं इसी 
कारण ऊंटिया बाघ भी कहते हैं । केसरी, केहरी, 
बबर, नाहर, नरसिंह इत्यादि सिंह के ही नाम 
हैं। प्राचीन काल में यह सिंह भारत के 
उत्तर-पश्चिम भाग में प्रामः सभी जगह होता 
था। मगर पिछले १०० वर्षो में सिंह की 


नसल ही मिट गई । अब सो-दो-सो सिद 
केवल जूनागढ़ के गीर बन में रह गये हें। 
( २) शुलदार, यह छोटा जानवर हे । इसकी 
खाल पर बूटे होते हैं। इसको लोग तुआ, 
शुलवघा च बघा भी कहते हैं। शुलदार एक 
उठाईगीर, उचक्का, तेज़, चालाक जानवर हे । 
गाँव-गाँव बकरी, कुत्ते, बन्दर, जानवरों के 
बच्चे आदि उसके मुख्य शिकार हें) (३) 
शेर, सिह की तरह बड़ा होता है ओर इसकी 
खाल पर काली धारी पड़ी होती हे । इसको 
पूर्वी भाबाओं में लोग बाघ भी कहते हें । 

में आज आपको शेर के बारे में कुछ बातें. 
बताउँगा। डोलडोल में तो नहीं, परन्तु ऑर 
सब बातों में शेर बहुत कुछ अपनी मौसी 
बिल्ली से मिलता हे । घर-बर घूमने वाली 
बिल्ली, शेर की छोटे पेमाने पर सही, सच्ची 
जीती-जागती नकल हे । शरीर की बनावट, 
इकहरा, छरीरा जिस्म, नज़ाकत, अय्परारी, गोश्त 


खोरी, बेआहट चाल, दिन में सोना, रात में जज 





. 


घूमना, उस्तरे के समान तेज़ जुबान, गद्दीदार | अ 


हाथःपेर, मुंह पर म, तेज़ आँख, सावधानी, _ 

स्वाधीनता, 'आ्रोकल रहन-सहन आर आन पदे 
र [ > 5 ९७. ऐसो ६४% धर 

पर बिजली की तरह रूपट, यह सब बात एसा 


हैं जो ब्रिहली मोसो ही ने 


प शेर को सिखाई जान 
पड़ती हैं। कहावत हे किं बिल्लोने शेर को 
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सब वाते सिखाई, केत्रस पेड़ पर चढ़ना नहीं _ 


सिखाया। यह बात ग़लत है। वैसे तो शेर _ 






पेड पर केम चढता हे मगर मोका पढ़ने पर 
चूकता भी नहीं। सिम्सन साहब ने पूणिया 
ज़िले सें सलाब के समय शेरों को पेड़ों पर चढ़े 
अक्सर देखा । पेडों पर चढ़े शेर अक्सर मारे 
भी गये। ज्वाला साल ( हलद्वानी ) उत्तर 
प्रदेश में एक जख़्म शेरनो ने एक सेमसाहब 
पर, जो ज्ञमीन से १६ फ़ट ऊँचे मचान पर बेठी 
थीं, पेड पर कूद कर हमला किया। मेमसाहब 
मचान से ज्ञमीन पर गिर गइ ओर अगर उनके 
खाविन्द ने वक्त पर पहुँच कर शेर को . गोली 
से न मार दिया होता, तो मेम साहब की जान 
. चली गई होती । हाँ, इतना ज़रूर हे कि शेर 
बिला वजह पेड़ पर नहीं चढता । 

बिल्ली का सारा कुन्बा, जिसमें शेर भी 
शामिल हे, सफाई व सुथरेपन के लिये मशहूर 
हे । शेर खाने के साथ-साथ व खाने के बाद 
अपने को घण्टों चाटता हे । शेर को पानी का 
बढ़ा शोक हे । गर्मी में अक्सर शेर पानी के गडढों 
में पढ़ जाते हं । लेकिन, बिल्ली व शुलदार 
'दोनों पानी की बद तक से घबदाते हे । 

शेर कान का कच्चा नहीं बल्कि बढ़ा पवका 
होता हे । हल्की से हल्की आवाज का खटका 
ले लेता हे । दोली ८ उत्तर प्रदेश ) में एक 
शेर . शिकारी के सचान पर घेठे किताब के वक्त 
 पलरना दूर से बठा सुना करता था थोर कभी 
) . पास नहीं फटकता था। जहाँ हवा भर भी 
८ 


खटका हुआ आर वह खिसका । अपना मारा 
हुआ, अपना छुपाया हुआ शिकार छोड़कर शेर 
भूखा चला जायेगा पर खटके के बाद उसके 
पास न जायेगा । 


शेर की आँख दिन सें मिची रहती हैं थोर 


शेर दिन भर सोता है। शाम को सूर्य इवने 


पर शेर शिकार को निकलता है। शेर के झुढने 
. का समय तब होता हे, जब हाथों की लकीर 
[दिखाई न दे। बिल्ली की बिरादरी के जानवरों 
` की नाक चपटी होती हे और कुत्ते, लोमदी 
८: के समान लम्बी व तेज़ नहीं होती । 
__ यदि कान व आँख की तरह शेर की नाक भी 
` तेज्ञ होतो, तो किसी जानवर की सेर न थी। 
. शेर क्योंकि दाव-पेच से मौका पाकर 
हमला करता हे, खुले मैदान में जंगली 
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जानवर इसको परवांह नहीं करते। छोटे चीतज्ञ 
के बच्चे इसकी खोपडी पर टोकते हॅ । शेर के 
आते ही जंगल में कोहराम मच जाता है। 
बन्द्र, लंगूर, मुर्गी, मोर, चीतल, काकड, गीदड़ 
सभी शेर को देखकर शोर मचाते हें ओर डर से 
इनको आवाज़ भो बदल जाती हे। सुअर तो 
कभी-कभी शेर का झुकाबला भी कर बेठता है। 

शेर के शिकार में सबसे पहला काम है 
शेर को ढढना, दूसरा काम हं शेर को रोकना । 
शेर चलता फिरता जानवर है, यह एक जगह 
नहीं रुकता । इसका शिकार आसान इसलिये 
नहीं हे कि शिकारी के आसान ख़ता हो जाते 
हैं। शेर बिला छेड़े किसी को कुछ नहीं कहता । 
हाँ, ज़ज़्मी शेर व बच्चे वाली शेरनी की बात 
ओर रही, जो आवाज्ञ पर तीर की तरह भाते 
ह्‌ । 

एक दफ़े की बात हे कि एक शेर के पीछे 
में कई रोज़ तक पढ़ा रहा । इसने इतने भवेशी 
सारे थे कि कोहराम मच गया था । इस शेर के 
आने जाने के रारते में एक भस का कटरा बाँध 
दिया गया । इस शेर ने इस कटरे को अगली 
रात ही में मार लिया । कटरे की लाश को खींच 
कर भड़ी में छुपा दिया । शेर अपने खाने की 
दिन भर रखवाली करता है ओर आस पास ही 
बेठा रहता हे । में जब करीब ३ बजे शाम को 
हाथी पर गया तो लाश तो कटरे की मिल गई, 
पर शेर न मिला । बहुत ढढा, एक एक भादी 
देख डाली, बहुतेरा तलाश किया, पर कहीं पता 
तक न लगा, आख़िर यह राय त पाई कि लाश 
के पास के पेड पर मचान बाधा जाय ऑर 
उस पर बठा जाय | जब अंधेरा होने पर शेर 


आयेगा तो बढ़ा अच्छा मोका देगा। 


जिस वक्त शिकारी भेरे लिये मचान बाधि 
रहे थे, में हाथी पर बेठा धूम रहा था । मगर 
शेर का कहीं शुब्हा तक न था। जब मचान बंध 
चुका ओर में हाथी से मचान पर चढ़ने लगा तो 
एकाएकी पहाडी पर साँभर बोला। सांभर ने 
शेर को देख कर ही आवाज़ दी थी। अभी में 
सचान पर बठ भी न पाया था कि शेर आ गया। 

शेर ने मुझे मचान पर बेठते देखा। बडे 
इतमीनान से हाथी चापिस जाते देखा । शेर को 
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हमारे सारे घडयन्त्र का पता लग गया । जो सच 
पूछो तो शेर एक ऊँची पहाड़ी से बेठा हमारी सारी 
हरकतें घण्टो से देख रहा था । फिर हमारे खटके 
पर नीचे वाली पहाड़ी पर उतर आया था । 

जब हाथी चला गया तो में खामोश मचान 
पर करीब करीब दो घण्टा बेडा रहा । शेर की 
छुपाईँ कटरे की लाश मेरे सामने पढ़ी थी । मगर 
भला शेर कब ग्राताथा। | 

शेर भो भेरी तरह एक नीची पहाड़ी पर 
बॉस की भाडी में बेठा खटका ले रहा था। 
कभी-कभी जब वह हिलता था तो भाड़ी से सूखे 
बॉस चटकते थे। में इन्तज्ञार सें था कि शेर 
लाश पर आय तो गोली चलाऊं। शेर इस 
इन्तज्ञार में था कि जब में मचान से उतर कर 
जाऊ तो लाश पर थापर, इस कशमकश में अंधेरा 
होने लगा । लाचार मेने हाथी को कुकुआ देकर 
बुलाया । जंगल में शिकारी जानवरों की तरह 
आवाज़ कर एक दूसरे को बुलाते हैं। हाथीवान 
ने बहुत कुछ कहा भी किं अभी मचान से न 
उतरा जाये । शेर फे आने की उम्मीद काफी है। 
मगर देर हो रही थी। में मचान से उत्तरा ओर 
हाथी पर सवार हो वहाँ से चल दिया। मगर केम्प 


की तरफ नहीं, वल्कि नदी की ओर । शेर ने दूर 
से मुझे देख लिया। थोड़ी दूर चल कर हम 
लोगों ने नदी छोड़ पहाड़ी की जड़ पकड़ ली । 
धीरे धीरे पहाड़ी की जड़ में हाथी पर हम लोग 
फिर शेर की तरफ लोट पड़े । शेर मेरे मचान से 
उतरने पर वेक्रिक हो गया था ओर उसी बाँस 
की झाढी में बेठा था। जब भेरा हाथी पहाड़ी 
के नीचे पहुँचा, तो शेर ने चुप्पी साध ली, ओर 
मेरी तरफ सर उठा कर देखा । ऐसा अच्छा मोका 
भला किस शिकारी को मिलता है । मैंने राईफल 
की जस्त ली, लवलबी दवाई, शेर ने एक आवाज़ 
की, और शिर ग॒या । शेर तो मचान के पास 
नहीं आया, में ही उसके पास पहुँच गया । 
जब कभो में शेरों की कहानी सुनाता हूँ तो 
हमेशा यही बात ध्यान में आती हे कि क्या ही 
अच्छा होता कि कभी शेर की कहानी रोर की 
ही जुबानी सुनने में आती । हमेशा सेरे कान में 
यही ्रावाज्ञ आती हे । 
मज़ा जब था जो यह सुनते 
मुझ ही से दास्तां मेरी 
कहाँ से लायंगा कासिद 
वयाँ मेरा जबां मेरी । 
दिल्ली से प्रसारित 


१११५५ लत `` 


भारतीय स्नातक _ 


भारत में तीन प्रकार के स्नातक होते थे: विद्या-स्नातक, त्रत-स्नातक, विद्यात्रत- $ 

















र 
॒ र स्नातक | विद्या की परिसमाप्त पर जो स्नान करता और गुरुकुल से घर लोट आता, उसे विद्या- * 
स्नातक, केवल ब्रत की समाप्ति पर जो लोटता, चाहे अध्ययन परिसमाप्त न भी हुआ हो, उसे £ 
ब्रत-स्नात% और विद्या और ब्रत दोनों की परिसमाप्तिं पर जो स्नान करता उसे विद्यात्रत-स्नातक ई 
कहा जाता था | यहाँ यह विचार के योग्य है कि जो ब्रह्मचारी सत्रह-अठारद्द वर्ष गुरुकुल में ५ 
ड रहता, गुर की चरण शुद्रपा द्वारा अनेक विद्याओं और कलाओं को सोखता ओर नाना लोडिक ई _ 
और वैदिक कर्मा को करता उसे विद्या की परिसमासि के उपलच में उपाधि बया मिलती थी; ई 
“स्नातक '। आयो को इससे अच्छा नाम न॑ मिल सका । लौटते समय होने वाली एक Bi $ 
क्रिया से ही ब्रह्मचारी को “स्नातक”? नाम मिल जाता है जो आजीवन उसके साथ रहता है ओर + 
: जिससे उसका सर्वत्र संबोधन होता है। क्या यह स्नान की मुख्यता और सर्वेभियता को नहीं $ || ब 
* बताती ¦ (चारुदेव शास्त्री-जालंधx) ई ल 
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मैथिलीशरण गुपत 


कणः आप लोगों. ने कभी सुना हे कोई पति 
अपनी पत्नी से कुवाच्य कहे ओर विरोध 
करना तो दूर, पत्नी उलटी हंसे ? इसका रहस्य 
सुनिये । घटना सच्ची हे। ' 
एक थे ज़मींदार । उनकी ज़मींदारी तो तीन 
चारपाई की ही थी। परन्तु लड़ाका प्रकृति होने के 
कारण उन्होंने गाँव के किसान ओर श्रमजीवियों 
पर पूरा आतंक छा रक्खा था । संयोग से उनकी 
पत्नी भी वेसी हो थीं। उनका एक निरीह 
पड़ोसी उनके गर्जन-तजेन के मारे दुःखी रहता 
था । जब उस से सहा न जाता तब वह अपने घर 
के भीतर आँगन में जाता और अपनी घरवाली को 
दो चार खरी-खोटी सुनाकर अपना जी जुड़ाता। 
घरवाली सुनकर हसती । चह जानती थी उनका 
लक्ष्य कोन है । इसी प्रकार कभी कभी उसके 
सुग्गे को भी जली-कटी सुननी पड़ती । दुष्ट दिन 
भर टंट किया करता दे । कभी राम का नाम भी 
नहीं लेता ओर संतमंत का दूध भात नष्ट करता 
रहता है। पापी कहीं का, इत्यादि, इत्यादि । 
इसी को अन्योक्ति कहते हैं, अर्थात्‌ एक से 
कह कर दूसरे को सुनाना । ग्रोरो के मिस अपने 
मनोगत भावों और विचारों को प्रगट करने का 
यह अच्छा साधन हे । 
कहते हैं बिहारी सतसई के कवि पक 
अन्योक्ति के ही कारण सफल मनोरथ हुए । जब 
` चे राजाश्रय कें अर्थ जयपुर पहुँचे, तब उन्होंने 
सुना महाराज इन.दिंनों न्तःपुर में ही रहते हैं । 
एक मुग्धारानी के रूप ने उन्हे. झुग्ध कर रखा 


( ४ च च ~ 
है। यह सुन कर कचि ने एक दोहा लिखा. श्रौर 
किसी प्रकार राजा के पास पहुँचाया : 


नहिं पराग नहिं मधुर रस,नहिं विकास इहिं काल। 


द्द 


इसे पड कर महाराज वाहर आये ओर 
उन्होंने कवि से मिलकर उन्हें पुरस्कृत किया। 
फलतः बिहारी सतसई जेसी अपूवं कलाकृति की 
रचना हुई । [ 
लोक्माग्य तिलक ने अपने केसरी पत्र के 
लिये जो आदर्श वाक्य चुना था, वह भी संस्कृत 
की एक अध्योक्ति ही हें । उसका र्थे इस 
प्रकार है : 
अरे सदाग्ध हाथी ! क्या तू नहीं जानता 
तेरे धोखे विशाल शिलाश्रों को अपने नखों से 
विदीर्ण कर के केसरी गिरि गर्भ सें शयन कर 
रहा हे । उसके जाग उठने के पहले ही तू इस 
वन से बच निकल । 5 > 
इस अन्योक्ति का चुनाव लोकमान्य के ही 
अनुरूप था । निरंकुश विदेशी शासन के छिंये 
उनकी यह एक ललकार थी । इसमें हमारा देश 
ही वन सें परिणत हो गया था, जहाँ किसी की 
कोई सुनवाई न थी ओर हमारा स्वाभिमान ही 
सिंह था जो सुप्त अवस्था में पढ़ा था। ठीक ही 
हुआ जो अब यह परिवर्तित कर दिया गया हे । 
में भूलता नहीं हूँ तो काशी की नागरी 
प्रचारिणी सभा के प्रमुख प्रतिष्ठाता स्व० श्याम 
सुन्दर दास ने अपने ल्यि जो रुवाधिक, प्रिय 
पद्य चुना था वह भी एक अम्योक्ति के ही रूप 
सेंथा। उसका अथ इस प्रकार हं : 
हे मेरे मित्र चातक ! मेरी एक दात सुन । 
आकारा सें अनेक मेघ आते. जाते हे । उनमें कुछ 
बरसने वाले होते हैं और: कुछ केवल गरजने वाले, 
तू जिसे देखे उसके आगे दीन वचन न कह ।_ 
इस उपदेश की साथंकता स्वयंसिद्ध ६ । 


` परन्तु एक सर्वोत्तम अथवा सवोधिक प्रिय पद्य 
अलो कली ही सों बंध्यो, आगे कोन हुवाल॥ 


का चुन लेना बढ़ी विषम समस्या हे । अपने 
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लिये तो में बिहारी के शब्दों में यही कह 


सकता हू: 
को सुरझ्यौ यहि जाल परि कत कुरंग भ्रकुलात । 


ज्यों-ज्यों सुरभि भज्यो चहत त्यों-त्यों ग्ररूकत जात | 


इस अवसर पर हठात्‌ घनानन्द कवि का 
एक पद्य स्मरण आ रहा हे, जो सुरे बहुत भाता 
है। मेघ को सम्बोधन करके वियोगिनी गोप 
बाला कहती है :-- 

पर कारज देह को घारे फिरौ, 

परजन्य जथारथ ह्लं दरसौ; 

निधि नीर सुधा के समान करौ, 

सत्र ही विधि सज्जनता सरसौ; 

घनग्रानेंद ग्रानंदायक हो, 

कवौ मेरियौ पीर हिये परसौ 

कबहु वा विसासी सुजान के आँगन 

मो अंसुचान को ल बरसौ 

कालिदास के मेघदूत में भी मेघ के प्रति ऐसी 
उक्ति स्मरण नहीं शाती । 'सन्तप्तानां त्वमसि 
शरणम्‌? की तुलना इससे केसे करू ? यद्यपि 
कालिदास के साथ घनानन्द की भी क्या तुलना ? 

अपने पूर्वजों का धन सभी पाते हैं । परन्तु 
जो सपूत होते हें चे उसकी ओर भी वृद्धि करते 
हें। विहारी ने अपनी एक अन्योक्ति में ऐसा ही 
किया हे । एक प्राचीन गाथा में उस कुत्ते की 
भस्संना की गई हे जो दूसरे कें अधीन हो कर 
रंगों को पकडता फिरता है। यही बात बिहारी 
ने इस प्रकार कही हे : 
स्वारथ सुकृत न स्प्रम वृथा देखु विहंग विचारि । 
बाज परायें पानि परि तू पंछीहि न मारि॥ 

संस्कृत के समान हिन्दी के भी अनेक 
कवियों ने अन्योक्तियाँ लिखी हैं । 

दीनदयाल कचि ने अन्योक्तियां पर एक 
पूरी पुस्तक ही लिख डाली हे । बहुत दिन हुये 
तब सेने उसे पढ़ा था : -- 

बरनै दीनदयाल हमें लखि होत भ्रचम्भा । 
एक जन्म के काज कहा झुकि झूमत रम्भा ॥ 

कदली एक हो बार फल देती दे फिर 
काट दी जाती हे । इसी से कवि ने एक जन्म की 
चेतावनी दो दै । 
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भ्रनोस कवि की अन्योविंत भी सुके बहुत 
अच्छी लगती है :— 
सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम, 
राखि हौ हमें तो छवि रावरी बढावेंग; 
तजि हौ कदाचित्‌ तो विलग न माने कछू, 
जहाँ-जहाँ जेहें तहाँ दूनों जस छावेंगे 
सुरन चढ़ेंगे नर सिरन चढ़ेंगे सदा, 
सुकवि अनीस हाट बाटनि विकावेंगे; 
देस में रहेंगे परदेस में रहेंगे काहू, 
भेस में रहेंगे तऊ रावरे कहावगे । 
इस अन्योक्ति का प्रयोग द्विवेदी भी ने एक 
चार बढ़ी चिदश्धता से किया था । 
राय देवीप्रसाद पूणं की भी दो करुणा- 
भरी पंक्तियाँ सुनने योग्य हैं 
तारापति पेखन की चरचा चलाई कहा, 
करत न तारा इहाँ एकह प्रकास है । 
पावस की ऋतु है अमावस की राति तापे, 
दुखिया चकोर काहे ताकत कास है । 


बोलचाल की भाषा की कविता सें अन्यो- 


क्तियों का क्रम हूट-सा गया है। जान पडता है 


अब अन्य का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं 
रह गई हे। परन्तु खडी बोली को चले अभी 
दिन ही कितने हुए हैं ? 

अब से पचास वर्षे पुवे सेने प्रायः अन्यो- 
क्तियों से ही अपने पद्यमय जीवन का आरम्भ 
किया था । उन दिंनो हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं 
की संख्या थोड़ी ही थी ओर लेखक भी बहुत न 


- थे। इस कारण सेरी अन्योक्तियाँ भी छुप जाती 


थीं । बुन्देलखंड का एक लोकगीत ल॑द कहलाता 
हे। कभी-कभी मॅने भी इस का प्रयोग किया 
है । इस में कही गई एक अन्योक्ति इस प्रकार हे 
चपक जा उनके मुह लग मान तू, 
जौ चिन्तन से थक जाये । 
धधकता भभका मुझ को जान तू, 
तुझ जसे सौ छक्र जायें। 


आगे चल कर वे दो तीन बार छुपी । उन सें ड 


से एक इस प्रकार दे | 
हिम की ऋतु में हिम खंड बनें । 
तप में तनुदाहक दंड बनें । 





कुछ भी सुविचार किया न, भरे, 
तुम आखिर पत्थर ही ठहरे। 


अभी इसे कहते कहते एक उक्ति' ऑर सूक | 


गई हे और दोहा बन गया हे :-- 
समदर्शी है पवन तू, या भ्रविवेक्री ग्रन्थ, 
जो सुगन्ध फी भाँति ही लेता है दुर्गन्ध । 
यह मेरी सब से नई रचना हुईं ओर इस के 
लिए में आकाशवाणी का आभार मानता हू । 
एकबार चिपत्ति सें पड़ कर भी मैंने एक 
अन्योक्ति लिखी थी । में खुली बेलूगाढी पर 
बेठा कहीं जा रहा था | गोव दूर था ओर वन 
ही वन दिखाई पडता था। सहसा एक ओर 
से घटा उठी र देखते-देखते चारों ओर 
छा गई । झुइम-शुंडुम के साथ गोलियाँ सी 


बरसने लगीं । शीत, चीता ओर ओले पढ़ने का : 


भय था । इधर-उधर कोडें ठिकाना न देख कर 
हम लोग घबराये । 
ऐसे में राम नाम जएना चाहिये था। में 
छुन्दोरचना करने लगा 
` तड़क भड़क भ्रौर कडक मिटेगी सव 


गवं भर गौरव सभी ये गुड़ जायेंगे; 
गाज न गिराम्नो, ओ घमंडी घनो, मानो कहा 


काले मुंह श्राप ही तुम्हारे मड जायेंगे; 

' मातृमूति मेदिनी को सीधे जलदान करो, 
झोके झूम झंका के जहाँ बे जुड़ जायेंगे; 
पत्त उड़ जायेंगे तुम्हार घटाइम्बर के, 
जान रक्खो ग्रम्वर के लत्ते उड़ जायेंग। 
प्रभु को कृपा से हम लोग बच गये । कुछ 

चेद्‌ ही गिर कर रह गई । 
अन्त में एक ओर घटना या दुर्धरना जो 
मुझ पर घटी थी, सुना कर . समाप्त करूँगा। 


प्रारम्भिक दिनों की ही बात है। मैंने एक अन्योक्ति 
लिखो । अब वह भूल गई अथवा भुला दो गई 


' हैं । केवल चोथा चरण ही कारणवश स्मरण 


रह गया है। आशय यह था 
जसे मित्र अर्थांत सूये विद्यमान 
हा हा उसे तदपि तुच्छ तुषार दाहै। 
यह पंच लिखकर. मुझे हर्षं ही हुआ था । 
दो चार दिन पीछे मेरे बाल्यवन्धु स्व० सशी ग्रज- 
मेरी कई महीनों का पर्यटन करके घर लौटे । मैंने 
ललक कर वह पद्य उन्हें सुनाया । उन्होंने कहा, 
“पद्म तो ठीक हे परन्तु इसी यात्रा सें सेने जो 
छन्द सुने हैं उनमें से एक इसी आशय का है । 
इतना ही नहीं, तुम्हारा तुच्छ तुबार भी उससें 
वसा का.वसा पहले से ही आ चुका हे ।!! 
यह कह कर उन्होंने एक सबंपा पढ़ा । जहाँ 
मेरे पद्य में केवल सूय ही था वहाँ इसमें कमल 
के ओर भी अनेक समर्थ आत्मीय गिनाये गये 
थे । चोथे चरण का तो कहना हो क्या, उत्त- 
राद्धं ही मुझे स्मरण रह गया हे, 
तुच्छ तुपार हतौ परिवार पे, 
हाय सहाय भयो नहि सोऊ; 
कौन को को है विपत्ति परे पर, 
सम्पत्ति में सव को सव कोऊ । 
इसे सुन कर में सन्न रह गया, ओर सेने 
अपना पद्य फाइ कर फेक दिया । उसी समय 
संस्कृत फे एक आशुकवि मेरे यहा पधारे । मेने उन्ह 
सारी घटना सुनाई । बोले--भंया ! कवियों ने 
पहले ही सरस्वती का भंडार समाप्त कर दिया. 
हे । हमारे लिये अब क्या बचा है !?? उनकी यह 
बात तो में नहीं मान सका । कारण, सरस्वती का 
भंडार सदेव अक्षय हे । तथापि मेरे जसे परवत्ती 
पत्रकारों के आगे यह कसी चिंडम्बना 
--दिल्ली से प्रसारित 


कसल के तुम्हारे 
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भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


{विसी भी व्यक्ति फे परिचय के लिये उस 
के साथ दीघंकालीन सहवास आवश्यक 
है, और किसी भी देश के परिचय के लिये वहाँ 


` दीघकालीन निवास । 


अपना जापान में न दीघकालीन निवास ही 
रहा ओर न कुछ कहने सुनने लायक सामाजिक 
जीवन ही। तो भी दो चार वाते सुनिये । 

जापान में बच्चे का नामकरण उसके पेदा 


' होने के सातवें दिन किया जाता हे । जापानियों 


की धारणा है कि जेसा नाम वेसा भविष्य । 
इसलिये आजकल विशेषज्ञ लोग बच्चों के 
नाम खूब अच्छे-अच्छे ओर खूब चुन-चुन कर 
रखते हैं। कभी कभी तो वे इतने दुरूह हो 
जाते हैं किं उनका उच्चारण ओर लेखन 
स्वयं बच्चों के लिये मुसीबत हो उठता हे। 
. घर में बच्चा न हो तो 'गोदः ले लिया 
जाता है। कभी कभी घर में बच्चा रहने पर भी 
बच्चा गोद लिया जाता है। पिता चाहता हे 
कि उसकी बिटिया घर में ही रहें। वह किसी 
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बच्चे को गोद ले कर उसी से उसकी शादी कर 
देता हे । 
जीवन की परिभाषा:--आजकल लोग 
कुसी और भेज्ञ को सामाजिक मूर्ति मानते हैं। 
जापान में सामाजिक जीवन की देवी है ततभी 
अर्थात्‌ चटाई । ततभी का जापानियों के घरेलु 
जीवन पर बढ़ा ही प्रभाव है। उनके उठने- 
बेठने से लेकर उनके घर की सजावट तक । 
लोग ततभी पर बेठते हैं तो हिन्दुओं की 
तरह पालथी मार कर नहीं, बल्कि कुछ कुछ 
वैसे ही जेसे मुसलमान भाई नमाज्ञ पढ़ते 
समय । नई ततभी बदी मनोरम, सुन्दर 
और आीनी भीनी खुशबू देती है। जापानियों 
की कहावत भी हे कि पत्नि ओर ततभी दोनों : 
नहे ही अच्छी लगती हैं। ः 
जापान में बच्चे के जन्म के एक सौ 
बीस दिन बाद उस के मुद्द में कुछ खाद्य 


डाला जाता है। इसे आप जापानी बच्चांका | 


अन्नप्राशन संस्कार कह सकते हैं। जापानियों _ 





5,5 ~ 
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« नाम नहीं 


का विश्वास हे कि इस संस्कार के प्रभाव 
से बच्चा स्वस्थ रहेगा, मोटा ताज्ञा रहेगा 
ओर उसे कभी भी भोजन का अभाव न होगा । 

जापानी बच्चे जब स्कूल जाने लगते हें 
तब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं-इत्तयै रिमसू' 
अथात्‌ में जा रहा हूँ। वापिस लोटने पर 
तैदम्मा पेयि, अर्थात्‌ अभी आया हूँ । 

बच्चों. को . बात चल रही है, लगे हाथ 


उनके सबसे बड़े आकषण की बात कह दूं। : 


चह हे कमिशीयाई । कमिशीवाई किसी स्त्री का 
है। कमिरीवाई आया नहीं कि बच्चे 
अपने अपने घरों से निकल कर चोरस्ते पर इकटटे 
इए नहीं । कमिंशीवाई अपनी साइकिल पर एक 
लकडी का चौखरा लगां लेता है। उसके पास एक 
बक्स भी रहता है जिसमें खटटी मीठी मिठाई रहती 
हे । मिठाई खरीदने वाले बच्चे तमाशा देखने के 
समय प्रथम पंक्ति में खड़े रहने के अधिकारी होते 


हें। कमिशीबाई एक के चाद दूसरी तसवीर उस : 


चौखटे सें लगाता जाता है और दूसरी ओर से 
निकालता जाता है। यह तसवीरें जो कहानी कहती 
हैं, वही कहानी वह कमिंशीचाई भी सुनाता जाता 
हं । इसे बच्चों का चलता-फिरता बोलता सिनेमा 
ही समकिये । बच्चों को अज़हद पसन्द । माता 
पिता को प्रायः उतना ही नापसन्द । कारण स्पष्ट 
हे । कमिशीबाई के आने पर बच्चे माता पिता 
को पेसों के लिये जो हैरान करते हैं ! 

पुलिस तक इन कमिशीबाईयों पर नज़र 
रखती है, न जाने कब केसी क्‍या कहानी सुना 


जाय । अद्भुत प्रचारक होते हैं ये । मिठाई आर 
शिक्षण साथ साथ ! 


 , अत्येक जापानी घर में देव-स्थान जेसा 
एक स्थान रहता हे जो धार्मिक न होने पर भी: 
आहत होता हे । तिथियों सें प्रधान अतिथि 
को सदेव इसी आइत स्थान के ठीक सामने 
उसी की ओर पीठ करके बेठना होता है। 


दो आदमी खड़े हों तो जो दर्जे से नीचा 


' हो, उसे बाई ओर खड़ा होना होता ह। 


जापान म दाइ ओर ही सम्मान का स्थान है। 
जब पुरुष ओर स्त्री साथ-साथ बैठते हैं तो स्त्री 


म को सदेव पति के बाई ओर .बठना होता हे । 
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घर के मालिक को आदर का पहला स्थान 
मिलना ही चाहिये । 

उठने-बठने की यह व्यवस्था पर्याप्त प्राचीन 
है। राजा हमेशा दक्षिण की ओर मँह करके 
बठता हे, क्योंकि दक्षिण दिशा सग्साननीय हे । 
अधिकांश जापानी महलों ओर मन्दिरो का मंह्‌ 
दक्षिण दिशा सम्माननीय हे । 

बहुत देशों ऑर वहाँ के लोगों के वारे 
कहा जाता ह कि जसा देश वसे लोग । लेकिन 
यह कहावत जापानियों पर सबसे ज़्यादा घटती 
है। लगता हे कि वे अपने देश के लिये ही 
बने हैं आर उनका देश भी ठीक उन्हीं के लिये । 
जापान में एक फ्यूजी पवत-को छोड़ शायद सभी 
चीज़ छोटे आकार की हं। स्वयं जापानी ता हैं ही। 

विदेशी यात्री को जापान से जो चीज़' 
सबसे पहले खटकती है, वह हे जापानियों की 
बोनी रुचि । रेल में सोने को जगह इतना 
छारा कि कोड ज़रा भी लम्बा आदमी पर 
फलाकर न सो सके। हाथ मह धोने का बरतन 
इतने नीचे कि हर किसी को दुहरा होना ही पड़े । 

जापानी घरों में भेज़, कुसी तो होती ही 
नहीं । खाने को चोकी चार इंच ऊंची । आहत 
स्थान सें रखा हुआ बोना पेड़ नीचे से ऊपर 
ज़्यादा से ज्यादा अठारह इंच ऊँचा । 
- घर में जिस पिछुवाड़ें को हम निकम्मा 
समभकर छोड़ दंगे उसी छोटी-सी-छोटी जगह 
में जापानी एक छोटा-सा बाग़ लगा लेंगे जिससे 
तालाब होंगे, नदियाँ होंगी, पुल होंगे। लेभ्प 
लगे होंगे ओर बोने पेड़ों का एक जंगल होगा । 

आदमी को रूगने लगता है कि प्रसिद्ध 
अँग्रेज्री कथा -'शुलिवज्ञ वाएज? .का युलिंवर 
लिलिपुत सें पहुँच गया। 

सातवीं शताब्दी के मध्य से जापान निहोन 
कहलाता हे. जिसका मतलब है सूर्योदय का 
देश। कौनसा देश सूर्योदय का देश नहीं हे? 
जो देश हमसे कुछ पश्चिम में हें उनके लि 
भारत भी सूर्योदय का ही देश हे। | 

हाँ तो इस सूर्योदय के देश में आदमी के 
लिये जो सबसे अधिक लका की बात हे वह 
है म्युसक्योनो रह जाना, जिसका मतलब होता 
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हे, रजिस्टड न होना । इस तरह का व्यक्ति न 
किसी स्कूल सें प्रवेश पा सकता हं आर न उसे 
कोई नोकरी ही मिल सकती हे । 

जापान में रजिस्ट्रेशन की पद्धति अत्यन्त 
विकसित है । सभी जापानियों को शहर, नगर 
अथवा गाँव के आफ़िस सें रजिस्टड होना ही 
होता हैं । जब तक रजिस्ट्री न हो तव तक न 
किसी के जन्म का कोड कानूनी मूल्य हे, 
शादी का, न तलाक का, न सत्यु का ओर न 
स्थान परिवर्तन का । यदि किसी को अदालत में 
कोई सज़ा मिलती हुं, तो वह भी रजिस्टर सें 
दजे होती हे । 


पहले प्रत्येक सामरी. अथवा सामरिक जाति 
का मुखिया किसी न करिसी बोद्ध सम्प्रदाय सें 
रजिस्टड रहता था भ्रोर प्रत्येक परिवार किसी न 
किसी बोद्ध मन्दिर सें। जो. परिवार रजिस्टड 
रहे हैं उनके सदस्यों का यह अधिकार रहा हे कि 


उन उन मन्दिरों के पुजारी आ कर उनका श्राद्ध . 


` कराये ओर उनके शव को मन्दिर की श्मशान 
भूमि में स्थान मिले । 

रजिस्टर्ड सदस्यों से भी यह आशा रही हे 
कि वे भी मन्दिर के खचे सें सहायक सिद्ध हॉ । 
- किसी के विवाह संस्कार से तो बोद्ध पुजा- 
रियों को प्रायः कुछ लेना देना नहीं रहा । इधर 
चे भी मन्दिरों में होने लगे हे । हॉ किसी के 
घर में शोक हो जाय तो स्त व्यक्ति के दाहकरण 

के संस्कार के.समय सूत्रपाठ किया जाता हे । 


| जापान से बोडा का, जो जापान का जन- 


संख्या के ७० प्रतिशत कहे जाते हं, अग्नि संस्कार 


ही होता है । उनकी भस्म का कुछ हिस्सा 
दाहक्रिया की जगह पर ही रहता हे, लेकिन 
कुछ हिस्सा मन्दिर सें भी लाकर रख दिया 
जाता हे । 

` .. प्रति वर्ष १५ जुलाई को जापान भर सें स्त 
व्यक्तियों का श्राद्ध मनाया जाता हे । स्त- 
सम्बन्धियों, मित्रों ओर विशेष रूप से पहले एक 
वर्षे सें ही जो अपने सन्बन्धियो को छोड़ कर 
चले गये हैं, ऐसे लोगों के लिये घरां तथा 
मन्दिरों में दोनों जगद सूत्रपाठ किये जाते हैं । 
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पूचजों को अर्पित किये गये फल-फूल दूसरे 
दिन किसी समीप को नदी अथवा समुद्र को भट 
चढ़ा दिये जात हें । 

परस्पर एक दूसरे की सहायता फे लिये 
जापान सें एक प्रथा प्रचलित है जो म्यजिन कह- 
लाती हे । मंडली के प्रत्येक सभासद्‌ का कतच्य 
हें कि हर महीने मंडली के सामूहिक कोष सें 
एक निश्चित रकम डाले । यह मियाद दस महीने 


से तीस महीने तंक की हो सकती है। जिस 


समय सभी सदस्य अपना अपना हिस्सा .डालने 
के लिये एक जगह पुकन्र होते हैं उसी समय 
पर्ची भी डाली जाती हे। जिस भाग्यवान के 
नाम की पर्ची निकल आती है उसी को वह सारी 
इकट्टी रकम एक साथ मिल जातो है। यदि किसी 
को अधिक आवश्यकता हुईं तो वह भाग्यवान 
सद्स्य को कुछ देकर उससे वह अधिकार खरीद 


लेता हे । बारी बारी से सभी सदस्यों को बराबर - 


रकम मिल जाने के बाद यह क्रम फिर चालू कर 
दिया जाता हे । यह आपसी सहयोग-क्रम अनंत 
काल तक चालू रह सकता हे । 


जापानियों सें आपस सें भंट का बढ़ा हो 
रिवाज हे । भेंट लेने-देने के सुआमले में शायद 
हो कोई उनका सुकावला कर सकता है। 
शादी विवाह जेसे महत्त्वपूर्ण अवसरों पर तो 
सभी देशवासी प्रायः एक दूसरे को भंट देते ही 
हैं, परन्तु, जापानी तो ऐसे अवसरों पर भी भेट 


०५ ७) केत 


देते हे, जसे नये मकान के बनने पर, नया पता . 


बदलने पर, नई नोकरी लगने पर ! काम से तो 
नहीं, किन्त यदि य ही किसी के यहाँ जाना हो 
तो खाली हाथ जाना न होगा ओर उसका भी 


धसं हे कि खाली हाथ न लोटने दे । ; 
अध्यापक, गुरू ओर वद्य इन तीनों 


पर यद्द पाबन्दी लागू नहीं। वे बिना बदले सें 


कुछ भी दिये:कोई भी भेंट स्वीकार कर दी है 


सकते ६ । 
कुछ न कुछ भट देते रहना जापानियों की 


प्रकृति का एक अंग बन गया है। अपरिचित 
लोगों तक को कभी कभी काफ़ी मूल्यवान 
चीज़ भेंट में दे दी जातो हैं। दाताओं का 
आनन्दित होना ही एकमात्र कारण समर में 





राता हे । जापान जाते समय मेरे. अपने पास 
कुल ६० पोंड सामान था। लोटा तो १४० पौंड 
हो गया! जापानी मित्रों की इसी प्रवृत्ति 
को कृपा से । 

जापानियों में एक प्रथा है जो एक दृष्टि 
से अच्छी भो लगती हे! जब कोडे परिवार 
देखता हे कि वह कज़े के भार से इतना 
ऊब गया किं अब उसके चुका सकने की 
कोई आशा नहीं, अथवा परिवार फे सदस्य से 
कोइ ऐसी रालती हो गई जिससे परिवार 
की इज्ज़त में स्थायी रूप से बट्टा लग 
सकता है, तो उस परिवार के सदस्य रातों 
रात अपना सब सामान समेटंगे ओर किसी 
को भी बिना कुछ पता लगने दिये किसी 
अज्ञात स्थान के लिये निकल पढ़ेंगे। यह 
प्रथा योनिगे कहलाती हे, जिसका भ्र्थ हे 
रात्रि निष्क्रमण । 

निराश प्रेम -युगलो की आत्म हत्याएं 
अतीत की मनोरम कथाएं .बन गई हें। अब 
कोई हर-किरिं, पेट फाइ कर आत्म हत्या 
भी नहीं करता । किसी समय ये दोनों बात 
भी जापानी जीवन की ख़ासियते थीं । 

एक ख़ास पारिवारिक ओर सामाजिक 
संस्था हे जो कदाचित्‌ जापान में ही 
है। यह ठीक ठीक भारतीय आश्रम व्यवस्था 
का बानप्रस्थ आश्रम भी नहीं हे। कोई भी 
आदमी स्वेच्छा से परिवार के मुखिग्रापन रौर 
समस्त कार्यभार से सुक्त हो जाता हे। वह 
र . उसकी भायों दोनों इंक्यो कहलाते हें । 
. जापानियों का सामान्य पेय है चाय, 
जिसमें न चीनी ओर न तिब्बतियों की तरह 
नमक ही । इसके बाद दूसरे नम्बर पर हे साके 
चावल को सुरा । 

जापान सें पीकर ग़क हो जाने में कोई 
बुराई नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि यदि 
आप किसी ख़ास अवसर पर किसी के 
मेहमान हैं ओर पीकर राक नहीं होते तो 


भेज़बान को अच्छा नहीं लगतां। 

एक ओर तो जापानियों की चाय बिना 
चीनी के होती है । ओर वे विशेष मिराई 
प्रिय भी नहीं होते। तो भी आश्चये 
उनकी काफी सव्ज़ियाँ क्यों चीनी सें परी 
होती हें । प्याज़, चीनी सें पगा हुआ, यह 
चीज़ जापान सें ही खाने को मिलेगी । 

जापानियों का मानस अनेक सुन्दर सुकोमल 
कथाओं के मीने मीने तारों से बुना हुआ हे । 
एक लघु कथा इस प्रकार हे :-- 

एक आदमी था, जिसके दो ही काम थे 
या तो मां की सेवा करना या वागा के फूलों 
की । समय पाकर उसकी साता का देहान्त 
हो गया। उसका दिल भारी हो गया। बह 
बाग़ सें घूम रहा था। उसने देखा, वारा के 
फूल, उनकी भी पंखढ़याँ बिखर बिखर कर 
ज़मीन पर आ रही हैं । वह साधू हो गया....और 
भी एकाकी । एक रात उसकी कुटी के दरवाज़े 
पर टक टक हुई । दरवाज़ा खोला। एक स्त्री 
खडी थी । बढ़े संकोच ओर भय के साथ उसने 
उसे अन्दर आने दिया । 

बुढ़िया एक भिक्षणी थी, सफ़ेद वस्त्र 
पहने । उसके वाद्‌ तरुणियाँ आई। एक से 
एक बढ़ कर सुन्दर लिबास पहने । 

साधक ने सभी को बोद्ध धर्म का उपदेश 
दिया । वे प्रभावित हुई । उनकी आँखें सजल 
हो आई । वे जाने को हुईं । 

साधक ने पूछा, “अपना परिचय तो देती 
जाओ ।?? 

“हम उन्ही फूलों की पंखुढ़ियाँ हैं, जिन्हे 
तुम इतने दिन अपने बाग़ सें म्रेमपूचंक 
सींचते रहे ।?? | 

में जापान में महीना भर रहा। दो तीन 
चीज़ नहीं देखीं : रोते हुए बच्चे नहीं देखे, 
भगद़्ती हुई स्त्रियाँ नहीं देखीं, मांस मछलो 
की दुकानों पर भी मक्खियाँ नहीं देखी] | 

--दिल्ली से प्रसारित 
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प्राचीन भारत के गणततन्त्र र 


OPP RRO 


| वालकृष्ण 


स्कृति के लगभग हर ऐेत्र में भारतीयों की 
देन इतनी महत्त्वपूर्ण हे कि जिस के लिए कोई 
जाति ओचित्यपूचक गव कर सकती है। किंन्तु 
अबतक यह समभा जाता हे कि लोकतन्त्रात्मक 
संस्थाओं के विकास सें भारतीयों का कोई योग- 
दान नहीं हे । सम्भवतः यह विचार इसलिए फेल 
गया हे कि उपलब्ध भारतीय इतिहास सें साम्राज्य 
परम्परा की ही प्रमुखता दिखाई पढ़ती हे। 
किन्तु हमारे अपने ओर अन्य देशों के राज- 
नेतिक ओर सामाजिक जीवन पर जो छाप 
हमारे गणतन्त्रों की पड़ी हे वह सम्भवतः हमारे 
साम्राज्यों की नहीं पढ़ी हे । हमारे साम्राज्य तो 
हमारे देश के कुछ प्रतिभा सम्पन्न विजेताओं को 
कृति थे ओर उनके जीवन काल के कुछ ही दिनों 
पश्चात्‌ वह शून्य में विलीन हो गये। किंन्तु 
हमारे गणतन्त्र स्वयं हमारी जातीय प्रतिभा की 
अभिव्यक्ति थे । 
अतः यह प्रश्न होता हे कि इतिहास के किस 
युग में ऐसे राज्य का हमारे देश में जन्म हुआ ! 
हमारे लिखित साहित्य सें सचप्रथम ऐतरेय 
ब्राह्मण में गणराज्य का ज्ञिक्र हे । उससे प्रकट 
होतां है कि आर्यावते में उत्तर, पश्चिम ओर 
दक्षिण में गणराज्य थे ओर केवल मध्यदेश ओर 
प्राची, राजाओं अथवा साम्राज्यों के आधीन थे । 
पाणिनी की अ्रष्टाध्यायी के गणपाठ में पश्चिमो- 
त्तर ओर उत्तर पूर्व के अनेक गणराज्यों के नाम 
मिलते हैं ओर इसी प्रकार महाभारत में भी 
अनेक गणराज्यों के नाम दिए गए हैं। 
बौद्ध ओर जेन साहित्य सें तो गणराज्यों का 
ज़िक्र भरा पढ़ा हे । यह सब संकेत ऐसे गणराज्यों 
के हैं जो उस युग में पूर्णतया विकसित : और 
चरमोत्कर्ष पर थे। अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक 
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ही है कि इन गणराज्यों का जन्म ऐतरेय ब्राह्मण 
से पर्याप्त पूव हुआ होगा । हो सकता है कि उन 
का विकास वेदिक कालीन राजाओं के आधीन 
राज्यों, राजाओं ओर उनकी सभाओं के मध्य 
राज्य सत्ता के लिए पेदा हुए संघर्ष से हुआ हो। 
यह भी हो सकता हे कि वतमान हिन्दू संस्कृति 
की शच परस्परा के समान ही गणतन्त्रात्मक 
प्रणाली भी सिन्धु नदी-घाटी की सभ्यता 
से हमारी ऐतिहासिक संस्कृति में आई हो। यह 
सम्भावना इसलिये ओर वलवती हो जाती है कि 
गयों का शिव से कुछ सम्बन्ध अवश्य प्रतीत 
होता हे । आज भी शिव सहायक ओर पारच- 
वर्तियों को गण की संज्ञा दी जाती हे। शिव के 
पुत्र गणपति अथवा गणेश कहलाते हें । शिव के 
दूसरे पुत्र कार्तिकेय का चित्र योधेयों के प्रसिद्ध 
गणतन्त्र के सिक्रों पर मिलता हे । अधिकतर 
गणतन्त्र हिमाचल के अंचल में थें अथवा वाहीक 
प्रदेश सें। दो ओर बातों से इस विचार को 
समर्थन मिलता हे । मोइंजोदडो ओर हदृप्पा 
की संस्कृति व्यापार प्रधान थी । व्यापार प्रधान 


' संस्कृति प्रमुखतया गणतान्त्रिक संस्कृति होती 


है। दूसरी बात यह हे कि मोहनजोदढ़ो ओर 
हडप्पा को नगर रचना र ग्रह रचना साधारण 
जनों की समान सुविधा ओर सुख की दृष्टि से 
की हुईं प्रतीत होती हे । किन्तु निरंकुशशाही में 
साधारण जनों की सुविधा का विशिष्ट ध्यान 
रखा जाता ही नहीं । उस पर तो गणतन्त्र हो 
विशेष बल देते हैं । जो हो इतना तो स्पष्ट हे ही 
कि हमारे देश सें गणतान्त्रिक प्रणाली इसा पूव 


१००० शती से भी अधिक पुरानी हे । प्राचीनकाल | | 


में कुछ इनेगिने देश ही थे जिनमें गणतान्त्रिक 
प्रणाली वतमान थी । यूनान, रोम, कर्थिज के ध 





नाम इस सम्बन्ध सें विशेषतया उल्लेखनीय हैं। 
इनसें से किसी देश सें भी ईसा पूर्वे 
सातवीं आठवीं शती से पहिले गणतन्त्रों के 
विकास का तो प्रश्न ही क्या, जन्म तक न हुआ 
था। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
इनसें से किसी देश में गणतान्त्रिक प्रणाली 
अधिक स्थायी सिद्ध न हुईं । भारत सें गणतन्त्र 
प्रणाली इसा पश्चात्‌ पांचवीं शती तक बनी 
रही । निश्चय ही भारतीय गणतन्त्र प्रणाली सें 
कुछ ऐसी विशेषता थी जिससे वह इतनी शता- 
व्दियों तक वनी रही । महा परिनिवब्बाण 
सुत्त में यह कथा हे कि सम्नाद अजातशत्रु ने 
वज्जी.गणतन्त्र के चिनार करने के विचार से 
अपने मन्त्री वघेकार को भगवान्‌ बुद्ध के. पास 
उनकी सम्मति जानने के लिये भेजा । भगवान्‌ 
बुद्ध ने उत्तर दिया कि जब तक वज्जी अपने 
संविधान के प्रति भक्तिभाव रखेंगे तब तक उनको 
जीता नहीं जा सकता। महाभारतकार का भी 
यही मत हे कि गणराज्यों में जो निहित दुण हैं 
उनके कारण वे अत्यन्त शक्तिशाली और ससद्ध 
होते हैं। 

इन गणराज्यों के सांविधानिक संगठन के 
बारे में जो कुछ संकेत मिलते ह उनसे जात 
होता है कि राज्य की नीति निर्धारित करने 
के लिये ओर महत्वपूर्ण राज्य निश्चयों के 
लिये इन के समस्त नागरिकों की एक सभा 
थी, जिस सें वे सव भाग ले सकते थे। . 

इस सभा की बेठक के लिये एक विशेष 
संथागार होता था। इस की बेठक बुलाने 
के लिये नगर में घढ़याल बजाया जाता था 


ह सभाका एक भ्रध्यच होता था जिसे 
सभापति कहते थे। सभापति के अतिरिक्‍त 
__ कुछ अन्य राजनेतिक अधिकारी भी होते थे 


जिन्हें सम्भवतः मन्त्रधर कहा जाता था। 


चेतनिक दोर के अथवा अवतनिक, निर्वाचित अथवा 
अनिवोचित निश्‍चय पूवक नहीं कहा जा सकता । 


६४ 


५७ चै ९, * 
मन्त्रंधरों को सभा सें बेठने, उसकी काय- 
चाही सें भाग लेने ओर उस के सामने 


. प्रस्ताव रखने तथा ' उसका दिग्दशन करने का 


अधिकार प्राप्त था। साथ ही समस्त सभा 
का कार्ये दो प्रकार का होता था। राज्य 
के सामने जो समस्याएं आती थीं उन के 
सम्बन्ध से क्या किया जाए, इस को तय 
करना, ओर दूसरा न्याय करना | इन सभाओं 
को यह अधिकार प्राप्त न था कि वह सामूहिक 
जीवन संबन्धी किसी प्रकार का महत्वपूर्ण 
कानून बनायें। जहाँ तक ऐसे कानून का 
प्रश्न था वह सब तो संहिताओं या स्मृतियों 
सें दिया हुआ था। ऑर उस के अनुकूल 
सब मामलों को तय करना होता था। बाड 
संघ की कायप्रणाली से प्रकट है कि संथागार 
सें सदस्यों फे बेठने फे लिये अलग अलग _ 
आसन होते थे । य्येष्ठता के क्रम से उन 
ग्रासनों पर सदस्य चेठते थे । प्रत्येक सदस्य 
को उचित आसन बताने ओर उन पर बेठाने 
चाला एक विशेष अधिकारी होता था जिसे 
आसन प्रज्ञापक कहते थे । 


सभा की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए 
यह आवश्यक था कि सभा समग्र हो भ्रथात्‌ 
वहाँ सदस्य विहित, न्यूनतम संख्या में 
उपस्थित हों। अन्यथा उसे व्यग्र मान कर 
उस की कायवाही अवेध ठहराई जाती थी । 
किसी बात के निश्चय करने के. लिये सभा 
में प्रस्ताव रखा जाता था जिसे प्रज्ञाप्ति कहते 
थे। विहित रोति से इस प्रज्ञाप्ति को सभां 
के समच रखना आवश्यक था। इसे पेरा 
करने को स्थापनम्‌ कहते थे। तत्पश्चात्‌ 
अनुस्सावनम्‌ होता था, अर्थात्‌ यह इस प्रकार 
सुनाई जातो थी कि सब लोग सुन लं। जिस 
प्र्ञाप्ति के सम्बन्ध में कोई मतभेद: न होता 


था वह तो एक बार के ही रखे जाने 


के पश्चात्‌ स्वीकृत हो जांती थी, किन्तु जिन 
प्रज्ञाप्तिपों के सम्बन्ध में मतभेद होता 
था उन को तीन बार सभा में रखा जाता था। 
इन विभिन्न वचनों को प्रज्ञाप्त द्वितीय, प्रज्ञासि, 
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चतुर्थ कहा जाता था। जब विहित बार रखे 
जाने के पश्चात्‌ प्रज्ञाप्ति सभा द्वारा स्वीकृत 


हो जाती थी तो उसे सभाकम कहते थे। 


प्रज्ञाप्ति के अधिकृत पाठ को कम वोचा कहा 


जाता था। सदस्य अपना मत शलाकाओं द्वारा . 


व्यक्त करते थे। यह शलाकायं लकड़ी की 
यार चिसिन्न रंगों की होती थीं। सदस्यों के 
मताधिकार को छन्द कहते थे ओर प्रत्येक 


सदश्य को अधिकार होता था कि चह किसी 
पत्त सं भी मत द्‌ । 


सभापति सदस्यों से कहता था कि यदि चे 
प्रज्ञाप्ति से सहमत हों तो न बोलें ओर असहमत 
हों तो बोलें । यदि सदस्यों में से कुछ 
बोलते थे तो पहले तो प्रस्तुत विषय पर उनके 
विचार सुने जाते थे ओर तत्पश्चात्‌ छन्द लेने 
के लिए शलाकाओं का वितरण किया जाता 
था । शलाकाओं को पुनः इकट्ठा करने के 
लिए ओर प्रत्येक पक्ष में डाले गये शलाकायो 
की गिनती करने के लिए एक राजकमंचारी 
होता था जिसे शलाकाम्राहक कहते थे। 
शलाकाग्राहक वही व्यक्ति निवोचित होता था 
जो अपनो निप्पक्तता ओर दवे घहीनता, सदूबुद्धि 
निर्भयता ओर शलाका गणना के लिए प्रख्यात 
होता था। सब निश्चय बहुतर मत अथवा पद्‌ 
भूपासिका क्रिया के नियम के अनुसार होते थे 
अर्थात्‌ जिस कमं फे लिए सदस्यों की अधिक 
संख्या के मत पड़ते थे वही सभा द्वारा स्वीकृत 
माना जाता था। सभा में विवाद के लिये भी 
नियम थे ओर कोई सदस्य ग्रनगल बातं न 
कर सकता था। कभी-कभी खुली सभाओं में 
चाद विवाद के समाप्त न होने पर प्रस्तुत प्रश्न 
के निबटारे के लिए सदस्यों की एक छोटी सी 
समिति इस बनादी जाती थी कि वह 


विचार करके किसी सचे सम्मत निश्चय तक 
डुचने में सभा की सहायता कर । 


प्रश्‍न होता हे कि जब यह गण राज्य इतने 
सबल ओर शक्तिशाली थे, तो भारतीय इतिहास 
रंग मंच से यह लुप्त क्यों हो गये ? इसके 
कई कारण हें । यह गणतन्त्र एक सीमित 
राज्य क्षेत्र में ही सफलता से काये कर सकते 
थे । यद्यपिं गणतन्त्रा ने मिलकर अपनी रक्षा 
के लिए संघ भी बनाये थे किन्तु उन दिनों के 
यातायात साधनों की कमज्ञोरी के कारण यह 
संघ अधिक दिनों तक जीवित न रह सके थे । 
क्योंकि विस्तृत राज्यक्षेत्र में दूरी के कारण 
राणराज्या के नागरिक इनकी सभा सें एकत्रित 
न हो सकते थे । 
दूसरी बात यह थी कि गणतन्त्रों की आय 
आर अन्य साधन इतने न होते थे कि वे 
शताब्दियों तक आक्रान्ताओों का सुक्रावला करते 
रहते । अधिकतर भारतीय गणतन्त्र भारत की 
उत्तर-पश्चिमी ओर उत्तरी सीमाओं पर थे। 
इन्हें निरन्तर विदेशी आक्रान्ताओं का सामना 
करना पढड़ा। अतः शताव्दियों तक संघर्ष के 
कारण चे दुबल हो गये, अनेकों को अपनी 
भूमि छोड़कर कम उपजाऊ प्रदेशों में शरण 
लेनी पड़ी और इस प्रकार ये शनेः शनेः निस्तेज 
हो गये । कुछ सीमा तक अपने आन्तरिक 
चिद्वोषों ओर वगंद्वन्दों के कारण भी वे दुबल 
हो गथे। 
किन्तु भारतीय रंगमंच से ओमल हो 
जाने पर भी उनकी राजनतिक छाप हमारे 
समाज पर बनी रही है। अग्रेज़ों के राज्य सें 
पून हमारी ग्राम्य व्यवस्था बहुत कुछ गण- 
तांत्रिक प्रणाली के आधार पर ही चलती थी ।. 
— दिल्ली से प्रसारित 
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ठुःन््द जुलाई सन्‌ १३२१ के पत्र सें कवीन्द्र 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दीनबन्धु सी० एफ० 
एंड्ज्ञ को लिखा था-- 
«AS a Jetter-writer, you are incom- 
parable! Your letters come down 
like showers of rain upon the thirsty 
land. Writing letters is as easy to 
you a8 it is easy for our Sal Avenue 
to put forth its.leaves in the begin- 
ning of the spring month.’ 
भ्रथोत्‌--पत्र लेखक की देसियत से आप 
अनुपम हें । आपके पत्रों की धारा उसी प्रकार 
आती है जेसे प्यासी भूमि पर वबा की धाराएँ, 
ओर आपके लिये पत्र लिखना उतना हो आसान 
है जितना वर्षो ऋतु के प्रारम्भ सें हमारी शाल 
कज के लिये नवीन पत्र धारण करना । 


लगभग पच्चीस वषे तक दीनवन्धु एंडरूज़ 


से पत्रव्यवहार करने का सौभाग्य सुरे प्राप्त 


हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि चे पत्र लेखन 
कला में अनुपम थे। भाषा सौन्दर्य की इष्टि 
से उनके पत्र भले ही गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ओर माननीय श्रीनिवास शास्त्री के पत्रों से 


|  घरकर हों, पर स्वाभाविक सहृदयता तथा 


et 





निश्छुल प्रेम सें वे उनसे बाज़ी मार ले जाते थे । 


हात्मा गांधी प्रायः मज़ाक में कहा करते 
थे, एंडरूज़ तो तार के द्वारा प्रम भेजता हे । 
__ सुके भी इस प्रकार के कई तार मिले थे। एक 
_ बार मेरे जीवन ड कुछ निराशा आ गई थी और 
` परिणामस्वरूप लेखों में 
सुरे लिखा था-- 

तुम्हारे लिये मेरा परामश यही हे कि तुम 


कुछ कडुता । उन्होंने 


वीनबन्ध्‌ एंड्रूज के 
__ संस्मररा | 


बनारसीदास चतुर्वेदी 





सुख्यतया साहित्य-सेवा में ही संलग्न रहो थोर 
व्यक्तिगत तोर पर प्रवासी भारतीयों के लिये 
जो कुछ बन सके करो, संस्था अथवा काँग्रेस 
की चिन्ता न करो, उससें तो तुम्हारी अमूल्य 
शक्ति का अपच्यय ही होगा........में कांग्रेस 
पर या किसी दूसरे पर आक्षेप नही करू गा, 
बल्कि शान्तिपूर्वक यथासंभव सेवा करने की 
सलाह तुम्हें देता हूँ, ज्यों-ज्यों सेरी उम्र बड़ती 
जाती है, स्यों-त्यों दूसरों पर आक्षेप करने की 
प्रवृत्ति कम होती जाती है ओर रचनात्मक कार्य 
करने तथा सहानुभूति तथा प्रेस प्रदान करने की 
इच्छा बढ़ती जाती हे। 

दीनबन्डु एंड्रूज के सर्वोत्तम पत्र तो वे हैं 
जो उन्होंने भारत में आने पर अपने माता-पिता 
को लिखे थे, प्रति पक्ष से विलायती डाक से चे 
एक चिट्टी अपनी पूज्य माताजी को भेजा करते 
थे ओर इसमें चे कभी नागरा नहीं करते थे। 
एक बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सरकार की 
ख़ुफ़िया पुलिस ने उनके पत्रों को बीच में ही 
रोकना शुरू कर दिया, इससे वे अत्यन्त 
उद्विग्न हो उठे थे । 

दीनबन्धु एंडरूज़ का कार्य आसान नहीं था, 
बहुत वर्बो तक भ्रनेक भारतीय उन्हे अग्रेज़ों को 
खुफ़िया पुलिस का आदमी समझते रहे, यहाँ 
तक कि प्रारम्भ सें स्वयं शान्तिनिकेतन के कितने 
ही निवासी उन्हे शक की निगाह से देखते थे । 
इधर तो भारतीयों के वे आशंका पात्र थे ओर 
उधर अम्नज्ञों के घुणा पात्र । 

१२ जनवरी सन्‌ १३३० के पत्र में उन्होंने 
मुझे लिखा था-- 
‘It is Difficult indeed to be a peace 
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maker | But we were never told that 
‘jt would be easy’. 
अथोत्‌ पारस्परिक मेल कराने का काम दर 
असल बहुत मुश्किल है। पर यह कहा किसने 
था कि यह काम आसान होगा । 
एक पत्र में मि० एंडरूज़ ने मुझे लिखा था-- 
“Ab Kanichanpata I was attacked 
in 8 very violent speech by a Swami 
who said in Hindi :‘You are one of 
those English Sahebs, who Jive in 
luxury and fill their stomachs out 
of the sufferings of the poor of 
India [7 ‘Js that not amusing des- 
eription of me ?°° 
अरथोत्‌--“कंचनपाडा की एक मीटिंग सें 
एक स्वामीजी ने मुक पर घोर आक्षेप किया । 
उन्होंने हिन्दी में मेरे वारे में कहाः आप 
जनाब, उन अंग्रेज साहवो में से हैं जो भोग- 
विलास की ज़िन्दगी बिताते है और गरीब 
हिन्डुस्तानियों का पेट काटकर अपना पेट 
भरते हें । क्या यह मेरे चरित्र का हास्योत्पादक 
वर्णन नहीं हे? 

पर इस प्रकार के आक्षेपो से कभी-कभी 
दीनबन्धु एंड्रूज़ को मर्मान्तक चोट पहुँचती थी । 
एक बार पू अफ्रीका के एक भारतीय पत्र ने, 
जिसके सम्पादक भारतीय हो थे, दोनबन्धु 
एंडरूज़ के बारे में लिखा था-- | 
‘We have another kind of enemy, 
the ‘insidious, bowing, cringing, 
khaddar-wearing, barefooted, white 


sadhuws, who take our side to help us 
lose the game.” 


अथात--हमारे एक अन्य प्रकार के भी 
दुश्मन हैं । हमारे यहाँ ऐसे गोरे सा आते हैं, 
जो खूब विनम्र बनते हें। लल्लो-चप्पो को 
बातें बनाते हें, खदर पहनते हैं, नंगे पाँव 
रहते हैं, पर जो द्रअसल विश्वासघातक 
हैं। ये लोग हमारे पक्ष में शामिल होकर हमारी 
हार कराने सें मदद देते हें। 

इस आचेप से तो दीनबन्धु एंडरूज़ तिल- 
सिला गये, ओर उन्होंने श्री राजगोपालाचारी 
- को लिखा था-- 


.को स्वयं ही समझा लेते थे। अपने ` एक 


“The attack makes me at once wish 
to retire into obscurity and find | 
shelter with my God,. who knows 
how false such things are. I cannot 
be the same as before after आला a 
thing has happened.’ 
अथोत्‌--अपने उपर किये गए इस आक्रमण 
से मेरे सन भें तुरन्त ही यह इच्छा होती | 
हे कि में पुकान्त सें अपने इश्वर की शरण 
ग्रहण करू' जो कि जानता हे कि भेरे ऊपर 
किये गये ये आक्षेप कितने असत्य हें । इस 
मकार की घटना के वाद मेरो मनोवृत्ति 
वसी नहों रह सकती, जेसो कि पहिले थी । 

न भारतोयों की ओर से ही नहीं, उनके देश- 
चासी अंग्रेजों की ओर से भी उन पर घोर | 
आक्रमण होते थे। पर वे धीरे-धीरे शान्त हो | 
जाते थे, थोर अपने दानिक दृष्टिकोण से अपने 


पत्र में मुझे उन्होंने लिखा था: | 
“But I am by no means in despair. | 
For the history of all: Subject and 
depressed people is the same. Tt 
makes a vicious circle out of which 
it is impossible to’ get except by a 
sacrifice, which means the sacrifice 
of our all. We must go on and on until 
we win and we must not 8० angry 
with any one but love: them all the 
moro because thoy are weak.’ | 


अर्थात-लेकिन में हणगिज़ निराश नहीं हुँ, 

क्योंकि तमाम पराधीन ओर पददलित जातियों 
के इतिहास में समानता दे, उस से हम पक 

कुचक्र में, फंस जाते हें, जिसमें से निकलना 

असंभव हं जव तक कि वलिदान न किया _ 
जाय, अपने सचस्व का बलिदान । हमें निरन्तर | 
आगे ही बढ़ते रहना चाहिये, जब तक कि | 
हमें विजय ग्राप्त न हो जाय, ओर हमें किसी 
से भी नाराज़ न होना चाहिये, बल्कि सब | 
से प्रेस करना चाहिये, इसलिये ओर भी ज़्यादा | ह 







दीनबन्धु एंड्रूज़ का समस्त शरीर प्रेम ._ 


के परमाणओं से बना हुआ था। महात्मा | 


हैँ 
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गाँधी तो कहा करते थे, एंडरूज़ तो पुरुष के 
चेष सें स्त्री हैं । 

दीनबन्धु एंडरूज़ के जीवन सें निरन्तर 
अन्तद्व नह चलता रहता था। चे वड़े विद्वान्‌ थे, 
उन की साहित्यिक रुचि खूब विकसित थी, 
आर चे कविता मर्मज्ञ ही नहीं स्वयं अच्छे 
कवि भी थे | उनकी सहज स्वाभाविक 
प्रवृत्ति यही रहती थी कि कहीं एकान्तवास 
करके अच्छे ग्रन्थों को रचना करं। अपने 
अत्यन्त व्यस्त जीवन में से किसी प्रकार समय 
निकाल कर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखे भी थे, पर परिस्थितियों के कारण उन्हें 
बार-बार राजनेतिक कार्या में उलभ जाना 
पडता था । अपने 8 नवम्बर १३२२ के पत्र सें 
उन्होंने सुरे लिखा था 

“मुझे: यह जान कर बहुत खुशी हुई कि 
तुम राजनेतिक संघष में शामिल नहीं हो 
रहे । तुम, में ओर तोताराम सनाढय राजनेतिक 
क्षेत्र के लिये उपयुक्त हें ही नहीं, निश्चय- 
पूवंक बार-बार हम दोनों को यह सबक 
सीखना पढ़ा है,'कि हम लोगों का कतेच्य केवल 
ग़रीबों की सेवा करना ही हे।” 

दीनबन्छु एंडरूज़ संस्थाओं में विश्वास 
नहीं रखते थे, उन्होंने कई बार सुरे कहा 
था कि संस्थाओं के चक्कर में न पढ़ो। 
उनका विश्वास व्यक्तिगत ढंग पर किये गये 
कार्यो पर था। ६ अक्टूबर, सन्‌ १३२६ के 
पत्र में उन्होंने सुरे लिखा था-- 


“If you have learnt anything from 


me, it is this that each individual 
counts and we each of us can do an 
immense amount of good by quietly 


carrying on our ‘individual work. 
But when we have an office and staff 
etc., on this Work, the personal work 
Suffers.’’ 


'ग्रथात-यदि तुमने मुझ से कुछु भी सबक सीखा 
हो तो वह यही हे कि प्रत्येक व्यक्ति 
का महत्व हे, ओर हममें से प्रत्येक अत्यन्त 
हित कर सकता है, यदि वह शान्तिपूर्वक 
व्यक्तिगत तौर पर अपना कार्य करता रहे। 
लेकिन जब हम एक आ।फ़िस बनाते हे, 
आर उस के संचालनार्थ कार्यकर्ता इत्यादि 
रखते हैं तो निजी तोर पर किये गये कार्य 
को हानि ही पहुँचती हे 
दीनवन्छु एंडरूज़ के कम से कम छे सो 
सूलपत्र सेरे संग्रहालय सें हें उन का 
अध्ययन अत्यन्त मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद हे । 
उनसे उनके कोमल हृदय का प्रतिबिभ्य 
भली-भाँति प्रदर्शित हो जाता हे, । भारतीय 
स्वाधीनता के इतिहास में दीनवन्धु एंडरूज़ 
के पत्रों का कुछ महत्व: अवश्य है, क्योंकि 
उन का जीवन हमारे देश के दो मंहापुरुषों, 
सहात्मा गाँधी तथा कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के कार्यो से सम्बद्ध था, लेकिन 
दीनबुन्धु एंड्रूज्ञ फे जीवन की यह खूबी थी 
कि उन की निगाह में छोडे से छोटे व्यक्ति का 
महत्व था, ओर इस इष्टि से भी उन के पन्न 
महत्वपूर्ण हें । 
--दिल्ली से प्रसारित 








मृतास्त एवात्र यशो न येषां 


हा 


अन्धास्त एवं श्रति-वर्जिता ये | 
ये दानशीला न नपसकास्ते 


ये कम-शीलां न त एवं शोच्या: ॥ 


जिन्होंने यश पाने कां कोई काम नहीं किया, वे मरे हुएं हैं। जिन्होंने विद्या प्राप्त नहीं 
उनके नेत्र वन्द रहते दें | जो किसी को कुछ नहीं देते, वे नपुंसक है और जो कर्म शील 


नहीं हॅ, उनकी दशा विचारणीय है | 


महात्मा विदुर 
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ग्रास जीवन 


५ { 
स उल्लास : 
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रामनरेश त्रिपाठी 


षा 


(व चाज्ञों ने अपने जीवन सें उल्लास या 
खुशियां कितनी भर रक्‍्खी हैं, आज में इसी 
विषय सें बोलने जा रहा हूँ । शहर वाला बे- 
मतलब कभी नहीं हंसता । वह ख़ुशी के हर एक 
काम को सभ्यता नाम के बंधन सें बंधा रह कर 
करता है । पर गांव वाले के लिये कोई बंधन 
नहीं । वह हंसने की बात पर खुल कर हंसता 
है ओर हर एक होसले के मोक्के पर अपना पूरा 
हृदय खोल देता है। वह जीवन के उल्लास 
या ख़ुशी को स्वतंत्र रूप से मनाता है, उसमें 
` घरेलू रूगढ़ों के दुःख, ग़रीबी की चिन्ता या 
कपड़ों के मेलेपन की छाया पडने नहीं देता । 
पर शहर वालों के उल्लास में आस-पास की 
बहुत-सी बातों का असर पड़ा हुआ रहता है । 
ओर ग्रायः वे अपनी खुशियों में ऐसे ही चुने हुए 
लोगों को शामिल करते हें जो उन्हीं की सी 
रहन-सहन ओर हैसियत के होते हैं। पर गाँव 
वालों की ज़्यादातर खुशियां सार्वजनिक होती है, 
उनमें ग़रीब-अमीर, छोटे-बडे ओर ऊँच-नीच का 
सेद-भाव नहीं होता । जीवन के उल्लास में सब 
अपनी इच्छा भर भाग लेते हैं । 
पर उल्लास को प्रकट करने के लिये हंसने 
के सिवा क्या ओर भी कोडे साधन उनके पास 
हे ? हाँ, हे। उन्होंने अपनी रोज़मरों की वोल- 
चाल में, जाने-पहचाने हुए शब्दों में, मन को 
हुलसाने वाले रागों में, ख़ुशी के हर एक सोके 
के लिये गीत बना रवखे हैं, कहावत ओर पहे- 
लियां बना रक्‍खी हैं; वे न सूरदास के सुहताज 
हैं, न तुलसी दास के । उनके बाजे भी मामूली 
चमडे, लकडी, लोकी ओर तार के बने होते हें, 
जिनसें उनको बहुत ही कम ख़चं करना पड़ता 
है। शहर वालों के पास सिफ़ ग़ज़लें एक नई 
दीज्ञ हे, बाकी तो संगीत का सारा धन गांव 
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घालों ही का है, जिससे चे भी अपने मन के 
हौसले निकालते हैं। गाँव के हर एक पेशे वाले 
ने अपने गीत और बाजे ओर उनके राग ओर 
ताल अलग कर रवखे हैं, जिनसे वे दूर से ही 
पहुचाने जा सकते हैं । 


आम-जीवन के कुछ ऐसे उल्लास हें जो हर 
एक घर के अलग-अलग होते हुए भी सब सें 
एक से हैं, ओर सभी एक साथ मिलकर उसका 
आनन्द लेते हैं। जैले सब से पहला उल्लास 
पुञ्र-जन्म का है, जिसमें बारह दिनों तक लगा- 
तार सोहर गाया जाता है, ओर सुददरले की सब 
रिन्नयां मिलकर गाती हैं। छुठे दिन छोटा उत्सव, 
जिसे छुट्टी कहते हैं, ओर बारहवं दिन बढ़ा 
उत्सव, जिसे बरही कहते हैं, किया जाता हे। 
इसी प्रकार मुंडन, कणं-छेदन, जनेऊ, विवाह 
ओर बेटी की विदा आदि भी एक घर के कहे 
जाकर प्रायः सार्वजनिक होते हैँ। ऋतुओों के 
उल्लास भी सार्वजनिक होते हैं, जेसे कजली, 
दशहरा, दीवाली र होली आदि। गांवों सें 
देवी, देवता, मठ ओर सती के चोरे के नाम पर 
मेले भी काफ़ी तादाद में लगा करते हैं जिसके 
गीत भी अलग-अलग होते हॅ । रामलीला तो 
करीब-करीब हर एक गाँव वाले को देखने को 
मिल ही जाती है, जिसमें तुलसीदास जी का 


रामायण ढोलक ओर मज़ीरे के साथ बीसों 


प्रकार के स्वरों में ज़ोर-ज़ोर से गाया जाता है 


` और बहुत-से आदमी मिल कर गाते हैं । 

सब से विलदण बात यह है कि वे अपने _ 
जीवन के डल्लासों. सें संसार के जा पशु-पक्ती ६४ § 
लता-पेढ़, यहाँ तक कि एथ्वी ओर नदी मं भी _ 
अपनी ही जेसी आत्मा का अनुभव करते हैं 


ओर अपनी ही बोली में उनसे संवाद भी 
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कराते हैं । यह एकात्मता कवियों की कविता सें 
नहीं पाई जाती । जसे, एक बांक स्त्री जी 
बहलाने के लिये बढ़ई से काठ का एक बालक 
ग़ढ़वाकर उसे आंगन भें रखकर कहती है :-- 
बाबुल मोरे अंगने रोइ सुनावउ में बांभिनि 
कहावउं । 

इस पर काठ का बालक बोलता है : 

देव गढ़ल जौ में होतउं त रोइ सुनउतेउं। 

रानी बढ़ई क गढ़ल हो रिलवा रोवन नाहि जानइ ॥ 

` एक वाफे स्त्री धरती से कहती हे : 

धरती तुमही सरन श्रव देहु बंझिनि नाम छुटइहो । 

इस पर धरती जवाब देती हे : 
तोहंका जो हम राखि लेई हमहुं होब र 
| | हॉ | 
एक स्त्री अपने रूठे हुए: पति को मनाने के 

लिए श्यामा चिड़िया को कहती हे : 
ग्ररे अरे शयामा चिरइया भरोखवे पति 
बोलहु । 
मोरी चिरई, श्री मोरी चिरई, सिरकी मितर । 
बनिजरवा जगाइ लइभ्रावउ, मनाइ लइ लावहु । 

इस पर श्यामा चिड़िया पूछती हे : ` 

कवने वरन उनके सिरकी कवन रंग बरदी । 
वहिनी, कवने वरन वनिजरवा जगाइ लइ 
| आई मनाई लइग्राई । 
एक स्त्री अपने आंगन में लगे हुए चंदन के 

पेड़ पर बेठे हुए कोवे से पूछती हे : 

- की कागा नेहरे से ग्रावा कि ` हरिजी पठावा । 
कागा कौन संदेशा तुम लायो त बोलिया 
इस पर कोवा जवाब देता है : ह 

नाहीं हम नेह्रे रावा न हरिजी पठावा । | 
आजु के नवयें महीना होरिल तोरे होइ हे ॥ 

. रानी रुक्मिण का सोतियों का हार टूटकर 
जमना के जल सें गिर पढ़ा था । रानी ने चक 
से कहा, “बहन ! ज़रा मेरे मोती निकाल दे ।?? 
Ee चक खुद अपने चकवे की खोज सें थी। 
. उसने झुकला कर कहा: . 
` अ्रगिया लगावों तोर हरवा बजर परे मोतिन हो! 

वहिनी संभव, से चकवा हैरान दूत नहि पावउं 

वक एक बहू कोयल को बुलाकर न्योता देने 

ती ह: 





भरी ग्ररी कारी कोइलिया-भ्रांगन मोरे भ्रावहु । 

श्राज मोरे पहिला बिश्नाइ नेवत दइ आवहु। 
एक नच-विवाहिता बहू सोहाग-रात में सूर्य, 

चन्द्रमा ओर सुर्गे को कुछ कह रही है : 


आजु सुहाग के राति चंदा तुम उइहो सुरुज ` 


मति डइहो । 


मोर हिरदा विरस जनि किहेउ मुरुग मति वोलेउ 
मोर छतिया विरि जनि जाइ तु यह जिनि फाटेउ॥। 


ग्राजु फरहु बड़ि राति चंदा तुम उइहौ । 
घिरे धीरे चहि मोरा सुरुज विलम करि अइहो । 
.. मोरा सुरुज में कितनी प्रेम-वेदनां भरी 


है। इसे कोई सोहाग-रात वाली ही बता 


सकती हे । ॒ 
' उल्लास को जीवन के दुःखों से ऐसा 


अलग रक्‍खा गया हे कि जिन रित्रयों ने : 


सास की भिढ़की ओर पति की डांट. फटकार 
या ननद्‌ को चुगली से खिन्न होकर कुछ खाया- 
पियां नहीं, पेट खाली ओर संह सूखा हुआ हे, 
ये भी बडे उमंग के साथ गा रही हैं । 
जिन पुरुषों को कल रात में आधा पेट खाना 
मिला था, और आज का ठिकाना नहीं हे वे भी 
जी खोलकर गा रहे हैं, ओर नाचने वाले 
नाच रहे हैं। ऐसा स्वाभाविक उत्साह शहर में 
देखने को शायद ही मिले । 

अब पुत्र जन्म का एक गीत सुनिये। बहू 
जब पहली वार मांता बनती है, ओर पुत्र के 
लिये उसके हृदय में जो प्रेम पेदा होता हे, 
उससे उसका परिचय होता है जिसमें वह 


' अपनापन खो देती हे, तब उसकी क्या दशा 


~ 


होती हे, गीत में उसी का चित्र खींचा 
गया हे : ४; 

कमर में सोहै करधनिया पांव पेंजनिया हो, 
ललन दुरि खेलन जनि जाझो ढुढन हम न अउवे ।। 
सात बिरन की बहिनिया वाप धिया एके। 


' अपने हरिजी क परम पिग्रारि ढुंढन कैसे ग्रउबे ॥ 


भोर भये भिनुसखा कलेवना की जुनिया । 
होइगे: कलेवना की वेर ललन नहि ग्राये । 
अंगिया तो फाटे वंदे बंद ग्रंचरा करे कर] : 
छतिया उठी बहुराय ढुंढन हम ग्राइनि ॥ 
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के रूप में प्रकट हुआ हे । अतएव, एक | 
बातपर गांधीजी के वचन ओर शर ग्राइउ । 
उनकी क्रियाएं भी प्रमाण हं । यही नहर । 

नि किसे कहो तक छूट दी, यहिया ढंढन 
णोय साना जाना चाहिये । गांधी जी. ग्राइनि ॥ 
रूप मानवता का महान्‌ आकि रहे। 
कायरता ओर हिंसात्मक प्रतिरोध पुकि रहै ॥ 
कायरता स ही थधिनाते थे | इथाकि 
से ले अधीर बंगाली ३ बाप की 
कहा था, “मं इसलिये नहीं आरम प्यारी 


तुम्ह अपनी ढंग की चीरता की शिच्कृसे दोडी 


जा सकती हे । पुन्नप्रम कसा होता हे 
इसका उसे पता नहीं था । पर जब पुत्र खेलने 
निकल गया ओर कलेचे के समय तक नहीं 
लोटा, तब पुत्र-प्रेम के आगे वहू का सारा 
घमण्ड चूर-चूर हो गया ओर उसे कलेजे की 
थपक ओर धधक मालूम हुईं । बच्चे ने पुत्र- 
प्रेम पर माँ को ताना भी मारा था । चह 
कसा चुभता हुआ हे । 
ऋतओं के उल्लास ऋत के अनुकूल होते 
हें । सावन सें हिंडोले पड़ जाते हें। उनके गीत 
बड़े सुहावने ओर रसीले होते हैं, जिनमें रात 
के काम काज से फुरसत पाकर 
लद़के-लड़कियाँ ओर बहुएं झूलती र गाती 
हैं। हिंडोले का एक गीत मुग़लों के ज़माने 





का है। जब सुराल ही बढ़े वीर गिने जाते 
थे। ताज़ें दूध में से भाप निकलती देखकर 
एक. बहिन सोचती हे : 
छोटी-मोटी दुहनी दूध के 
विनारे ग्रागिति बाफ लेई। बलेया छेउ वीस । 
इहै दूध पियई बीरन मोरा, 
विरना लइ मुगलवा के साथ । 

उत्तर भारत सें बरसात में आल्हा. गाया 
जाता हे जिसमें बड़ी भीड़ रहती है। जेसे पंजाब 
सें होर-रांका, मारवाड़ में ढोला-मारु, बिहार 
में लोरिक आर छत्तीसगढ़ में ढोला थोर 
रसालू बहुत लोकप्रिय गीत हैं, बसे ही उत्तर 
भारत सें आव्हा, चनती सरवन, सीता बनवास, 

सुदामा, गोपीचंद भरथरी, शिवपावती 
का विवाह ऑर राजा दोलन आदि बडे-डोटे 
सेकडो शीत गाये जाते हैं जिनमें सव॑ 
साधारण खूब रस लेते हैं। जाढ़ों में राम- 
लीला होती है। रात सें चक्की ओर कोल्हू के 
गीत गाये जाते हैं । 

फागुन सें फाग की ऑर चेत सें चेती 
की बहार आती हे । 

खेत के गीत निराते समय गाये जाते हैं। 
इस तरह देखा जाय तो गाँव वालों का 


सारा जीवन बारहों सहीने उल्लास से भरा 
हुआ मिलेगा । 
इलाहाबाद से प्रसारित 





आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो मद्दान्‌-रिपुः । 
गलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सब से बड़ा शत्रु दै | 


मे भै Es 
कमणोह्यापि बोदव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 


हे पार्थ ! कर्म अकरम का क्या मेद है, यह जान लो । कमें की गति गइन और 


महान्‌ है । 
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कावे दिनकर से तीन प्रश्‍न 


{ 
ही कोइलिया 'श्रांगन मोरे झावहु । 
इला बिश्राइ नेवत दइ आवह 
'वाहिता बहू सोहाग-रात सें सूर्य 
सुरो को कुछ कह रही हे 
के राति चंदा तुम उइहो सुरुज 
मति डइहो । 
बरस जनि किहेउ मरुग मति बोलेउ 
वहरि जनि जाइ तु यह जिनि फाटेउ।॥ 
डि राति चंदा तुम उइहौ । 





, दें मोरा सुरुज विलम करि अइहो । 


प्रफुल्लचन्द्र ओोमा मुक्त ज न= ०... 


(१) मुक्त---क्ष्या आप इससे सहमत ह॑ 
कि 'रसवन्ती? सें ही आपका सच्चा कचि रूप 
प्रकट हुआ 

दिनकर--रसचन्ती? की जो बार-बार यह 
कह कर प्रशंसा की जाती है कि चह भेरी सव॑- 
श्रेष्ठ रचना है, इससे जान पडता दे कि हमारे 
साहित्य से अभी यह रूढि दूर नहीं हुई दै कि 
श्रेष्ठ कविता वही हो सकती है जो फूल, नदी 
प्रेम, नारीरूप अथवा आध्यात्मिक सोन्द्य को 
लक्ष्य करके लिखी गई हो । इनसे भिन्न विषयों 
पर कविताएं रची ही नहीं जा सकतीं । फिर भी 
इक्रबाल ने नारी-सोन्दये को छुआ तक नहीं ओर 


इलियट परम्परावादी होते हुए भी परम्परागत. 


उपकरणों को काव्य सें महत्व नहीं देते । चस्तत 
इनके सिचा ओर भी विवय ओर भाव हें जिन 
पर अच्छी रचनाएं की जा सकती हैं, बल्कि, 
समथ कवियों के द्वारा की जा रही हें। 

(२) मुक्त--कुछ आलोचकों का कथन दे 
कि आप पर उदू के इक्बाल ओर जोश तथा 
बंगला के क्राजी नज्ञरुल इस्लाम का प्रभाव पढ़ा 
दे । इससे आप कहां तक सहमत हैं ? 

दिनकर-तीन ही नहीं, सुक पर अन्य भी 


कहे कवियों और दाशेनिकों का प्रभाव हे! जो 
. कवि या दार्शनिक झुरे प्रेरित कर सकता हे, 
ES जिसके साथ टकराने पर मेरे भीतर स्फुलिंग पेदा 


हैं, में समझता इ, वह मुझे ग्रभाचित भी 


करता होगा । आरंभ में इक्बाल जब पढ़ता 


था, तब मेरा सारा अस्तित्व कंपायमान हो उठता 
यार में महसूस करता था, मानो कोई सुरे 


छ 4 
oe > 
Re 
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उठाये हुए ऊपर जा रहा हे । जोश ओर नज़रुल 
का असर ऐसा नहीं रहा । फिर भी नज़रुल की 
चीज़ सुभे बेहद प्यारी लगती थी। चोरने का 
असर तभी होता हे, जब आदमी धीरे-धीरे बोलते 
बोलते कलात्मक ढंग से गजन के स्तर पर 


, पहुँचे । जोश ने सुके किस प्रकार प्रभावित किया 


हे, यह प्रक्रिया में नहीं सोच पाता, किन्त, उनकी 
कविताओं का में भी प्रशंसक हू । 
(३) सुक्त---अद्यपि आपकी कविताओं सें 
राष्ट्रीयता तथा अतीत गोरव के प्रति एक प्रवल 
मोह अभिव्यक्त हुआ हे, किन्तु साधारणतः ऐसा 
नहीं जान पडता कि आपके विचार गांधीचाद से 
प्रभावित हें । इसके विपरीत “बापू? नामक खण्ड- 
काव्य में गांधीवाद के प्रति आपकी जिस 
वेयक्तिक आस्था की अभिव्यंजना दीख पड़ती हे, 
उसकी प्रेरणा आपको कब ओर केले मिली ? 
दिनकर--क््या आज कोई ऐसा भी जाग्रत 
भारतीय हे जो यह कह सके कि गांधी जी ने उस 
पर कोई प्रभाव नहीं डाला हे ? अगर कोई ऐसा 
दाचा करता हे तो मं यह कहूगा कि वह कारण- 
विशेष से गांधी के असर से इनकार कर रहा 
है। मगर, आपका यह समकना ठीक हे .कि 
गांधीजी की सारी वाता को में ज़ज्ब नहीं कर 
सका हूँ । कुछ ऐसी वात भी हं जिन्हें मेंन अपने 
ही ढंग पर लिया ह । उदाहरणाथ, गांधीवाद में 
हिंसा के लिये कहीं भी स्थान नहीं हे, इसे में 
नहीं मानता । गांधीजी ने माक्स की तरह जीवन 
का कोई दर्शन नहीं लिखा । उनका सारा ज्ञान 
उनके कर्म ओर प्रयोग से छिटकी हुईं चिनगारी 
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के रूप सें प्रकट हुआ हे । अतएव, किसी ख़ास हू।? अगर मेरी यह व्याख्या आपको स्वीकार हो 
बातपर गांधीजी के वचन ओर शब्द ही नही, तो आप शायद यह भी सान लगे कि कुरुक्षेत्र का 
उनकी क्रियाएं भी प्रमाण ह । यही नहीं, बल्कि, रचयिता भी एक गांधीवादी ही था। 
उन्होंने किसे कहाँ तक छूट दी, यह भी विचार श्रद्धा तो गांधीजी पर भेरी आरम्भ से 
णोय माना जाना चाहिये । गांधी जी का चरम- दी अहूट थी ओर १४-१६ चों से में उन पर 
रूप मानवता का महान्‌ आदर्श हे। कविता लिखने की कोशिश कर रहा था। किन्तु, 
कायरता और हिंसात्मक प्रतिरोध सें गांधीजी प उनकी छाया भी नहीं छू पाता था आर 
से उन्होने अधीर बंगाली युवकों से ’ ग हिनो 
च्छ हा था, * भें इसलिये नहीं आया ह कि मेरी' 3 मद नक | ER. 
तुम्हे अपनी ढंग की वीरता की शिक्षा दूं, तुम जिसमें इचे र ss ता ती 
परम्परागत बीरताका भी अनुसरण कर सकते हो, ऱ्रास्मबल के सामने अपनी भक्ति अर्पित करनी 
मगर हा, सं यहां तलवार बांटने भी नहीं आया पड़ी। र 
--पटना से प्रसारित 





अन्नहीन आहार | 
अन्नहीन भोजन से मेरा मतलव यह नहीं कि हम शाकाहारी हो जायें, बहि 
ऐसे भोजन स है जिसमें आरा और चावल न हों । वैसे देखा जाय तो आंटे की रोटी 
की जगह बेसन की रोटी, वाजरे की रोटी, उरद, मंग की दाल के चीले भी बड़े चाव से खाये 
जा सकते हैं । और इन सव में उतनी ही ताक़त होती है जितनी कि आटे में । अन्न रहित 
आहार खाना खाने से अन्न की वचत होती हे और यही बचा हुआ नाज अगर हम किसी भूखे 
को दे दे तो उसकी जान वच जायगी | 


अन्न हीन आहार में मूंग की दाल के, उरद की दाल के परांठे या चीले, वाजरे की 
खिचड़ी या रोटी,ज्वार मक्‍्क्री की रोटी या पूरी--जाने कितनी ही प्रकार की चीजें वन सकती 
हैं । अगर इनसे भी मन भर जाय तो आलू की टिक्रियां, आलू की “चाट, बेसन की. पक्नौड़ी दही 
मे, दही बड़े, छोले या मटर, केले की चाट, पकोडे, टमाटर, खीरा, प्याज, मूली का सलाद 
जाने कितनी ही चीज़ें ऐसी दें जो बिना गेहू' के आटे के या चावल के खाई जा सकती हैं । 

हल्का अन्न दीन आहार भी बन सकता हे | बन्द गोभी के पत्ते उबाल कर उप्तक्रा शोर्वा या 
रसा मलाई या क्रीम मिला कर दे । सएकन्ड्री क' टिक्रियां, आलू भर कर टमाटर । उबले प्याज 
में थोड़ा सिरका और मवखन मिला लें | थोड़ा दूध मिला कर थोड़ी देर आग पर रख दे । जव थोड़ा 
गाढ़ा हो जाय तो क्रीम मिला कर खायें । बहुत सवाद लगेगा | इसमें विटामिन की बहुतायत है । 

बेसन की पूरी, कड़ी का रायता. आलू मटर की रसदार सब्जी, खस खस का हलुग्रा । 


id > व Ed 


(| 


उले वाजरे की खिचड़ी | उवली बन्द गोभी में कतरे हुए तले आलू भर कर खाइये तो बहुत क ड 
स्वादिष्ट मालूम होते हैं । हः 

हां जो केवल दूथ-फल खा सकते हों, उनके लिये इससे बढ़ कर खुराक कोईनही-- ||| 
अवश्य खाये । | जा 


(अनिला मित्र लखनऊ) | 
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श्रीकृष्ण सक्सेना 


हवई सात पेसे द्वीपों का देश हे जो कि बीच 
प्रशान्त महासागर सें करीब २,००० मील असे- 
रिका से पश्चिम ओर करीब ३,००० मील जापान 


के पू की ओर हे । यह सब द्वीप ज्वालामुखी . 


पहाड़ों से उत्पन्न हुए हैं ओर ज्वालामुखी पहाढ़ों 
को जलते ओर बुके हुए देखने की यह अनुपम 
जगह इ । राजनतिक दृष्टि से यह देश असेरिका 
का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हे, जो उस के 
हाथ १८९८ सें आया। अब शायद इसी वर्ष 
यह अमेरिका का ४श्वां राज्य होने वाला हे । 
अमेरिका से हवाई जहाज़ यहाँ नो घन्टों में आते- 
जाते रहते हैं। आजकल हवाई अमरीकी नो- 
सनिक प्रशासन का केन्द्र हे। ओर यहीं पलं- 
हार हे जिसका नाम आपने द्वितीय विश्व- 
युद्ध में सुना होगा! इन द्वीपों की कुल आबादी 
छुः लाख से कम हे। यहाँ के निवासी करीब- 
करीब कुल अमेरिका के नागरिक हैं। यहाँ की 
नागरिकता सिलीजुली जातियों की नागरिकता 
हे जो इस देश की एक बहुत बढ़ी विशेषता हे । 
इनमें से करीब ३५ फ़ीसदी जापानी हैं, ३० फ़ी- 
सदी यूरोपियन, १४ फ़ीसदी मिश्रित रक्त के 
इवायन, १० फ़ीसदी फिलिपीनो, ६ फ़ीसदी 
चीनी, २ फ़ीसदी शुद्ध हवायन ओर इससे भी 


कम कुछ कोरियन इत्यादि हें । ये सारी भिन्न- 


भिन्न जातियाँ अपनी-अपनी संस्कृति के अनुसार 
आपस में मिल-जुल कर रहती हैं और इस इष्टि 
से इसे इम आज कल एक आदर्श देश कह 
सकते हें । | 

में जब हवाई गया तो मुझे यह जान कर 


७४ 


बड़ी खुशी हुई कि अब भी वहा बहुत से ऐसे 
लोग हैं जिन्होंने स्वग्नं रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
चहाँ स्वागत किया था। जब मेने वहाँ कुछ घरो में 
रवीन्द्रनाय ठाकुर ओर गाँधीजी की तस्वीर देखीं 
तो पहले तो में यह ससम कि साधारण सम्मान के 
कारण ही ऐसा हे। पर बाद को पूछने से पता लगा 
कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को तो उन लोगों ने स्वयं 
बुलाया था, ओर वह एक दिन वहाँ उहरे थे। इसी 
तरह से अन्य प्रसिद्ध भारतीय भी वहाँ जा 
चुके हैं। पर वहाँ भारतीय हैं नहीं, केवल एक 
कुट॒म्ब जे० जी० याटुमल का चहाँ करीब ४० 
साल से हे रौर उन्होंने देश र देश की 
संस्कृति की काफी सेवा की हे । हवाई विद्यालय 
सें भारतीय संस्कृति के ज्ञान ओर शिक्षा की वृद्धि 
का भार भो इन्हीं पर है। : 

हवाई को आदिम जातियों को आप देखिये 
तो उनके-करीब करीब हिन्दुस्तानी होने का धोका 
होता हे उनकी, सूरत, शक्ल, शरीर का ढाँचा, 
खानपान ओर रहने का ढंग बिल्कुल भारतीय जैसा 
ह। यह जानते हुए भी कि वहाँ कोई हिन्दुस्तानी 
नहीं हे एक दिन एक क्लव में मैंने एक महा- 
शय से यह पूछ ही तो लिया कि आप भारत के 
किस भाग से आये हें, पर पूछते पूते ही 
ज्ञात हो गया कि वह तो भारतीय न थे। जेसा 


कि कुछ लोगों का मत दे, हो सकता हे कि वहाँ. 


के आदिमवासी भारत से गये हों। हाँ. एक 
बात अवश्य हे वह यह कि सभ्य जातियों में 
भारतीयों को छोड़ कर सिवाय हचायन के थोर 
कोई पूर्वी जाति भी बिना कांरे-छुरी या किसी 
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आर इस तरह के साधन के बरोर भोजन नहीं 
करती । र | 
हवाई भारत से कडे बातो में मिलता-जुलता 


है। मुझे वहाँ आम देखने की आशा नहीं थो, 
पर जाकर देखा तो सारा द्वीप आम फे वृक्षों से 
भरा था । उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे। पपीता ` 


ओर नारियल तो वहाँ आवश्यकता से अधिक 
होते हैं । हिन्दुस्तानी मसाले वहाँ पेदा तो नहीं 
होते पर मिलते सब हैं। ईख ओर अनन्नास 
की खेती वहाँ सर्वश्रेष्ठ ओर देखने लायक. 


` ७ द्र ट्क ~ , 
हृ । भारत के एक सजन जो यहाँ से इख के 


अनुसन्धान के लिये वहाँ रये थे, उन्होंने इस 
विषय सें अन्तराष्ट्रीय झ्याति प्राप्त की, वह वहाँ 
ही बस गये और वहाँ ही उनकी सत्यु हुई । 
इस नाते भी भारत ओर हवाई का ईँख द्वारा 
सम्बन्ध ह । गन्ने की खेती के अनुसंधान के 
लिये गर्म देशों के विद्यार्थियों फे लिये हवाई 
सर्वोत्तम स्थान हे । गत वर्ष पाकिस्तान के एक 
महोदय इसी कार्ये के ल्यि वहा थे। आज भी 
एक - भारतीय विद्यार्थी चद्दों यही काम कर 
रहे हैं । 


हवाईं अपनी सुन्दर आबोहवा, आकाश के 
सोंदय ओर फूलों तथा पत्तों की मोहकता के 
कारण प्रशान्त महासागर का रचर्ग कहलाता हे । 
यहाँ के प्राचीन निवासी ( केलोनीशियन्स्‌ ) भी 
यह जानते थे कि वह इस पृथ्वी के एक बहुत 
ही सुन्दर स्थान पर बसते हें। आज तो. इसका 
महत्व इस कारण ओर भी बढ़ गया हे कि 
प्रंशान्त महासागर सें जितने भी जहाज़-या हवाई 
जहाज्ञ आते-जाते हैं, उनके लिये यह एक अनि- 
चाये स्टेशन हे | हवाई इलाके की “राजधानी का 
नाम होनोलूलू देश ..  . 

हवाई से मेरा संबंध सबसे पहले सन्‌ 
१६४७ सें हुआ जबकि मेंने सुना कि हवाई 
विश्वविद्यालय के दशनशास्त्र के प्रोफ़ेसर काशी 


विश्वविद्यालय में डाक्टर राधाकृष्णन की अध्य- . 


लता में भारतीय दशन का अध्ययन तथा-भार- 
तीय दशन पर एक सन्दर्भ पुस्तक लिखने की 
तेयारी करने आये हें । दो-तीन वर्षं बाद उन्होंने 
मुझे वहाँ एक पूच-पश्चिम दाश निकों की कन्म स 
में बुलाया ओर फिर सुझे वहाँ भारतीय दशन 
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तथा संरकृति पढ़ाने के. लिये भी निमस्त्रित 


किया न 
' यहाँ की राजधानी होनोलुलू में हवाई 
दिश्वविद्यालय हे जो कि दो हज़ार मील के घेरे 
में उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था हे । इस चिश्व- 
विद्यालय में इतनी जातियों तथा संस्कृतियों 
का सस्पकं होता है कि समाज-संबंधी विज्ञानों, 
मानव - सन्बन्धी ज्ञान तथा जातियों के 
आदान-प्रदान अर समन्वय के संबंध में यह 
एक बहुत सुन्दर अध्ययन केन्द्र - हे । विश्वविद्या- 
लय एक सुन्द्र घाटी में स्थित है । इस चिश्व- 
विंद्यालय का वास्तविक महत्व पूर्वीय या ओरि- 
यन्टल विषयों के संबंध में हे । इस विश्वविद्या- 
लय में पिछले ३० वर्षा से एशियाई. विषयों 
की शिक्षा दी जाती रही है। विश्वविद्यालय का 
नाटक समाज समय-समय पर पूर्वीय नारकों के 


अंभ्रेज्ञी अचुवादों का अभिनय करता रहता है। 


पिछले वर्ष विश्वविद्यालय के नाटक समाज ने 
'क्लेकाट? नाम से मशहूर संरक्त नाटक 'सच्छ 


कटिकम्‌? का अभिनय किया था । 


, इस विश्वविद्यालय में ओरियण्टल विषयों 
ओर दशन के तुलनात्मक अध्ययन का बहुत 
च्या म द न ओर प्रायः हर साल ही 
[चा देश र्था वहां इस काम के लिये 
ते रहते हँ । 


हवाई विश्वविद्यालय अरब इस बात की 


. सम्भावनाओं पर भी विचार कर रहा है कि 


पूर्वीय दर्शन तथा पूव ओर पश्चिम के तुलनात्मक 
अध्ययन पर डाक्टरेट की डिग्री दी जा सके । 
इसके लिये भारतीय, चीनी तथा जापानी दाशे- 
निकों को स्थायी रूप से विश्वविद्यालय के स्टाफ़ 
में रखने की आवश्यकता होगी । यदि यह विचार 
कार्यरूप में परिणत हो गया तो इस इष्टि से 


”” हवाई विश्वविद्यालय अमेरिका का अनूठा विश्व- 


विद्यालय चन जायेगा । `: 
इसी कार्य का श्रींगणेश करते हुए हवाई 
विश्वविद्यालय ने डिग्री कोस के लिये भारतीय 


दर्शन और संस्कृति में भी नियमित पाठ्यक्रम 
आरम्भ किया ओर १३४०-९३ में इन पाठ्यक्रमों | 
की शिक्षा देने के लिए मुझे निमन्न्रित किया। 
विश्वविद्यालय का विचार इन पाठ्यक्रमों को 
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जारी रखने का हे ओर आशो है कि शीघ्र ही: 


ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता और उपनिबद्‌ जेसे 


भारतीय गंथ भी -पाउयग्रंथों' सें आ 


जाये '। 


संग्रह है । हर साल ऐसी किताबों में बढ़ती होती 
जा रही हे जिनकी ज़रूरत अनुसन्धान के लिये 


या शिक्षा के लिये पढ़ती हे । यहाँ परमहंस राम- | 


महात्मा गाँधो, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर श्री नेहरू 
की सभी किताब पाई जाती हें। 


यहाँ के प्रज्ञीडट को भारत ओर भारतीय 


दिल्ली से प्रसारित | 
सुमन तुम कली. बंने रह जाओ. , 
= 
स्वध जयशंकर रा | ` 


, पुस्तकालय सें संस्कृत ओर अंग्रेज़ी की ऐसी 
किताबों का जो भारतीय धर्म, दशन र: 
संस्कृति के बारे में लिखी गई हैं, काफ़ी अच्छा - 





सभ्यता ऑर संस्कृति से विशेष , प्रेम हे ओर चहं. 


पाँच बार भारत आये हे । 


यूनिवर्सिटी की गर्मी की छुट्टियों के कोस 
से वह प्रायः हर साल किसी न किसी भारतीय ' 
को. भारत सम्बन्धी विषयों पर शिक्षा के लिये: 


बुलाते , हैं । 


धर्म भर संस्कृति का 


कर * we ०.५ 
ह। बाळा 


संचालक हें जिनके कारण भी भारत की चर्चा 
बनी रहती है । 


सुमन तुम कली बने रहजा्ो। .  . - . 
थे भारे केवल. रस लोभी, इन्हें न. पासं बुलाओो । 


हवा लगी बस, .भटपट अपना हृदय खोल दिखलाते.। ` 5६% 
फूले जाते किस श्राशा पर, कहो न वया फल पाते। -: SS 


मधुर गन्धमय स्वच्छ कुसुम रस क्‍यों बरबसहो खोते। . ट्र 
कितनों ही को देखा तुम सा, हंसते हैं फिर रोते। . .. ..- 


सूखी. पखड़ियों को देखो, इन्हें भूल मत जाम्रो। .. 
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: मिला विकसने का प्रसाद यह, सोचो मन में लाझो 


दिल्ली से प्रसारित 


हवाई सें भारतीय संस्कृति कें प्रति आकर्षण 

का एक ओर कारण: यह भी हे कि वहाँ की. अच्छी. 
ख़ासी आबादी बोड हे ओर यह भारत को अपने 
जन्मस्थान . मानते.” 
के अतिरिक्त वहाँ. श्री रामझप्ण. 
. मिशन ओर भ्रद्वेत . वेदान्त. के दो पक प्रसिद्ध ` 


सेवा कमी 


ज़ेन साधुओं को आदेश देते हुए भगवान 
महाचीर कहते हैं--यदि कोई साधू किसी रोगी या 
संकटापन्न व्यवित को डोइकर तपश्चरण करने लगता 
है, शाल्न-चिन्तन में संलग्न हो जाता है; तो वह अपराधी 
है और संघ में रहने योग्य नहीं है । सेवा स्वयं बड़ा भारी 
तप है। सेवा करने के लिये सदा आरतों की, दीन-दुःखियों 
की, पतितों एवं दलितों की खोज में रहना चाहिये। 

एक बार मोहम्मद साहब से करिसी ने पूछा कि 
ईमान क्या है ? उन्होंने जवाब दिया--सत्र करना और 
दूसरों की भलाई और सेवा करना । एक हदीस में लिखा 
है कि मोहम्मःर साहब ने कहा कि “'सब इंसानी 


समाज अल्लाह. का कु्लां है ओर उन सत्र में अल्लाह . 


का सव से प्यारा वह है जो अल्लाह के इस कुन्बे की 
भलाई ओर सेवा करता है |”? | 
सेवा का. महत्व दर्शाते हुए गीता कहती दे-- 
“मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त री 
हो सकता है और उन्हीं के पाप धुल 
सकते हें'जिनक्री दुविधा मिट गई हे. 
` र जिन्होंने अपनी कामनाओं को 
जीत लिया है और जो सदा सबके 
कल्याण ओर सवकी सेवा में ल 
रहते हें | 3 
| गोस्वामी तुलसीदास ने 
रामायण में लिखा है- ` : 
प्रहित सरिस धर्म नहिं भाई,  . 
| परपीड़ सम नहिं अधमाई ॥ 
शेख सादी ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'करीमा' में लिखा है-- | 
सच्ची दौलत सेवा ही से मिलती हे । 
सेवा से सौमाग्य प्राप्त होता है । | 
यदि तू सेवा के लिये कमर कस ले तो कभी नष्ट 
न होने वाली:दौलत का दरवाजा तेरे लिए खुल जावे । 
सेवा से भीतर की आत्मा रोशन होती है । 
चीन के प्रसिद्ध महात्मा लाग्रोत्ज़े हज़रत ईसा 
से ६०४ वपं पहले हुए थे । उनके उपदेश का चीन पर 
बड़ा गहरा असर पड़ा .। ला्रोस्ज्ञे अपने उपदेश में 
उहतेह “य 
मनुष्य को चाहिये कि अपना सब काम स्वार्थ को 
अलग रखकर एक सरल स्वाभाविक ढंग से करे । उस- 
के किसी भी काम में खुदी या अहंकार न हो, न घमंड 


हो, न अपने-पराये और मेरे-तेरे का मेद हो । मानवः 


मात्र की सेवा; उसकी पूजा हो । यही मनुष्य का 'ताभो' 





. का काम लिया । सुबह उठते ही बरतन मांजना शुरू करते... 


अर्थात्‌ धमं है । 

हज़रत ईसा ने इसी तरह का उपदेश देते हुए 
कहा था-- । " 

“देखो, ब्रत के दिन भी तुम स्वयं तो सुख भोगते 
हो और दूसरों को कष्ट देते हो। तुम सब तरह की 
बुराई करते रहते हो । कया मैंने ऐसे ही ब्रत की आशा दी ; 
थी ? कया यह ब्रत ईश्वर को मंजूर हो सकता है ? जिस | 
त्रत की मैंने आशा दी थी वृद यह है--जिन बुराइयों ने 
तुम्हें बांध रखा है उनका बंधन तोड़ डालो, दुःखियों को 
आज़ाद करो, भूखे को अपनी रोटी में से रोटी दो, जो 
वेघरबार हें उन्हें अपने घर में जगह दो, जो नंगे हैं उन्हें 
कपड़े पहनाओ । सब दुःखी इंसानों की सेवा में -अपने को ` 
खपा डालो, यही सबसे बड़ा ब्रत है । 

बुद्ध भगवान जव धर्म प्रचार करते हुए निकले... 

तो जहाँ भी दुखियों और बीमारो को पाते वहाँ अवश्य उन 

| की सेवा करने के लिये ठहर जाते । उन्होंने | 
अपने भक्तों को उपदेश दिया कि - 


“'भिचुओ । निष्काम सेवा ही 

, परम धर्म है । सेवा का धर्म जात-पाँत व 

धर्म के भेद भाव को नहीं मानता । 

॥) मिच नर के रूप में नारायण को देखता 

(8 ` है और जन के रूप में जनादंन का दरॉन | 

करता है । वह स्वय' दुःख और कष्टों का ; 
स्वागत करता है और अपनी सेवा द्वारा 

इस धरती में स्वगं की रचना करता है । 


सिक्खों के चौथे शुरु फे एक 
शिष्य जब संगत में शामिल हुए तो 
उन्होंने अपने सुपुदे जूठे बरतन मॉजने 


PE आ... की... कु ल... क्ष ER heb ab it «हैं. 3. 


थे और काम समाप्त करते-करते आधी रात बीतजाती 
थी । गुरु के चरणों में वैठकर सत्संग सुनने का भी उन्हं 
अवसर नहीँ मिलता था, जबकि उनके दूसरे गुरु भाई सुब 
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अपने नाटकों के सम्बन्ध में 


अपनी यात्रा के मोड़ पर घने पेड़ों की शीतल छाया में विश्राम लेते हुए किसी 
यात्री के मन में यह बात उठती है कि आज सुबह जब में चला तो सामने जो कुछ 
दीख रहा था, उसको लताएं बड़ी सुदावनी जान पड़ती थीं, लेकिन जब में पास आया 
तो उसी लता की कोमल पत्तियों के बोच मेंने कांटे भी देखे । श्रौर वह पेड़ जो नृत्य की 
भंगिमा में खड़ा था पास भ्राने पर अष्टावक्र की भांति दींख पड़ा । उसी तरह साहित्य 
क्षेत्र के दशन दूर से तो बड़े सुदावने जान पडते हैं, लेकिन समीप आने पर उसमें साधना 


की कठिन चट्टाने हैं, सहयोगी साहित्यिका की ईर्ष्या और द्वेष की कंटीली काड्या हैं। . 


अर दुलबन्दियों के दूर तक फले हुए दल दल हें । 

अपने अनुभव से ये बातें कह रहा हू'।. जब नाटक लिखने की भावना सेरे हृदय 
में पहले पहल जागी तो लोगों ने उसका परिहास किया । मेरे पात्रों के संभाषणों को 
विकृत स्वरों में पढ़ कर मेरे मित्रों ने मेरे उत्साह के अंकुरों को अपनी असभ्य आलोचना 
के तेज नाखूनों से नोंचा ओर ज़मीन पर सूखने के लिये छोड़ दिया, . लेक्रिन वे अंकुर 
सूखे नहीं क्योंकि उनकी .नसों में संस्कारों का जो रस था वह शक्ति शालिनी जड़ों से 
खींचा गया था। र 

में पूरे नाटक क्यों नहीं लिखता? एकांकी ही क्यों लिखा करता हू' ! मैं पूरे 
नाटक लिख सकता हू” या नहीं, यह में नहीं कहद सकता, क्योंकि पूरे नाटक लिखने 
का अवसर मेरे मन में कभी नहीं आया। मेंने किसी कथावस्तु को एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण से देखा हे । मेरो दृष्टि जोवन का संकेत खोजने की चेष्टा में रहती है । 
कोई ऐसा भाव बिन्दु में थोक सकूं. जिस में आकाश का प्रतिबिम्ब झलक जावे। 


' कोई ऐसी गागर भर दू' जिसमें सागर का अस्तित्व समा जावे । मेरे हाथ 
` में ऐसा अंकुश आ जावे. जिस के वश में जीवन का एराचत उठने पैठने लगे! 
मेरी लेखनी से ऐसा मंत्र निकले जिस के चश में विधि हरि हर सुर सवे. . 


हों, अथवा मेरे हाथों काम का ऐसा कुसुम धनु हो जिस से सकल भुवन अपने वश में 
हो जायं। एकांको ऐसा ही भाव बिन्दु है, ऐसी ही गागर है, ऐसा ही अंकुश है, ऐसा 
ही मंत्र ओर ऐसा ही काम का कुसुम धनु । 

नाटक में कसे लिखता हू'. इस प्रश्न के लिये एक चतुमुखी उत्तर की आवश्यकता 


है। पढ़ कर लिखता हू', पहिले से सोची हुई बात पर लिखता हू', सुबह लिखता. 


हू, या शाम को लिखता हू', लिखने के पहिले या बाद कया मनोदशा होती है. ऐसी 


` बहुत सी बाते हैं। ये उत्तर तो किसी ओर समय वू'गा, किन्तु इतनी बात अवश्य है 
` कि सामाजिक विषयों पर नाटक एक बेठक में ही पूरे लिखे जाते हैं। समस्या सामने 


आती हे, हृदय में चुभतो है। पात्र अपने- मनोविज्ञान की समस्त संभावनाओं में 
गे बढ़ आते हैं और एक निश्चित तथ्य का निरुपण सुखान्त या दुखान्त में कर 
देते हैं । लेकिन ऐतिहासिक नाटकों की पष्ठभूमि में सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत परि- 
स्थितियों के अध्ययन की सारी सामग्री पर अधिकार कर तब पात्रों के स्वाभाविक 
सनोभावां की सृष्टि करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक नाटक की रचना एक 


बेठक में कभी समाप्त नहीं होती, इस के लिये कम से कम तीन दिन या अधिक से 


अधिक एक सप्ताह लग जाया करता है। ; 


रस सिद्धान्त को में संस्कृत नाव्य साहिस्य की सब से बड़ी देन समझता "| 
इसे अनुभव कर में मनोविज्ञान और ऐतिहासिक तथ्य का समन्वय करने के दकती 


नाटक की रचना करता हू | में इस विषय में कितनी दूर बढ़ संगा, यह भविष्य 
के दवाय में है------ (रामकुमार वर्मा--इल्ाद्दाबाद्‌) 
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बुद्ध का कला ओर 


विश्वनाथ एस० नरवने 


एदं का भारत से क़रीब-क़रीब ग़ायब 

हो जाना इतिहास की विचित्र घटनाओं 
में से हे। लेकिन कभी-कभी हम यह भूल 
जाते हं कि एक संघडित धमसंस्था के रूप से 
चाहे बाद्धधम का स्थान हमारे देश सें कम 
हो आर उसके अनुयायियों की संख्या कितनी 
ही अल्प हो, लेकिन भारतीय जीवन आर 
संस्कृति पर बोद्ध विचारों ओर परम्पराओं 
का बढ़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। बुद्ध का 
व्यक्तित्व इतना असाधारण था कि बुद्ध जीवन- 
ओर बुद्ध चरित्र ने” भारत के इतिहास में 
अमर स्थान प्राप्त किया । 

संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक हे । रहन-सहन 
के तरीके, विचारधारा, जागतिक दृष्टिकोण, 
साहित्य, कला ओर दर्शन, धार्मिक तथा सामा- 
जिक आदश, इन सभी का समावेश संस्कृति 
में होता हे । ओर इन सभी क्षेत्रों में आज 
ढाई हज़ार वषे वाद भी बुद्ध का प्रभाव साफ़- 
साफ़ हम देख सकते हें । 

गोतम बुद्ध का इष्टिकोण मानववादी 
ओर बुद्धिवादी था। जीवन में जो कुछ 
श्रेष्ठ ऑर महान्‌ हे, जो कुछ मानवता के 
उच्चतम आदर्श को आगे बढ़ाता हैं, उस पर 
उन्होंने ज़ोर दिया। ओर जो ङुछ कठोर या 
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संस्काति पर प्रभाव 


पाशविक हे उसकी निन्दा की। प्रायः लोग 
समझते हें कि बुद्ध निराशावादी थे । लेकिन 
सच तो यह है कि दुख से अधिक महत्व | 
उन्होंने दुःख-निरोध को दिया। संसार सें दुःख 
हे, लेकिन इसके कुछ कारण हैं, ओर इन | 
कारणों को . दूर करते हुए आदमी दुःख 
से छुटकारा पा सकता ह। इस विचार को 
निराशावादी नहीं कहा जा सकता, भले ही हम 
इस बात पर सहमत न हों कि वे कारण 
क्या हैं ओर उनको केसे दूर किया जा 
सकता हे । 

युग की परिस्थिति देखते हुए बुद्ध का 
इष्टिकोण हर तरह से प्रजातान्त्रिक भी था। 
समाज फे दलित वर्गों के दुखों को उन्होंने है: 
पहचाना ओर अपने जीवन-भर सामाजिक 
विषमता ओर असहिष्णुता के विरुद्ध प्रचार पी 
किया । जातिभेद, स्त्रियों का हीन स्थान, ओर... 
रूढ़िवाद का विरोध किया ओर इस तरह जीवन | 
को स्वस्थ ओर न्याय-पूणं बनाने को | 
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श्रेप्त्म सफलतां 


* भागाजन, अम्बधोष और दिंगनाग संसार के 


बढ़े से बढ़े दाशनिकों से कम नहों। इन 
बौद्ध विचारकों का भारतीय दशन पर कितना 
प्रभाव पढ़ा हे--इसका अन्दाज्ञ इसी से लगाया 
.-जा सकता है कि स्वयं शंकराचाय को प्रच्छन्न 
' बोड कहा गया हे 

ह भारतीय साहित्य पर, न सिफ़ संस्कृत बल्कि 
प्रादेशिक - भाषाओं के साहित्य, पर भी बुद्ध के 
जीवन ओर विचारों का लगातार असर 
पढ़ा है। बुद्ध जीवन की घटनाओं के आधार 
. पर सह्नों कविताएं, कहानियाँ ओर नाटक 
लिखे गये हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव 
पढ़ा हे भारतीय कला पर। हमारे देश की 
मूर्तिकला; चित्रकला ओर निमोण-कला के 
इतिहास में यदि दम बाध कलाकारा 
की अनुपम कृतियों को अज्ञग कर .द तो 


फ़िर हमारे पास रह ही क्या जाता हे । 

' गोतमं ने अपना सारा जीवन. कठोर 
जञानाजेन, मनन ओर साधना सें. बिताया । 
लेकिन इसका मतलब यंह नहीं कि जीवन 
के सोन्दयमय आर कलात्मक अनुभवों की 
ओर से वह उदासीन थे । संसुन्त निकाय के 
अनुसार भिक्षु -आनन्द्‌ ने एक बार बुद्धदेच से 
कहा, - “भगवन्‌, मेरे विचारः से अच्छे जीवन 


ha 


का. आधा भार सोन्द्य से सत्री, सान्दय से 


लगन होने पर निभर हें ।?? तथागत ने उत्तर 


दिया, “आनन्द, तुम भूल कर रहे हो। अच्छे 
जीवन का आधा भाग नहीं बल्कि. समस्त 
अच्छा जीवन सोन्द्य से मत्री और लगन होने 
पर निभेर हे।? बुद्ध के कला की ओर 
उदासीन न होने का एक ओर सबूत यह हे 
कि. जीवन के अन्तिम वर्षो में उन्होंने अपने 
साथियों. से कई बार इस बात की चर्चा की 
कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों के लिये जो 


स्तूप बनाये जाये, चे किस प्रकार के दों थोर 
उनके .डिज्ञाइन केसे हों। . . 


इस तरह हम देखते हें कि बुद्ध के जीवन: . 


काल .में ही वोद्ध-कला. का आरम्भ . हुआ। 
उनके महाम्रस्थान के बाद. स्तूप बने। धीरे-धीरे 
स्तूपो. के साथ चत्य या मन्दिर बने । निर्माण 
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कला में एक ख़ास बोड शेली ने अपना 
प्रभुत्व जमाया । आगे चलकर बड़े-बड़े विहार 
बने। इन विहारों के स्तम्भों, छतों, और 
द्रचाज्ञों परं जातक की कद्दानियाँ और बुद्ध 
के जीवन की घटनाएं खोदी गइ । स्वयं 
बुद्ध की प्रतिमा अभी प्रचलित न हुई थी । 

सम्राट अशोक फे ससय सेकडों संगमरमर 
के स्तम्भ बनाये गये। साँची, सारनाथ शोर 
अमरावती के स्तूप भी इसी समय के हें। 
पहली शताब्दी तक झुफ़ा्ओं की कला काफ़ी 
आणे बढ़ चुकी थी । कालीं . ओर एलिफेन्टा 
इसकी सुन्दर मिसाल हें । इसके बाद गान्धार 
ओर कुशान कला में ग्रीक ओर बौद्ध विचार- 
धारा का सुन्दर. समन्वय हुआ। पौवात्य 
आर पाश्चात्य सांस्कृतिक धाराओं का यह 
मिलन, जिसकी आवश्यकता हजारों वर्षा बाद 
भ्राज हम फिर अनुभव करते हें, बोड 
कलाकारों के प्रयास से प्राचीन काल में हुआ 
आर विश्व-इतिहास सें इसका बढ़ा महत्व हे । 
लेकिन यदि किसी एक स्थान पर बोद्ध 
कला -का पूरा इतिहास देखा जा सकता हे 
तो चह हे अजन्ता। भारत के ही नहीं वरन्‌ 
सारे संसार फे कला-प्रेमियों के. लिये अजन्ता 
एक तीर्थस्थान हे। वहाँ के छुव्बीस विहारो 
आर चत्या सें इसापूवे पहली शताच्दी से 
लेकर : सातवीं शताब्दी तक की कला के नमूने 
हें ।. मानवहृद्य की : गुढतम आर सरलतम 
भावनाएं यहाँ प्रतिबिंबित हैं। 

' भारत के बाहर को कला पर भी बौद्ध 
प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि बर्मा और सिंहल, 
जावा ओर कांबोदिया, मलाया और श्याम, 
तिब्बत, चीन, जापान ओर कोरिया की कला 
के हर पहलू में उसका आभास हे । 

आज जब कि संसार भर सें युद्ध के बादल 
गरज रहे हें ओर मानव संस्कृति ओर- कला 
ख़तरे में हे, हम बड़े अभिमान के साथ अपने 


देश के सांस्कृतिक इतिहास के पन्ने उलट 


सकते हैं बुद्ध के जीवन ओर संदेश 
से तथा बोद्ध कलाकारों ओर दार्शनिकों की 
प्रतिभा से प्रेरणा ले सकते हें । 

लखनऊ से प्रसारित 
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[यह भारतीय भाषाओं की इस वध की 


गतिविधि का विहंगावलोकन मात्र हे] 


प्रभाकर माचते 


बंगला : 


शीलभद्र द्वारा सम्पादित-अ्नुवादित 
'श्वेरीयाथा? विजयचन्द्र मजूमदार के इसी 
प्रकार के प्राचीन काय का पुनवंतार समभिये । 
पाली बोद्ध साहित्य की यह बहुत भावपूणं 
काव्यरचना है । 
इसी तरह का एक और खोज-ग्रंथ हे । सोल- 
हवीं शती तीसरे चरणक के कवि द्विजमाधव 
का “मंगला चंडीर गीत? । यह ग्रंथ इक्कीस इस्त- 
लिखित ग्रंथों की छानबीन फे बाद शुद्धपाठ 
निर्णीत करके लिखा गया है । 
आाख्यान-साहित्य के चेत्र में 'संवार उपरे? 
पूर्वी पश्चिमी बंग या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
के आठ तरुण गल्पलेखकों की कहानियों का 
संग्रह है। कहानी-लेखकों कें नाम हैं मिहिरसेन, 
संदीपन चट्टोपाध्याय, शचीन भोमिक, मिराजुल 
.इसलाम, - अलाउद्दीन-आज्ञ-आज़ाद, नूरुल 
इसलाम, समरेश बसु और सलिल चौधुरी । इस 
प्रकार के मिले-जुले प्रकाशन हमारे ओर पदोसी 
देश के मेत्री संबंध के सूचक हैं । 
सोमनाथ लाहिरी का शल्पसंग्रह 'कलियुगेर 
शल्प? उपन्यासो में रमेशचंद्र सेन का 'गोरीम्रामः, 
गुलाम कुदूदूस का 'बादी?, सुनील जाना का 
“महानगरी”, वरेन बसु का महानायक एक दिशा 
की ओर सशक्त संकेत. हैं। परंतु मुज्तबा अली 
का 'मयूर कंठो? भिन्न प्रकार का अंथ हे । उसमें 
इतिहास, दर्शन ओर कल्पना एकरंग हो गई हैं। 
इन ग्रंथों में वर्तमान बंगला-भाषी प्रदेश के 
सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण अधिकतर 
पाया जाता है । गाँव के लोग, उनके आपसी 
मादे, मध्यवृत्त लोगों की बोनी आत्माएं, 
दित इच्छाएं, विकृतियॉ, रोमांस को क्षयी 
'भावनां, यात्रा आदि के ये चित्र हैं, जिनके पीछे 
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आर्थिक अभावों ओर संघर्घा की साग्निकता 
दुदौन्त भाव से झलकती हे। न्‍ 

नाटक के चेत्र में बहुरूपी, गंणनाटय संघ 
नाटयचक्र तथा उत्तरसारथी आदि संस्थाएं बंगाल 
के लोकनाटय का वेज्ञानिक ढंग से पुनः अध्ययन 
कर रही हैं। उनकी ओर से कुछ मासिक पत्र 
केवल इसी विघय पर निकाले जाते हें । निवारण 
पंडित नामक कृषक कवि आर अमलकान्त 
नामक श्रमिक कवि की रचनाएं उसमें छपी हैं । 

कविता के देत्र में रवींद्रोत्तर-युग के बुद्धदेव 
बसु तथा प्रेसेन्द मित्र के काव्यविषय और 
कल्पना चित्रों में जहाँ एक प्रकार की विवश 
पुनरावृत्ति सी हो रही है, वहाँ जीवनानंद दास 


तथा दिनेशदास ने 'कल्लोल-युग' निर्माण किया | 


है । 'बनलता सेन? ( जीवनानंद दास के कविता- 
संग्रह ) ने काच्यक्षेत्र में युगान्तर सा निमाण 
किया । ब्रह्मांड जगत की, नकंत्र लोक की विराट 
आर भव्य उपमाएं जीवनानंद ने दीं, ओर एक 
नडे काव्यभावा का प्रणयन किया, जिसमें शब्दों 
में नये आशयों की छुरा व्यक्त होती है । बोद्धिक- 
खंडित मानव की चिताधारा का -विदेशी प्रभाव 


और भूमिज संस्कारों की सशक्त जन-काय्यो क्ति 


का समन्वय बंगला में हो रहा दे । 


मरा में डाक्टर ना. ग. जोशी के 
प्रबंध 'छुंदोरचनेंतील लयत'व? सें फ्रॉसीसी भाषा 
से लगा कर मराठी की बोलियों के जनगीतों 
तक सर्वत्र सूच्मता से संच्याप्त 'ऑँदोलन? तर्च 


की वैज्ञानिक मीमाँसा है। साने गुरुजी के स्वप्न . 


आऑआँतर-भारती? के प्रथम प्रकाशन 'सन्हाटी 


संस्कृतिःकाही समस्याः में शं. बा; जोशी ने | 


आयपुर्व भारत और आर्योत्तर भारत की सोस्कु- _ 
तिक विचार-सरणि का नया.पता दिया है। आयं 


र 


पूछ “हु! संस्कृति का अध्ययन 'पडु? नामक 
तमिल धातु के पट्टि> हृष्टि > वादी निर्वचन से 
किया गया हे । वेद और महाभारत कालीन यदु- 
तुवसु, अशोक कालीन रिष्टिक-भुजक, रामायण- 
कालीन ऋषिक-भोजक ओर मूल हद्दजन, करण- 
जन मरहट्टे को परंपरा की समाज वैज्ञानिक 
खोज जो लेखक ने की है, उसकी प्रशंसा विनोबा 
भावे ने भी की हे। 
संत-साहित्य के अध्ययन सें न. र. फाटक 
के ज्ञानेश्वर? ओर अ. का. प्रयोलकर फे 'सुकतेश्वर 
ने नया प्रकाश डाला है। कृ. के. कोल्हटकर के 
'पातंजल योगदशेन अर्थात्‌ भारतीय मानस शाख? 
अंथ को सर्वश्रेष्ठ अंथ का पुरस्कार मिला हे। | 
उपन्यास के चेत्र में श्री ना. पडसे के 
“गारंबीचा बापू? की बढ़ी चर्चा हे। यह उप- 
न्यास कोंकण की ग्रामीण पाश्वभूमि पर आधा- 
रित किसान जीवन की, उनके पारिचारिक कलह 
की सीधी-सहज कहानी हे जिसमें प्रादेशिक रंग 
बहुत गहरा हे । कविता के चेत्न. सें कुसुमाग्रज 
का नया संग्रह, 'किनारा?, पु. शि, रेगे का 'गंध- 
रेखा?, भ. श्री. पंडित का 'उन्मेच अणि उद्रो क? 
संग्रह अच्छे हें, परंतु एक बारणी हृदय को 
रकमर देने वाले नहीं । 'तापी-तीर नाम से 
खानदेश के कवियों का एक संग्रह निकला, जिस 
में अत्रे की भूमिका ने नवकाब्य के विवय सें 
अपने पुराने मताग्रह को दुबारा जांचा हे तर्क- 
तीथ लक्ष्मण शास्री जोशी का शारदोपासक 
सम्मेलन में भाषण सोंदय-शाख्र-विवयक नई 
विचार-दिशा ग्रस्तृत करता है। 
नारक के क्षेत्र में सुक्ताबाई दीक्षित के 
‘जुगार? के बाद, मामा वरेरकर का “अपूर्च- 
बंगाल? जोकि नोआखाली की पाश्व॑भूमि पर 
लिखा गया, बहुत ममस्पर्शी था। 'जुगार? का 
अनुवाद “जुआ महादेवी वर्मा की भूसिका के 
साथ हिंदी में प्रकाशित हुआ ।. मामा वरेरकर का 
। कार 'राजरानी सीता? प्रथमतः हिन्दी में हुआ । 
रांगणेकर के नाटक 'वहिनी? का 
हिंदी में छुपा हे । | र 
गुजराती: 
मराठी साहित्य के बाद गुजराती साहित्य 
_ को अधुनातम प्रवृत्तियाँ ओर प्रकाशानां का 


च 


उल्लेख करना चाहता हूँ: अनवर चान 


की 'गोरखवाणी? ओर 'वेताल कहे?, वामनराव 
परेल के “ज्ञानेश्वर अने चॉगदेवः, हरिप्रसाद्‌ 
गंगाशंकर शास्त्री का 'सांख्यसार तथा 
योगसार?, कुछ , नये प्रकाएन हैं। ये छोटी- 
छोटी पुस्तकें होने पर भी इनका मूल्य प्रभाव 
को इष्टि से बहुत अधिक है। मनसुखलाल 
झवेरी ऑर मगन वकील ने 'नयी कचिता? 
नाम से गत बीस वरस की पचास चुनी हुई 
कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया है। काव्य 
के क्षेत्र सें अपद्यागद्य शेली सें इश्वरलाल 
व्यास ने 'अग्निज्वाला? काव्य लिखा है। रतन 
वेहेन फ़ोजदार ने अपने ५३ भक्तिरसपूरित 
गीतों का संग्रह 'गंगाधारा” प्रकाशित किया है। 


राजेन्द्र शाह की कविताओं ने शुजराती सें अपना 


एक स्वतंत्र स्थान वना लिया हे । उनके गीतों 
में आमगीतो की मिठास जेसे नये आशय 
से घुलमिलकर प्रतीकात्मक रूप सें व्यक्त 
होती हे । 

गुजराती के गद्य प्रकारनो सें रमणलाल 
बसन्तलाल देसाई ने राणा प्रताप की गाथा 
को लेकर, शोयंगताप॑ण? नाम से एक ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखा है। इसके लिए सामग्री जुटाने 
सें उपन्यासकार ने वड़ो मिहनत की है। 
सामाजिक. चेत्र सें 'सरीजतो रेती? के लेखक 
के उपन्यास का दूसरा भाग प्रकाशित हो 
जाने से उस पुस्तक के संबंध में जो धूल उठी 
थी, वह बहुत कुछ अब दव गई हे। रवीन्द्र 
ठाकोर ने "फाल्गुन? नाम से अ्रपनी छोटी 
कहानियों का संग्रह ओर रामायण के उपेक्षित 
पात्र उर्मिला के आधार पर लिखा 'विस्सूता? 
नाम का नाटक प्रकाशित किया है। गंभीर 
ग्र थो में मोहनलाल गाँधी तथां जेठालाल शाह 
ने वरलभाचायं को जीवनी प्रकाशित की है। 
“सोमनाथ? पर एक सचित्र परिचय पुस्तिका 
रकिमणिराव भीमराव ने लिखी है। किशनसिंह 
चावडा को. पुस्तक 'जिप्सोना आँखों? निबंध 
ओर रेखा चित्र के बीच की एक. प्रयोगात्मक 


रचना है। प्रो० हीरालाल कापड़ियाने “आगमोनु- 
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दशन? नाम स जचदशान पर एक खाजपूण 
ग्रःथ लिखा हे ओर जीवनी साहित्य में अमूल्य 
रतिलाल मोहनलाल त्रिवेदी ने “ग्राचाय आनंद- 
शंकर भाई : जीवन रेखा: संस्मरण? पुस्तक 
लिखी हे । 
तमिल : 

तमिल भाषा सें हास्यरस से भरे साप्ताहिक 
जितने लोकम्रिय हैं उतने शायद ही और कोई 
. पत्र होंगे । कि० चा० जगन्नाथन्‌ की कहानियां 
आर दृवन्‌ क यात्रा-सस्मरण लोकप्रिय हं । 
मराठी उपन्यासकार खांडेकर के अनुवाद 
तमिल में कई संस्करणों में छुपे हें। हिंदी 
से अंमचद, जनन्द्र कुमार, सुदशन इत्यादि के 
जसे अनुवाद तमिल में हुए उसी तरह से 
कन्हयालाल मणिकलाल मुन्शी के गुजराती 
ऐतिहासिक उपन्यास जेसे 'जय सोमनाथ? फे 
अनुवाद तमिल में हुए हैं। कल्कि का चोल 
काल पर 'पार्थिवम कनिव? ( पार्थिव का स्वप्न) 
ऐतिहासिक उपन्यास हे । “कल्कि के उपन्यास 
'कलविन काइलि? का अनुवाद हिंदी सें “चोर 
को ग्रेमिका? नाम से हुआ हे । इसमें कहानी 


मनोवेधक हे ओर जिसे सारा संसार चोर या. 


डाकू समभता दे, उसके हृदय - की विशालता, 
उदारता ऑर गहरे प्रम का परिचय लेखक 
ने दिया है। इस पुस्तक के अनुवाद में मूल 
के चित्र भो ज्यों-के-त्यों दिये गये हैं, जो 
हिन्दी पाठक के लिए ज़रा विचिन्न सी बात 
हैं। क्योंकि हिन्दी उपन्यास सचित्र शायद ही 
छुपते चित्रों के बिना यानी विचित्र 
छुपते हैं। एम. आर. जम्बुनाथन ने गतव 
के तमिल साहित्य के विवय में लिखा हे कि 
पाठक व्यंग ओर सनोविनोद की रचनाएं 


अधिक पसंद करते हैं। सांमाजिक नीतिमूल्ये 


बरावर अदलते-बदलते जा रहे हैं और पश्चिम 
के लेखकों का म्रभाव, जसे कहानियों 
चमत्कारिक अंत करना आदि टेकनीक विषयक 
दृष्टि-मेद बराबर बढ़ता जा रहा है। 


तमिल काव्य साहित्य में च्योत्तमंगलम्‌ 
सुच्चु का गाँधीजी की जीवन-कथा पर आधारित 
गाँधी महानकदे” बहुत लोकप्रिय हुआ है। 
आर कबदासन्‌ का “गीत समाप्त होने से 


पहिले? या 'युदीयु झुन्येश बहुत अच्छी साहित्यः 
कृति मानी गयी हे । 


5 


> 
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पंजाबी : 

पंजाबी सें इधर खोजपूणं ग्रंथों मे पंजाब 
यूनिवर्सिटी ने जी० बी० सिंह की “गुरुमुखी 
लिपि’ एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की 
हं । पंजाबी विभाग, पटियाला ने पंजाब के एक 
विशेष किस्सा-लेखक पर पुस्तक प्रकाशित की हे । 

इधर सवसे लोकप्रिय पुस्तक प्रिंसिपल 
तेजांसह ने “आरती? नाम से अपनी आत्मकथा 
लिखी हे, जिसमें अकाली लहर तथा संत-सभा 
लहर के बड़े सूचम ओर व्यक्तिगत चित्र दिये हैं । 
यह पंजाबी गद्य की महत्वपूण पुस्तक हे । 


पंजाबी कविता से देवेन्द्र सत्यार्थी की पुस्तक - 


बुद्दी नहीं धरती? और आख्यायिका साहित्य सें 
करतार सिह दुग्गल का 'नवा आदमी? मध्यवित्त 
घरे को मानसिक विकृतियों का अध्ययन प्रस्तुत 
करते हं। उपन्यासकार नानकसिंह के 'आदमखोर? 
सं शोषण की तस्वीर खींची गई हे । . बलवन्त 
गार्गी ने एक 'ग्रच्छा नाटक लिखा जिसका नाम 
है 'कंसरो?। जी० एस० खोसला ने बहुत से 
एकांगी लिखे हें। 








TS » 


wed woh pn ५ 








iu 


ms 6 ह| | ॥ १ 
कू 


~ Nt 


ee अट. » 


Sos 


काश्मीर के संस्कृत कवि: कृल्हरा 


आर० एल० शमो 


संस्कृत-साहदित्य . में सर्वश्रेष्ठ इति- 
हासकार माना जाता हे । इतिहास के विषय 
पर एक ही काव्य लिख कर यह लेखक अमर हो 
गया। इस काव्य का नाम 'राजतरंगिणी? है, 
जो ग्राठ खंडों में विभाजित है । इस ऐतिहासिक 
काव्य में कुल सात हज़ार आठ सो छुब्बीस 
श्लोक हैं। समूचे संस्कृत-साहित्य में इस 
अंथ की टक्कर का इतिहास पर अन्य कोई 
नहीं हे । 
__ कल्हण के पिता चंपक काश्मीर नरेश हषं 
के मंत्री थे। वह इस्वी सन्‌ १०७३ से 
लेकर ११०१ तक गद्दी पर रहें। चंपक 
राज्यभक्त थे । एक घड्यत्र के द्वारा जव 
महाराज इषे की हत्या कर दी गई तो चंपक 
मंत्रित्व के पद से अलग हो गये। संभवतः 
कर्ण का जन्म सन्‌ ११०० के लगभग 
हुआ था। कल्हण के पिता की तरह उसका 
चाचा कनक भी महाराजा का बहुत भक्त था। 
इष की हत्या के अनन्तर काश्मीर छोड़ कर 


$ 
| 


चह काशी जा वसा । बड़े होकर कल्हण ने 
मंत्रित्व पद्‌ के लिये कदाचित्‌ कोई प्रयत्न 
नहीं किया। वह सक्रिय राजनीति से उदासीन 
हो रहा पर अपनी प्रखर प्रतिभा से घटनाक्रम 
का अध्ययन करता रहा। यदि कल्हण अपने 
पिता की गद्दी पा जाता तो सम्भव था 
कि राज्यकायों में व्यस्त रहने के कारण वह 
'राजतरंगिणी? जेसा उत्कृष्ठ काब्य न लिख 
सकता । | 

अपने पिता की तरह कल्हण शिवभक्त 


~ 


था पर शेव संप्रदाय फे तांत्रिक आचारों में 


उसका विश्वास नहीं था। कल्हण की बोद्ध 


धर्म में बहुत आस्था थी ओर वह अहिंसा 
के सिद्धांत को मान्यता देता था। इसके 
बोद्धधमे के वर्णन से मालूम होता हे कि इस 
से. बहुत पहले बोद्ध धर्म हिन्दू धमं के अनुकूल 
बन चुका था। ग्यारह सो उनचास में कल्हण 
ने अपने ग्रंथ को लिखना शुरू किया ओर एक 


वष में उसे समाप्त कर दिया। कल्हण ने 
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लिखने की कला में कोशल प्राप्त करने के 
लिये अपने से पहले होने वाले कवियों के 
ग्रंथों का बढ़े परिश्रम से अध्ययन किया था | 
कालिदास फे काव्यो, बाण के हषंचरित, 
बिल्हण के विक्रमदेवचरित, रामायण, महा- 
भारत ओर घराहमिहिर की बृहत्संहिता की 
ओर कल्हण के ग्रंथ में जगह-जगह संकेत 
पाये जाते हें । कल्हण ने निष्पक्ष हो कर 
झोर व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर जो 
कुछ अपनी '्राखों से देखा उसे अपनी 


'राजतरंगिणी? में लिखा हे।कल्हण ने राज्य. 


के योद्धाओं की कृतघ्नता ओर कायरता 
का तथा राजयुत्रो के साहस तथा भक्ति का 
बढ़ा भार्मिक वर्णन किया है। उसने उन 
विदेशी सिपाहियों की प्रशंसा की है, जो 
वेतन लेकर सेना में काम करते थे ओर आड़े 
समय में राजा के काम आते थे। राजा अपने 
सिपाहियों की अपेक्षा इन विदेशी सिपाहियों पर 
अधिक विश्वास करता था । कल्हण ने नगरों 
में बसने वाली जनता के प्रति भी अनादर 
की भावना व्यक्त की हे। उसका कहना हे 
कि नागरिक आज एक राजा का स्वागत 


करते हैं, तो कल किसी दूसरे राजा का. 


स्वागत करने के लिये तेयार हो जाते हैं। 
राज्य के अधिकारियों के लालच, भ्रष्टाचार 
तथा जनता के उत्पीडन की चर्चा कल्हण 
ने जी खोलकर की हे। पुरोहितों को भी 
कल्हण ने नहीं छोड़ा । ये लोग दान का. 
पेसा पाकर बहुत समृद्ध हो रहे थे । यदि 
इनके कहने के अनुसार काम नहीं किया 
जाता था तो थे लोग आत्महत्या कर लेने 
की धमकी देते थे ओर इस तरह घटना-प्रवाह 
को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करना 
चाहते थे । | 

कल्हण ने लिखा हे कि 'अ्रपनो पुस्तक 
लिखने के लिये उसने बहुत-सी पुरानो पुस्तकों, 
शिलालेखों, ताम्रपन्नों, प्राचीन सिक्कों ओर प्राचीन 
भवनों का निरीक्षण किया था। वह कश्मीर 
की चप्पा-चप्पा भूमि से परिचित था। भ्रपने 
अंथ को लिखने के लिये सब प्रकार की स्थानीय 
परस्परां का भी उसने आश्रय लिया था। 


कल्हण ने कवि के रूप में यह अंथ | 
लिखा हे, इसीलिये काव्य के नियम का 
पालन करने के लिये, जिसके अनुसार प्रत्येक 
काच्य सें एक प्रधान रस का होना आवश्यक 
है, उसने इस काव्य में शान्तरस को प्रधानता 
दी है। वह राज्येलचमी ओर सांसारिक चेभव 
को नश्वर कहता है, तथा यश और सम्मान को 
अस्थायी । स्थान-स्थान .पर वह उपदेशात्म 
प्रवृत्ति का परिचय देता है, ओर प्रायः > 
प्रत्येके घटना से कोई न कोई रिक्षा 
लेता है। उसकी वर्णन-शक्ति अद्भुत है। 
उसके काव्य में कल्पना, रस, अलंकार 
भावों का सुन्दर समन्वय हे। कल्हण की 
रोली सजीव तथा ओजपूर्णं हे । बीच-बीच 
सें नाटकीय ढंग के सुन्दर संवाद हैं। इतना 
अवश्य है कि कहीं-कहीं उसकी कालगणना 
आंतिपूर्ण हो गई है ! कुछ ऐसी घटनाओं का 
भी वह उल्लेख कर गया है, जो अंधविश्वास 
पर आश्रित होने के कारण असंगत प्रतीत 
होती हैं। कहा जाता है कि नवीं शताव्दी के 
पूयं का इतिहास लिखने में उसने विवेचनात्मक 
बुद्धि से काम नहीं लिया। इतिहास लिखने के 
लिये मनुष्य को रागद्वेष से रहित होना चाहिये । 
इस बात का प्रतिपादन कल्हण इन शब्दों में 
करता है :-- 
इलाघ्यः स एव गुणवान्‌ रागद्वेषब हिष्कृता । 
भूतार्थेकथने यस्य स्थेयस्येंव सरस्वती ॥ 

--वही लेखक प्रशंसा के योग्य समझा जा 
सकता है जिसकी वाणी रागद्वेष को छोड़कर 
द बात जेसे हुईं है, उसका वैसा ही वणन | 
क्‌ || cy 

कल्हण की एक मार्मिक उक्ति देखिये, म 
जिससे वह स्वामिभक्ति की भावना को पुष्टि 
करता देः शक 
क्षृत्कषामस्तनयो वधू: परगृहप्रेष्यावसन्न:ः सुहृद 
दुधा गौरशनाद्यमावविवशा हम्बारवोद्गारिणी। 
तिष्पथ्यौ पितरावदूरमरणौ स्वामी हिपज्षिजिती- 
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विपत्तिग्रस्त सित्र को, दुद्दी हुई किन्तु चारे के 
अभाव में भुखी खडी रंभाती हुई गो को, 
पथ्य के अभाव में रोगशय्या पर पढ़े हुए 
माता-पिता को तथा बेरी से पराजित हुए अपने 
स्वामी को देख लिया, उसे नरक में जाकर 
इससे अधिक अप्रिय दृश्य और क्या देखना हे ! 
दुष्कमौं का परिणाम केसे मिलता हे, इस 
'पर कल्हण कहता हेः 
यो यं जनापकरणाय सृजत्युपायम्‌ 
' तेनैव तस्य नियमेन भवेद्‌ विनाशः। 
धूमं प्रसौति नयनान्ध्यकरं यमग्नि- : 
भूत्वाम्बुदः स शमयेत्‌ सलिलैस्तमेव ॥ 
--जो मनुष्य किसी के विनाश के लिये कोई 
उपाय सोचता है, उस उपाय से उसका ही 
विनाश हो जाता है। अग्नि आँखों को अन्धा 
करने वाले जिस धुएं को पेदा करती है वह 
शुआँ बादल में परिवर्तित होकर अपने जल से 
उस अग्नि को ही बुरा देता हे । 
` राजा के चाउकारों के सम्बन्ध. में कल्हण 
का कहना है :-- 
ये केचित्ननु॒ शाब्यमोग्ध्यनिंधयस्ते भृश्ठतो 
रम्जकाः ॥ 
--ज्ञो लोग धूतंता तथा मूता के भंडार हें 
वे हो राजाओं को प्रसन्न कर सकते हैं । 
राजाओं के सम्बन्ध में कहा हुआ कल्हण 


का यह पद्य सुनिये :. 
चित्रं नुपद्दिपाः पूतमूर्तेयः कीतिनिकरे: । ` 
भवन्ति व्यसनासक्तिपांसुस्तानमलीमसाः । 

बड़ा आश्‍चर्य हे कि जिस प्रकार हाथी 
सरनों में स्नान करके पवित्र होने के बाद फिर 
धूल में लोटकर मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
राजा लोग भी अपने यश में स्नान करके पवित्र 
होने के अ्रनन्तर दुच्यंसनों में आसक्त होकर 
फिर मलिन हो जाते हे । 

कल्हण ने लिखा हे कि कश्मीर फे राजाओं, 
का इतिवृत्त लिखने के लिये उसने अपने से 
पहले लिखे हुए इतिहास के ग्यारह अ्रन्थो का 
उपुयोरा किया हे। उसने यह भी कहा है कि 
राजकीय पुस्तकालय में इतिहास पर लिखे हुए 
कडे ग्रन्थ उसने देखे थे, पर क्योंकि चे ग्रन्थ 
कीड़ों से खा लिये गये थे, अतः चे निकम्से हो 
चुके थे । 

इस बात की ओर ध्यान दिलाना अनुचित 
न होगा कि 'राजतरंगिणी? जेसी उत्कृष्ट पुस्तक 
सें भी लेखक ने कल्पना का सहारा लेकर 
कई स्थानों पर ऐतिहासिक तत्त्व की अवहेलना 
की है। इसलिये जब प्रो० कीथ संस्कृत के 


` इस सर्वश्रेष्ठ इतिहास-लेखक को यूनान के 


हीरोडोटस जेसे साधारण इतिहास लेखक के भी 
तुल्य नहीं उहराते, तो हमें डुरा न मानना 
चाहिए ! ५० 
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` रज़िया सज्जाद जहीर 


कुच ऐसे ही जाडे होते थे जेसे आजकल हें; 
हम लोग रात को अपनी दादी अस्मां ( ख़ुदा 
उन्हें ब्शे ) के लिहाफ़ में घुस जाया करते थे, 
चारों तरफ़ हम लोगों के नन्हें-सुन्ने . काले सर 
होते ओर बीच सें दादी अम्मां की. सफ़ेद भुक 
जुल्फ़ और फिर चलने लगतीं पहेलियाँ, कहा- 
नियाँ ओर जने क्या-क्या। झुरे एक पहेली 
बहुत पसन्द हुआ करती थी, 'जनाब आली, सर 
पर जाली, पसलियाँ बहुत, पेट खाली'"'"' 
इस पहेली का तो जो जवाब हो सो हो, मगर 
हाँ एक ओर पहेली साइंस ने भी इजाद की है 
जिससे आप इस वक्त भेरी आवाज्ञ भी सुन रहे 
हैं। सामने से देखिये तो कुछ लकढ़ियाँ, तार लटों 
की. तरह लटकते हुए, दो कान'"`"'`ज्ञरा गोश- 
माली की, इक ज़रा छेढ़िये, फिर देखिये क्या 
होता हे.*'**'ओर हाँ, मकान के ऊपर एक लम्बा 
तदंगा बाँस, जेसे कवूतरो का ठाउर"'"'''कुल 
जमा यह तो आप की क़ायनात ओर इनके ज़रिये 
घर बठे दुनिया की-सर कीजिये, न अलाउदीन 
के चिराग की ज़रूरत, न उड़ने वाले क्रालीन की। 
बढ़ी-बूढ़ियाँ जब किसी की सुरत रफ़्तारी बयान 
करना चाहती थीं तो कहती थीं: “नाज़ बीबी, 
क्या निगोडी सुई की चाल चलती हो,” काश 
वह यह भो देखतां कि एक सुई ऐसी भी होती 
है जिसकी चाल के साथ इंसान कभी यूरोप 
पहुँचता दे, कभी अमरीका, कभी एशिया, तो 
कभी अफ्रीका, जो दूर-दराज़ के दोस्तों की 
आवाज्ञ, मुल्कॉ-मुल्का के गाने, देश-देश की 
खबरे कानों तक पहुँचाती है । सुबह-सुबह रेडियो 
सरोलिये'"'"``'-यह क्या दे भइ'""''य उलटे 


लटकिये हाथ घुमाइये, य॒ पर फॅकिये 
चाहे दीड़कर आये हों मगर सांस बड़े जोरों 
पर लीजिये ००० 'ओह seo.» अच्छा * ` 'चज्ञिश 
के उसूल बताये जा रहे हें, आप अपने बिस्तर 
पर लेटे सुन रहे हें मगर बस, यही तो बात हे 
आख़िर कब तक लेटे-लेटे सुनियेगा, कुछ तो आप 
का ज़मीर मलामत करेगा ही, ज़ाहिर हे कि 
अगर आप के सामने कोई भला आदमसी:-इस 
तरह. करतब करता रहे तो आप कब तक साकित 
बेठे रहेंगे। दो-चार हाथ तो मारंगे ही, बस 


रेडियो का मकसद- पूरा हो गया, उसने आपको 


यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि चज़िंश 


किये वरार आप. तन्दुरूस्त नहीं रह सकते । यही 


नहों, रेडियो अक्सर इस वक्त आपको. ख़ुदा की 
भी याद दिला देता है, सुबह- के सुद्दाने. वक्त में 
रेडियो से निकलते हुए यद्द भजन ओर माफत 
के गीत आपको यकायक याद दिलाते हैं.कि कल 


सोते वक्त आप दुआ मॉगना भूल गये थे, चुनाँचे 


आप तोबा करते हैं और आइन्दा से अपने पेदा 
करने वाले का. नाम लेने ओर उसके बन्दों से 
मुद्दव्वत करने का पका इरादा करते हैं। इतने में 
चाय आकर सेज़ पर लग जाती हे, आप चाय 


उंडेलते हैं ओर यक्रायक रेडियो सें से बड़े ज़ोर 


से किसी बाजे की आवाज आती दे, आप उछुल 


पढ़ते हैं, चमचे से शक्कर ज़मीन पररिर जातो 
है, तोबा है इस ज़माने में शकर ज्ञामाकरना 
जुर्म कें बराबर दे। खर, बया कियाजाये) 










के सामने नाचने लगते हैं ओर आप शुनयुनाते 
हैं, “कद काट मिरदंग बजाया, नीबू काट 
मजीरा, सात तरइयां मंगल गाव, नाचे बालम 
खीरा***” हिन्दुस्तान की अज़ीसुश्शान मोसीक्री 
तारीख़ आपके ज़द्दन में घूमने लगती हे । मांसा- 


क़ी'''रूह की गिज्ञा, जो आदमी को आसमाना ` 


तक पहुँचाती है, जो इंसान में एहसासे विजुदानी 
पेदा करती है, ओर उस फ़न के बेहतरीन फ़न- 
कार का ब्रेहतरीन शाहकार चन्द लकड्यों ओर 
जाली के बने हुये इन जनाबआली से सुन 
लीजिये जिन्हें रेडियो कहते हें । एक ऊँचे किस्म 
का 'राग जाली से निकलता है । सुबह का वक्त 
है, तबियत हल्की फुल्की है इसलिये आप इस 
बुलन्द राग का एइतराम करते हुए आहिस्तगी 
से सुई घुमाते हें ओर खिड़की से एक खूबसूरत 
दर्दमन्द आवाज़ सुनाई देती हे “'''“साथ 
हमारा छूटे ना, छूटे ना” आपका ज्ञहन कहीं से 
कहीं जा पहुँचता है । चह सूरत आपकी निगाहों 
में फिरने लगतो है जो आपको बहुत प्यारी हे 
जो दूर रद्द कर भी हमेशा नज़दीक, अलग रह 
कर भी दसेशा क़रीब रहतो है, जिसका साथ 
आप कभी नहीं चाहते कि छूटे"'''*** । लीजिए 
मैं भी क्‍या रूमानी बातें करने लगी"'"""“"'बहर 
ददाल किसी का साथ किसी से रहे. या छूटे मगर 
आप अगर माडरन इंसान हैं तो रेडियो से आप 
का साथ नहीं छूट सकता । आप ऐसी महवीयत 

के आलम में हैं कि घड़ी ८ बजाती है, अब आप 
रूमानियत छोड़िये ओर दृकीकतों की दुनियां सें 
भा जाइये, रेडियो का यदद नन्‍्हा मुन्ना सा किवाड 
झाप पर दुनियां की ख़बरों के दरवाज़े खोल 


देता हे । हिन्दुस्तान में, पाकिस्तान में, यूरुप, . 


एशिया, अमेरिका में ओर खुदा आपका भला 
करे, खुद आपके शहर में क्या हो रहा हे, दुनियां 
सें किसी जगह कोई हुकूमत बदले, कसा ही 
इन्क़लाब ददो, कितनी ददी-तबदीलो हो, कोई मरे 
कोई जिये, आप सब कुछ घर बठे ही सुन 
लीजिये । एक बात ज़रूर हे, बढ़े आदमियों का 
तो रेडियो से नाक में दम रददता होगा, दालांक्र 
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यह भो हे.कि लुक भी खूब आता होगा । 

अच्छा, फ़ज़ कर लीजिये आप कोई बढ़े ओदमी 

थे ओर मर गये'''' * मेरा मतलब ह॑ झूटमूट, 

चसे आपके बरी दुश्मन मर *''''इज्ञारो लोग 

ऐसे हैं जो आपस मुहब्बत करते हैं, जनाज्ञे को 

देखना चाहते हैं, अरक्कीदत में आंसुओं के दो 
फूल भी चढ़ाना चाहते है '''''''वस बटन दवायें 

ओर देखने लगे, अब जनाज़ा यहाँ पहुँचा, अब 
वहाँ, अब इस तरफ से फूल बरसे अब उधर से, 
अब फ़ोज सलामी दे रही हे, अब जद्दाज़ी, अब 
लोग मोटरों से उतर गये, पदल जनाज़े के साथ 
चल रहे हैं तोबा''''*** आप कहेंगे यह सब 
भी क्या कोई कहने की बाते हें'''जाने दीजिये 
शोर दस बजे तक तो रेडियो भी बन्द दी हो 
जाता हे । अब आप दफ्तर जायेंगे''''"'''हे ना ? 
ओर दफ्तर की मेज्ञ से दोपहर का खाना खाने 
जब आप ऊठेंगे या किसी रेस्ट्ूरंट सें जायेंगे तो 
सड़क पर जगह जगद्द लोगों के गिरोह खड़े 
दिखाई दंगे, जाहिर हं कि चूरन वहाँ बिक नहीं 
सकता, रीछु का तमाशा हो नहीं सकता अर 
दाथ दिखलवाने की इस मसरूफ़ जिन्दगी सें 
किसे फ़सत, तो फिर क्या ह, 'भई ? भीड़ 
चीरते इय आप अन्दर घुसत ह मालूम होता ह 
्रोहो ! क्रिकिट पर कमेन्टरी ग्रा रद्दी हे, वह बाल, 
गडू, वह हिट पढ़ी, वह फ़ोलाडिंग, चह कच, 
चह फ़लॉ दोडा, हाय हाय रह गया, वाल जाके 
चिकट में लगी, विकट ज़मीन पर लेट गई जेसे 
आधी का मारा दरझ़त, आपकी आंखों के सामने 
समाँ सा खिंच जाता हे, घण्रों जमे खड़े हैं, न 
जी घबराता हे न राँगें थकती हैं''''"''आर जब 
दफ़्तर से घर लोटते हैं तो बीवी द्रवाज्ञे. पर 
सुसकुराती इई आपका इस्तक्रवाल करने को 
मौजूद होती हैं । आप हेरान होते हैं, रोज़ तो 
बीची बावरचीख़ाने में मिला करती थी, आज 


दरवाज़े पर, ऑर वह भी भुसकुराती हुई, उन' 


की व्योरियों पर जो बल रहा करता था चह क्या 
हुआ, चाय बिलकुल तेयार .केसे'रक्स््ी हे" 

चे च के 
आर आज वह दोंइ दाइ कर बावरचीख़ाने 


से चीज़ें लाने के बजाये मेज्ञ पर खुद क्यों आके 
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बेठ गई ओर चाय बनाने लगी'''''''-आईये में 
आपको चुपके से. चता दूं'""'"""आपकी बेगम 


आपको रोरहाज़िरी में कुछ करती रद्दी ह. 
घबराईये नहीं, कोई ऐसी वसी वात थोडा ही 


हे, सिफे दोपहर को ओरतों का प्रोग्राम था रेडियो 


में आर वह सुनती रहीं। घरेलू रूगढ़ों के बारे 
सें एक तकरीर थी ओर कुछ इसी तरह के माज 


> a २१७०० 
पर एक छोटा सा ड्रामा भी था, चुनांचे उन्होंने 


कान खोलकर सुना ओर इस नतीजे पर पहुँचीं 
कि शाम को अगर दिन भर के थके मांदे शोहर 
का मुस्कुराहट से इस्तक़बाल किया जाय तो 
घरेलू ज़िन्दगी की खुशगचारी पर बड़ा असर 
पड़ता है ओर यह कि शौहर की ख्वाहिश होती 
है कि बीवी सिफ उसके पेट की खबर न रवखे, 
ज़ददन ओर दिल पर भी कुछ तबज्जाद दे, कि 
मुद्दव्वत करने वाला शोहर द्वाकिम नहीं साथी 


, बनना चाहता हैं। ख़र'''*“““'चाय पर एक नई 


मिठाई नज़र आती' है, एक टुकढ़ा उठाइये, खाइये 
बहुत मज़ेदार, क्या कहना''"'खेर 
आपका ज्ञाती मामला हे में इसमें दखल देने, 
चाली कोन हूँ ? मगर इस डिब्बे का शुक्रिया 
अदा करना न भूल जाइयेगा, मेरा मतलब है 
रेडियो का जिससे बेगम वरोर राशन वाले खाने 
पकाने की तरकीब सीखतो हें'''"'- और हां, वह 
नया स्वेटर जो आप कल पहने थे न, वही जिस 
की बड़े साहब ने भी तारीफ़ की थी तो उसकी 
बुनाई भी रेडियो ही से सीखी गई थो । इतवार 
के दिन अगर आप काफी-हाऊस न चले गये तो 
रेडियो से आप तरह तरह को नन्ही सुन्नी 
प्यारी आवाज़ सुनंगे, छोटे छोटे किस्से कहानियां, 
पहेलियां, नज़में, ओर आप सोचिये कि जो बच्चे 
इन प्रोग्रामों सें शामिल होते हें उनमें वाकई 
सिफतें पेदा हो जाती हैं । पढ़ने का शोक़, गाने 
का शोक, मिल जुल कर बातें करने का सलीक़ा, 
आर सबसे बढ़ कर, वेकिकक, अपनी बात कहने 
को हिंम्मत, गोया रेडियो में बोलने वाला बच्चा 
बड़ा होकर स्टेज से तकरीर करने की ओर फिर 
अपने मालूमात को दूसरों तक कामयाबी से 


' पहुँचाने की टू निंग पा रहा है, शाम को अगर 
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सात ओर आठ बजे के दरमियान आप घर में हैं 
तो रेडियो खोल सकते हैं। यह क्या ? नई किताबों 
पर रिच्यू" ` 'अब कल झाप जाकर ज़रूर इनमें से 
एक दो किताबें खरीदेंगे । और अगर इसी तरह 
किताबें खरीदते रहे ओर आपको इसका शोक़ 
पेदा हो गया तो इधर उधर जो पेसे बरबाद 
दोते हैं वह रफ़ता रफ़ता आपके घर में एक 
छोटी सी लायब्ररी की शक्ल अख़्तयार करंगे। 
ओर फिर आपकी मालूमात कहाँ से कहाँ पहुँ- 
चेगी ? इसके लिये भी आपको रेडियो का 
मशक़्र होना पडेगा, चोबीस घण्टे सें किसी 
ख़ास वक्त पर रेडियो हर शरूप के लिए उसको 
दिलचस्पो की चीज़ें मुहय्या करता रहता है, 

आपको अधिक अनाज उगाओ से दिलचस्पी हो 
या फ़ल्सफ़े से, तालीम से लगाव हो या सेहत 

से, इलेक्शन से दिलचस्पी हो या किताबों से, 

शायरी से ज़ोक़ ददो या शिकार से, साएकालोज़ी 

से चाहत द्दो या विटामिन का शोक़, मनाज़िरे कुद- 

रत से मुहब्बत हो या मशीनों से, ज़िन्दगी के 
किसी न किसी अहम मसले पर आप कोई तक़- 
रीर सुन सकते हैं, कभी. उदू. में, कभी हिन्दी 

सें, कभी अंग्रेज़ी में ।”"*'':*अगर ग़ेर सुल्की 
स्टेशनों पर सुई लगा दीजिये तो तरद्द तरह की 
ज्ञानं, किस्म: किस्म के गाने, रङ्ग रङ्ग की 
आवाज़, भांति भांति के साज़ आपके सामने 
मौजूद, अलिफ़ लेला का मज़ा आने लगे'**'*** 

सिफ इसी पर बस नहीं । रेडियो आपके सोये 
हुये जज़बात को भो मिंोड़ कर जगा देता है 

ठन्डे वलवलों में फिर से गर्मी दोडा देता हे 

अच्छा सच कहियेगा, जब योसे आज़ादी के सोके 
पर देहली से कमेन्ट्री आ रही थी, तो आपके 
दिल में जोश पेदा हुआ था कि नहीं, जब आप 
ने कानों से सुना था कि लाल किले पर तिरज्ञा 
लहराया जा रहा दे .तो आपके ज्ञहन में अपने 
सुल्क की अज्ञमत ओर तहरीक़े आज़ादी की 
अज्ीसुश्शान जिद्दो जहद का नकशा खिंचा था 
या नहीं, आपको यह पेहसास हुआ था कि नहीं 


कि अब आज़ाद मुल्क के आज्ञाद शहरी की 








हैसियत से आपका फ़रज्ञ. बहुत . कुछ 





बढ़ गया 
हे । आपं को .अभी बहुत कुछ करना है, और 


: यह भी याद रहे कि जिस ज़माने में लडाई हो 


रही थी कितने दिलों को रेडियो से तसकोन 
पहुँचती थी, फ़ोजियों के प्रोग्राम ओर उनके 
हालात सुनने को कितने -बेचन दिल, जिनके 
अज़ीज्ञ महाज़ पर लड़ रहे थे, उम्मीद का 
दामन पकड़े इस नन्हें से किचाइ का मह ताका 
करते थे" ` 'हाँ यह सब कुछ दै. मगर भई 
एक बात हम ज़रूर कहेंगे'''''''कभी कभी 
रेडियो ज़िन्दगी में अजीब मसायल भी तो पदा 
करता है--मसलन बीवी रिकाडंड म्यूजिक पर 
जान देती हैं, मियाँ क्रिकिट कमेन्ट्री पर भरते हैं 
रिकाडेड म्यूजिक कलकत्ते से आ रही दे ओर 
कमेन्ट्री लखनऊ से, रेडियो की सुई तो एक ही 
उहरी । अब क्या हो ? चुनांचे अक्सर नजला 
रेडियो पर गिरता हे । कभी उसका कान इधर 
खींचा जाता हे, कभी उधर ओर यकाग्रक सव 
कुछ बन्द कर दिया जाता हे, चलिये छुट्टी । न 
रहे बांस न बजे बांसुरी। कभी ऐसा भी होता हे 


. कि सोहल्ले.मे या बिलडिंग सें सिफ़ आप ही फे 


पास रेडियो हे। रात के दस बजे जब आप पलङ्ग 
पर लेटने ओर सवाब सें अपने महवूब को देखने 


की तेयारी करते होते हैं, दरवाज़े पर एक दस्तक 
होतो है आप उंह कहके दरवाज़ा खोलते हैं, 
आर आपके पड़ोसी माफ़ी मांगते हुए अन्दर 
'्रा जाते हैं, “माफ़ कीजियेगा, वह आज सागर 
जी का ड्रामा हे,'"चह में'""सुन सकता हूं 

चात यह है कि चह'' मुझे डामे से ज़रा दिल- 
चस्पी ६?'''"्रोर जब वह रेडियो का कान 


घुसाते हैं तो आप पर यह हक़ीक़त खुलती हे कि 


उन्हे डमे से ज्ञरा नहीं, बहुत दिलचस्पी है अव 
ज़ाहिर दे कि आप इख़लाकन नहीं तो कमअज्ञ 
कम इसलिये तो वहां बेठेंगे ही कि जब पड़ोसी 
जायेगे तो द्रवाज्ञा. कौन बन्द करेगा ओर 
आप वेठ जायेंगे तो वेगम काफ़ी भी बनायेंगी । 
चलिये बारह बजे रात तक का नुस्खा हो गया, 
लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आप इस 
हक़ीक़त से इनकार नहीं कर सकते कि आज 
रेडियो फे वरोर ज़िन्दगी का तसब्वर नहीं किया 
जा सकता, कि रेडियो हमारे ज्ञोक्र के हर पहलू 
के लिए कुछ न कुछ तसक़ीन मुहय्य़ा कराता हे, 
बहुत से फ़नूने लतीफ़ा का हमको ऐहसास करता 
है ओर इस तरह जिंदगी पर एक गहरा असर 


डालता ह । 


लखनऊ से प्रसारित 
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पुस्तके ओर में 
१ _ ___ वाल्यःकाल से ही मैं पुस्तकें पढ़ता चला आ रहा हूँ । अभी तक कितनी ही पुस्तकें $ 
0 पढ़ चुक्रा हूँ | भविष्य में भी जाने कितनी पुस्तक में और पढू'गा । बात यह है कि पुस्तके १ 
$ पढ़ना ही मेरे लिये अब एक व्यवसाय है। उन्हीं पर मेरा जीवन निर्भर हे । पुस्तकं न पढ़ तो ! 
$ मेरा काम ही बंद हो जावेगा । एक प्रसिद्ध विष्ष का कथन है कि पुस्तकों से बढ़कर कोई दूसरा ! 
` ५ सहचर नहीं है । पर मेरे लिये पुस्तके ही सब कुछ हँ, वही प्रभु हॅ, वही सखा हैं, वही गुरु हैँ, ५ 
:' ४ ` वही अनुचर हैं, वही विद्या दें और सम्पत्ति हैं । कहा जाता है कि मीस के प्रसिद्ध कवि होमर ५ 
`} ने एक वार एक मछुये से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है । मछुये ने उत्तर दिया कि जो कुछ मेने ६ 
4 खूब परिश्रम से पकड़ा वह तो मेरे हाथ से निकल गया, ओर जिसे मैंने नहीं पकड़ा वही अनायास 


26808 Ei मेरे हाथ में आ गया हे । मुझे भी ऐसा जान पड़ता हे कि सीखने के लिये मैंने जो-जो पुस्तकें 
' १ पढ़ीं, उन्हे तो में भूल यया हूँ। 


(पदुमलाल पुन्नालाल बर्शी--नागपुर) | ० 
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डेन्मार्क में काषि-व्यवस्था 


धमलाल सिंह 


स्कुधारणतः लोगों में थह धारणा ह ठेठ 

किसान सीधे ओर शान्त होते हें । यह 
धारणा किसानों के देश डेनमाक की शान्ति और 
सुख-सम्पञ्चता को देखने से प्रमाणित हो जाती 
है। 

डेन्साक सें खेती ओर पशुपालन दो अलग- 
अलण विषय नहीं हें: चे एक ही घृत्त की दो 
प्रबल शाखाएँ हें | कृषि प्रधान भारत के गाँवों 
की हालत जितनी डेन्मा्क से मिलती-जुलती हे, 
उतनी यूरोप के किसी अन्य देश से नहीं मिलती। 
ज्ञमीन की मिट्टी बहुधा काली होती हे। पहाइ नहीं 
के बराबर हैं। नीची-ऊंची भूमि ओर जगह-जगह 
मछलियो से भरी कील ओर पोखर हैं। इसलिये 
उत्तर बिहार से उसकी बहुत कुछ समानता 
है। मछली का व्यापार भी अच्छा है। यह देश 
कुशल मल्लाहो की जननी हे। भारत ही के 
'समान मछट्ट पर मल्लाहिन मछली बेचती है। 
'संसार में डेन्माक ही एक ऐसा देश हे जिसने 
खेती ओर पशुपालन द्वारा अपने को स्वावलम्बी 


' बना लिया है। उस देश से विदेश. में बिकने के 
'लिये जाने, वाले माल में ७४ प्रतिशत खेतों और - 
पशुओं से उत्पन्न वस्तुएँ रहती हें । 


- बिहार के गोंवों के समान हो. वहाँ किसानों 
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का घर बहुधा चोघरा रहता हे। सामने के 
सुन्दर ओर सजे भाग में किसान का निवास- 
स्थान होता हे । पिछले भाग सें गाय, घोडा, भेड़ 
आदि विशेषतः जाडे सें रखे जाते हें । सूअर, सुरी, 
ख़रणोश तथा साल-असबाब बराल के घर 
सें रहते हैं । यूरोप में भेड़ बहुसंख्या में, किन्तु 
बकरी कम पाली जाती दे । घर के निकट सफ़ाई 
के साथ सजा हुआ कम्पोस्ट का ढेर होता दे । गोबर, 
मूत्र ओर कूदे-कचड़े का ढेर हमारे गाँवों फे घरों 
के निकट भी रहता हे, लेकिन सफ़ाई ओर 
सुघराइ की दृष्टि से, दोनों में आकाश-पाताल का 
यन्तर होता है। घर के सामने एक ओर सेब, 
अंगूर, नाशपाती आदि फलों से लदे हुए वृक्ष 
खडे रहते हें ओर दूसरी ओर, विविध तरकारियों 
की क्यारियाँ अपनी हरीतिमा से दशकों के मन को 
मुग्ध कर लेती हें । खेत आयताकार होते हैं 


अर अधिक लम्बाइ के कारण घोड़े आसानी से 


घूम कर हल चला लेते. हें । | र 
डेन्माक सें खेती वेज्ञानिक ढंग से की जाती 


है। वहाँ यह सिद्धान्त-सा बन गया हे कि पॉच 


'एकद ज़मीन हो ओर परिवार स्वावलस्बी बन 


'जाए.। छोटे-छोटे क्षेत्र या होल्डिंग बहुत पसन्द 


: किये जाते हैं (.हमारे: देश को. तरह बदँ - भी ; । 








बहुत अधिक भूमि देवस्थानों याने गिरजाघरों 
ओर अमोर-उमरावों के अधीन है । सरकार उसे 
धीरे-धीरे ले रही है। इस प्रकार की विस्तृत 
भूमि सें बीच से रास्ता बना कर, बिजली आर 
नहर के साथ-साथ नमूनेदार घर बनाये जाते ह 
आर परिवार के कुटुम्ब की संख्या के अनुपात 
से, ५ से १५ एकड़ तक ज़मीन देकर किसानों 
को बसाया जाता हे । इस तरह के नवीन बसे 
हुए अभी २० हज़ार परिवार हैं। भूमि ओर 
भवन के लागत - मूल्य को वापसी, ६ प्रतिशत 
तक की वार्षिक किस्त में सरकार चॉथ वष से 
लिया करती है । खेती के लिये कज़ देने के हेतु 


वहाँ सहकारी भूमि पर ऋण देने वाले अनेक ` 


खक तथा सेबिग्स बंक हें । 


अधिक ज़मीन के क्षेत्र पसन्द न होने के 


कडे कारण बतलाये. जाते हें । कम भूमि जोतने ` 


चाला जी. लगाकर मेहनत करता हं ओर अधिक 
उपजा लेता हे । साथ ही परिवार पीछे दो-दो, 
चार-चार पशु पालने ही पडते: हें। इससे उस 
इलाके में कृषि की रीढ़, पशुपालन का धन्धा 
बडे पेमाने पर फेल जाता हे। किसानों का 
न्याल हे कि पशु बिना ज़मीन ओर ज़मीन बिना 
पशु घारे की. जड़ है। इसलिये वे अधिक ज़मीन 
जोतने अथवा सभी :ज़मीन को एकत्रित कर 
बड़े-बड़े क्षेत्रों मेंबोॉट कर मशीन द्वारा खेती करने 
के विरुद्ध हैं। उनकी युक्ति हे कि इससे बेकारो 
बढ़ती है ओर अपनापन क़ा भाव सिट जाने से 
'लोग मन लगाकर मेहनत नहीं करते । मज़दूर 
जगाने से खेती करने का ख़चे. बहुत बढ़ जाता 
है। सम्हाल से. अधिक भूमि जोतने. वाला, झोरे 


''क्रिसान की अपेक्षा, कम आसत में उपजाता हे 


ओर कम पशु पालता हे । उनकी उपज डेढ़- 
-युनी ओर 


डेन्माक॑ के किसान अपनी भूमि को लोहे 


के जाल में घेर कर छः हिस्सों में बॉटते हैं। 


_ रासायनिक खाद के साथ मिलाकर क+्पोस्ट डालते 


3९ 


पशु को संख्या तीन-चार शुनी घट. 


न ; जाती हे । इससे राष्ट को हानि होती है । 


~ 


हैं। गोबर ओर लकड़ी नहीं जलाते । बिजली, 
गैस या स्टोच पर रसोई पकाते हे । क्षेत्र 
सभी भाग सें अदल-बदल कर पारी-पारी 
फसल लगाते हैं। पहले भाग में दलहन 
साथ जो, दूसरे ओर तीसरे में घास, चोथे 
जेई, पाचवे में गेहूँ ओर छठे में कन्द लगाते हं 
ओर प्रति वर्ष क्रमशः हर क्षेत्र को फसल को 
बदलते जाते हें। हर क्षेत्र भें तीन वर्ष तक 
फसल आर चोथे चष कन्द लगाते हं ओर फिर 
उसके बाद दो वष तक घास लगा कर आरास 

हें। घास की अवस्था सें भी उनके पछ, जो 
जाड के अतिरिक्त चरागाह पर डिन-रात 
घूमते हैं, वराबर गोबर, मूत्र डालते जते हैं। 
इससे खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ती जाती हे । 
लेकिन किसान इसके अतिरिक्त घास के खत सें 
गोबर, मूत्र ओर रासायनिक खाद से तयार पानी 
गर्मी सें दो बार छिंडकते हें । इस प्रकार परती 
पढ़ी हुईं ज्ञमीन, फसल चोने पर सभावतः अन्न 
उगलने लगती हे। इन दोनों क्रियाओं से अथात्‌ 


» 7 अ? 7 भा 5 


क्रमशः खेत में अन्न ओर घास उपजाने के 


कारण क्षीणित शक्ति ही वापस नहीं मिलती, बल्कि 
ज़मीन में नई ताकत आ जाती है। यही कारण 
हे कि जहाँ भारतवर्ष सें एकड़ पीछे औसत तीन 
मन तथा असेरिका में सात मन गेहूँ पेदा होता हे, 
वहाँ डेन्माक में १४ मन होता हे । ज़मीन में खाद 
डालते रहने पर भी तीसरे वष के पश्चात्‌ उपज 
की आसत घटने लगती ह । ज़मीन . आराम 
खोजती हे, इसलिये चोथे वष कन्द उंपजात हें 
ओर दो वं घास के लिये छोड़ते हें। इस उलर- 
पलट से ज़मीन की उचरा शक्ति प्रखर होकर फूट 
पढ़ती हे | फल यह होता हे कि हिन्दुस्तान की 
तीन-फसला ज़मीन डेन्माक की एक-फसला 
ज़मीन से भी गई-गुज़री है। | 
कए-सहिष्ण, बुद्धिमान्‌ डेनिश :किंसान 
अपना समय. क्षण भर .भी च्यथ नहीं . बित्ात.] 
चे स्वयं हल. चलाते, निकोनी -करते,: फ़सल 
... अन्राज़ .: तेयार:. करते. हैं । 
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डी 


उनकी रित्रयॉ भी सचमुच अद्धांगिनी हें । चे 
घर की परिचर्या के साथ-साथ पशु को खिलाती: 
पिलाती ओर चराती हैं, दूध दूहती हैं ओर घर 
में मितव्ययिता से सारा प्रबंध करती हें। हाँ, एक 
सुविधा उनको है । वहाँ के शिक्तालयो में फसल 
काटने ओर लगाने के समय चष सें दो बार 
लःवी छुट्टी हुआ करती हे । उस समय वरचे घर 
पर उपस्थित रहते हैं आर माता पिता के काम 
सें सहायता करते हैं। खर्च की कमी और उपज 
की बढ़ती की रफ्तार देखकर किसी को आश्चय 
नहीं होता कि कोई देश केवल खेती आर पशु- 
पालन से भी स्वावलस्बी बन सकता हें । 
संसार सें सब से उन्नत दुग्धांलय ( डेयरी 
फाम ) डेन्माक में ही हे । डेनिश गाय सतन 
बीस पोंड दूध देती है जब कि हालेंड सें १८ 
पोंड, अमेरिका में १४ पौंड, इंगलेंड में ५५ पोंड 
ओर भारत में दो पौंड का अनुपात हे । वहाँ 
निर्यात की सबसे प्रधान वस्तु दुग्ध पदार्थ हे । 
सनू १३५० सें इन पदार्था से डेन्माक को 
लगभग चार अरव रुपयों की आमदनी हुई थी । 


अधिक भूमि के मालिक अपनी ज़मीन को 


या तो छोटे-छोटे किसानों को वार्षिक मालए- 
ज़ारी. पर देते हें, अथवा मज़दूर रखकर खेती 
करवाते हे । मज़दूर दो प्रकार के होते हैं। एक 
स्थायी ओर दूसरे अस्थायी । स्थायी मजदूर को 
मालिक रहने के लिये घर एवं अधिक सज्ञदूरी 
देते हें । ये सब मज़दूर असल . माने में मज़दूर 
नहीं हैं । छोटे-छोटे किसानों के लड़के हे । पिता 
इनको बड़े-बड़े किसानों की खेती की पद्धति, प्रयोग 
आदि के अनुभव प्राप्त करने के लिये भेजते हे । 

डेन्माक में कृषि की सफलता को सबसे 
बड़ी कजी उनका पशुपालन दै। हर परिवार 
कम से कम एक या दो घोड़े, दो-चार गाएं, 
कुछ भेदे, कुछ सूअर, खरगोश, सुर्गियाँ ओर 
मधुमक्खियाँ अवश्य पालता हे । खेत से जो 
कुछ उपजता हे स्वयं खाता ओर अपने पशुओं 
को खिलाता है। मनुष्य ओर पशु के इस 
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सम्मिलित परिवार से जो कुछ बच जाता है,. 
चह बेच दिया जाता है । इस उदारता के कारण 
इतर कुटुम्ब भी प्रति उपकार में कुछ उठा नहीं 
रखता । गाय घड़ा-घड़ा भर दूध देती है, भीम- 
काय उजले सूअर से छः-छः सात-सात मन मांस 
निकलता हे, सूअरनी वारइ-बारद्द बच्चे तक 
देती हे, सुर्गियाँ आध-आध पाव के दो-दो सौ 
अण्डे डालती हैं, मधुमक्खियाँ वोत्तल-बोतल भर 
मधु चुआती रहती हैं ओर फलों के भार से पेड़ों 
की झुको हुई टहनियां मानों रक्षक का अभिचा- 
दन करती हें । बेचारा किसान इतनी चीज़ों का 
व्यवहार कहाँ तक कर सकता हे ! विदेशों में 
भेजने के लिये इन चीज़ों को सहयोग समिति 
के द्वारा वेचता हे । सहयोग समिति भी उसकी 
अन्य आवश्यकता की वस्तु देती है। समिति 
की ख़रीद विक्री पर साल भर में जो सुनाफ़ा 
उठता है, वह हर किसान को उसकी ख़रीद 
बिक्री के अनुपात से बटवारे में वापस मिल 
जाता है। कहने _का तात्पय कि सहयोग की 


. भावना जीवन के कण-कण में क्रियात्मक रूप में 


पिरोई हुई हे । वहाँ सहकारिता के लिये कोई 
सरकारी क़ानून नहीं है । वह जनता की चीज़ 
है। दुनिग्रा में डेन्माक़ ही एक ऐसा देश हे जो 
सहकारी संस्था के सुनाफ़ पर राजकर लेता 
ह । दूसरे देशों को सरकार तो इसके चलाने के 


हे अपने ख़ज़ाने से पर्याप्त रक्कम खचे करती 
। 


डेनिश किसान को इतने से भी सन्तोष 
नहीं है वह अपने अवकाश सें लोहारी, बदड, 

बुनाई या इसी तरह के कोई न कोई काम करता 
रहता हे । स्त्रियों सीना, पिरोना, बुनाई आदि 
करती हैं । किसान काम के योग्य बहुतेरे छोटे- 
मोटे घरेलू धन्धे करते रहते दें जिससे उनको 
घाटे का भय मिट जाता है। यही कारण हे कि 
डेन्माक के किसान अपनी आय का ७५ प्रति 
शत राजकर के रूप में देकर भी जसे आराम 


ओर आमोदःप्रमोद से रहते हैं वेसा यहाँ के बदे- र र 


बढ़े गृहस्थ को भी नसीब नहीं । कोपेनहेगेन के 
निकट ४० मील की दूरी पर स्पानाड गाँव के 
एक किसान के कारपेट बिछे हुए नाना प्रकार के 





आमोद-प्रमोद के सामानों से सुसज्जित, पुस्तकों १२ एकड़ ज़मीन है। इस प्रगति से, बिहार के 
ओर अखबारों से भरे कमरे सें गद्दीदार कुर्सी पर किसी एक ज़िले के क्षेत्रफल से कुछ ही छोटा 
बेठकर, जिज्ञासा की गई कि गत वर्ष का हाल- बडा डेन्माफ, इतना सञ्चद्धशाली हे कि उसकी 
चाल कसा रहा। वह खिन्न होकर बोला कि 
अच्छा नहीं रहा, खाने-पीने, बच्चों की पढ़ाई के 
खचे देने ओर सरकारी कर चुकाने के वाद सिफ 





सरकार के वार्षिक ख़चे का बजट भारत सरकार 
के बजर से कम नहीं है, तो फिर इसमें आरचये 


चार ही हजार रुपया बचा। किसान के पास की षया बात हुई ! _ 


पटना से प्रसारित 


































न का महालय 


पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में, कारण-जल में पृथ्वी के उभरने पर सबसे पहली 
सृष्टि वनस्पतियों और वृक्षों की हुई और सबके अन्त में पूणं विकसित हो कर मनुष्य वना । 
सबसे पहले इमारे वेशानिक ऋषियों ने ही इस सत्य को जाना किं वृक्षों में भी सुख दुःख का 
अनुभव करने की संवेदना है और उन्होंने यह घोषणा की हे कि वे अचर प्राणी दें। उनको इस 
संवेदना का प्रमाण यह है कि वृक्ष को काटने से उसके स्नायु संकुचित हो कर पीडा का प्रदशन 
करते हैं और उसका वह अंग सुरा जाता हे । इसी तरह जल सींचने से वे लद्दलहा उठते हैं, 
सजीव से दो उठते हैं | ऋषियों ने यह भी जान लिया था कि वृक्षों से मानव को प्राणवायु प्राप्त 
होती है और मानव शरीर से निक़्लने वाली दूषित साँस की भाप वृदां के लिये पोषक होती हे । 
इसी सत्य को जानने के कारण हमारे पूर्वज वनों में घने वृक्षों के वीच अपने आश्रम बनाते थे । 
इतना ही नहीं, उन्होंने शाल्नों में भी यह निदेश किया कि हरे वृक्षो को निर्थक काटना हत्या 
है, पाप है । उन्होंने वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना था| इसका प्रमाण यदद श्लोक है 
अश्वत्थमेकं पिचुमंदमेकं न्यग्रोधमेकं दशा चिचिणीश्च | 
कपित्थविल्त्रामलऋत्रयं च पंचांबवापी नरकं न गच्छेत ॥ 


एक पीपल, एक पिचुमंद, एक गूर, दश इमली, कोथ, वेल और आंवले के तीन तीन . 
पेड तथा आम के पाँच वृक्ष लगाने वाला कमी नरक का मुंह नहीं देखता । यही नदीं, वे लगाये 
हुए वृक्ष को पुत्र के समान समभते थे । 

हाकवि कालीदास के मेघदूत और रघुवंश में भी इस प्रकार का उल्लेख आया है। 
विरही यक्ष मेघ. को दूत बनाकर प्रिया के पास भेजते समय, उसे अपने घर की पहचान करने 
के लिये कहता है | | 
द्वार प्रान्ते कृतकतनयः कान्तया वद्धितो मे । 
हस्तप्राप्यस्तवकनमितो वालमन्दारवृष्तः || 
। “मेरे द्वार के पास छोटा सा मंदार वृक्ष हे । उसे मेरी प्रिया ने पुत्र बनाकर पाला और 
| इतना बड़ा किया है | उसमें फूलों के गुच्छे इतने लगे हैं कि डालें ऊुकी पड़ती हें और उन्हें नीचे 
द _ से ही हाथ बढ़ा कर तोड़ लिया जा सक्रता है ।? रघुवंश में भी मायामय सिंह दिलीप से कहता है 
; “(झम पुर: पश्यसि देवदार पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन |?” 
«> __ “धय॒ह जो सामने देवदारु का वृक्ष देखते हो, इसे भगवान शंकर ने अपना पुत्र बनाया 
है ।” कहने का मतलब यह क्रि मनुष्य का और वृ्यो का पूरा स्नेह सम्बन्ध है । 


--(रूपनारायण पाँडेय लखनऊ) | 
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अचेतन सन के चमत मन 


हे चमत्कार 


के चमत्कार 





लालजीराम शुक्ल 


शकः सार के जिन दो महापुरुषों ने वर्तमान 
सभ्यता में भारी उथल पुथल की है, वे हैं कालं 
मावर्स और डा० सिगमंड फ्रायड.। कालं माक्स 
के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने पुरानी रूढ़ियों, 
प्रथाश्रों ग्रौर श्रद्धाओं के ऊपर जो कुठाराघात 
किया, उसके परिणामस्वरूप समाजमें चारों 
योर क्रान्ति फेल गई। जो कार्य मनुष्य के 
वाह्य-जगत में मावसं ने किया, वही कार्य उसके 
ग्रन्तजेगत में फ्रायड ने किया । 
मनुष्य के मन के दो भाग हैं। एक चेतन 
मन और दूसरा श्रचेतन मन । मन के दोनों भाग 
क्रियाशील हैं । मनुष्य का चेतन मन विचारवान्‌ 
ग्रौर विवेकी है और उसका अचेतन मन इच्छा- 
युक्‍त है । वह भले बुरे का विचार नहीं रखता । 
मनुष्य अपने अचेतन मन में पशुओं के समान है 
मनुष्य में नेतिकता समाज सम्पर्क से ग्राती है 
भ्रौर मनुष्य के चेतन मन की विशेषता ह । 
हम अपने अचेतन मन को स्वप्न, अनायास 
भूल, निरथंक क्रियाश्रों, वाध्य विचार प्रौर॑ 
चिन्ताश्रों में देखते हें । मनुष्य को अनेक प्रकार 
के मानसिक रोग इसीलिये होते हें कि वह 
अपने भ्रचेतन मन की इच्छा को तृप्त नहीं होने 
देता, अथवा वह उसे स्वीकार करने के लिये 
भी तैयार नहीं होता ग्रचेतन मन की दबी हुई 
इच्छायें ही अकारण भय और चिन्ता का रूप 
धारण कर लेती हें। जिन इच्छाग्नों का दमन 
किया जाता है वे साधारणतया नैतिकता की 
दृष्टि से निम्नकोटि की होती हें। इन इच्छाओं 
का दमन मनुष्य के नेतिक भावों द्वारा उसके 
अनजाने ही होता रहता है । इस प्रकार मनुष्य 


` के मन में.बड़ी बड़ी उलभनें पड़ जाती हैं। 
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दिया है । यदि हम फ़ायड के विचार को मानें 


दमन की क्रिया जटिल होने के कारण ही 
मनृष्य के मानसिक रोगों को ठीक करना बड़ा 
कठिन होता है । | 
फ्रायड महाशय ने मनुष्यों के स्वप्नो का 
विश्लेषण करके एक नया विज्ञान तैयार कर 


तो देखेंगे कि मनुष्य न तो उतना पवित्र ही हैं 
जितना यह अपने आप को मान बेठता है भ्रोर 
न वह उतना उदार ही है, जितना वह अपने 
आप को समभता है । उसकी पवित्रता के नीचे 
विषय लोलुपता छिपी रहती है, और उसको 
उदारता के पीछे स्वार्थीपन । मनुष्य अपने श्राप 
को धोखा देने के भी अनेक उपाय रच लेता है। 
यह हम मनुष्य के स्वप्नों में देखते हें । मनुष्य 
की दबी हुईं वासना स्वप्न में इस प्रकार 
प्रकाशित होती है जिससे वह ने तिक वृद्धि द्वारा 
पहचानी न जा सके । 

अ्रचेतन मन जिस काम को करना चाहता 
है उसे मनष्य याद रखने में समर्थ होता है, जिसे 
बह नहीं करना चाहता उसे भूल जाता 
है । फ्रायड ने अपनी 'साइकोपैथालोजी श्राफ़ 
एवरीडे लाइफ़” नामक पुस्तक में ऐसे अनेक 
उदाहरण दिये हें जिनमें भ्रचेतन मन की इच्छा _ 
के प्रतिकूल किसी काम को करना अथवा किसी 
बात को याद रखना अत्यन्त कठिन बताया 
गया है । / 5 >. 

फ्रायड ने अचेतन मन की खोज मानसिक | ह 
रोगियों की चिकित्सा करते हुए कर ली।' 















हे Ee 


जो शारीरिक पीड़ाझों का रूप धारण कर 
होता. RE 
हैं, परन्तु जिनका कारण शारीरिक नहीं होता। | 
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ये सब रोग ग्रचेंतन मन की इच्छा के दमन के 
परिणाम हैं । दमन से अचेतन मन क्रुद्ध हो 
जाता है भ्रौर फिर वह मनुष्य के चेतन मन को 
यानी उसके स्वत्व को अनेक प्रकार की यंत्रणा 
देने लगता है । 
फ्रायड ने अचेतन मन का जो स्वरुप हमें 
दिखलाया है, उसके ज्ञात होने पर हमें मनुष्य 
के बहुत से भ्राचरणों का नये प्रकार से मूल्यांकन 
करना पड़ेगा । जो लोग अपने जीवन में धमं के 
प्रति ग्रत्याधिक लगन दिखाते हँ, यदि उनके 
अचेतन मन को खोल कर देखा जाय तो पता 
चलेगा कि यह लगन कोरा ढोंग है। समाज में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये मनुष्य ने इसे एक 
उपाय बना लिया है। वह धामिकता और 
नेतिकता को वहीं तक स्वीकार करता है जहाँ 
तक ये उसकी भोतरी इच्छाग्रों के प्रतिकूल 
नहीं जातीं । जब ये उसकी इच्छा के प्रतिकूल 
जाने लगती हैं तो मनुष्य के मन में भारी संघषं 
उत्पन्न हो जाता है, और यही मानसिक रोग 
की अवस्था है । 


जब मनुष्य अपनी श्रांतरिक इच्छाओं को 
जान कर उन्हें स्वीकार कर लेता है और उनका 
अपनी नैतिक भावना से समन्वय स्थापित कर 
लेता है, तो उसे मानसिक्र स्वास्थ्य प्राप्त हो 
जाता हे । इसः समन्वय के लिये छिपी वासनांम्रों 
की खोज की आवश्यकता होती है । इस खोज 
' और स्वीक़ति के कार्य में मानसिक चिकित्सक 
झथवा मनोविश्लेषक की सहायता :नितांत 
भ्रावरयक है । यदि किसी मनुष्य का ऐसा कोई 
मित्र हो जिसके सामने वह अपने सभी हृदय 
के बुरे अथवा. भले भावों. को . खोलतां रहे, तो 
. उसे कोई आंतरिक रोग न हो । जब कोई 
मानसिक चिकित्सक ऐसे मित्र के रुप में आता 
हे, तभी वह रोगी का सच्चा लाभ करता है । 
जब रोगी को चिकित्सक के प्रति मैत्री भावना 
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अथवा श्रद्धा नहीं रहती तो उसकी अचेतन 
वासना उसके सामने नहीं आती भ्रौर उसका 
रोग भी अच्छा नहीं होता । 

फ्रायड ने काम वासना का क्षेत्र बड़ा व्यापक 
बताया है । काम वासना न केवल मनुष्य के 


मानसिक रोगों, स्वप्नों ्रौर उसके असाधारण 


व्यवहारों का कारणा है, वरन्‌ उसके सामाजिक 
व्यवहारों, विशेष प्रकार के रीति रिवाजों का, 
धार्मिक भावों का और सम्यता के विभिन्न 
प्रकार के प्रतीकों. का भी कारण है। यदि 
मनुष्य अपनी काम वासना को उसके नग्न रुप 
में तृप्त करे तो समाज का ही विनाश हो 
जाय । मनुष्य पशु जैसा खूंडवार जानवर बन 
जाये, अतएव उसने काम वासना को नियंत्रित 
करके ऊध्वंगामी बनाने की चेष्टा की है। 
कविता, कला, संगीत भ्रौर धमं से श्रचेतन मन 
की अनेक दबी हुई वासनां का शोष होता 
है। परन्तु कभी कभी ये सभ्यता के प्रतीक 
अतप्त काम वासना के छिपे ढंग से प्रकाशित 
होने के रुप ही बन जाते हें। तब ये निन्द्य होते 
हें । कृष्ण-प्रेम वड़ा सुन्दर भाव है, परन्तु जब 
बहुत से कृष्ण प्रेम मण्डल वासनायुक्‍्त कृष्ण 
प्रेम के पोषक बन जाते हैं तो वे निन्द्य हो जाते 
हैं। कला और संगीत-उपासना मनुष्य की 
शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं परन्तु यही घनी 
लोगों की विलासिता का आवरण बन जाते हे । 


फ्रायड महादाय ने जो मन के विषय में 
नई खोज की है उसके ग्राधार पर ग्राज और 
अनेक खोजें हो रही हैं । फ़ायड के विचार बहुत 
कुछ क्रान्तिकारी ग्रौर ध्वंसात्मक थे । परन्तु 
यदि फ्रायड मनष्य के ग्रचेतन मन की ओर 
समाज के चिन्तनशील मनुष्यों का ध्यान न ले 
जाते तो सम्यता के क्षेत्र में वह रचनात्मक 
कार्य न होता, जो झाज यूंग, ब्राऊन, हेडफील्ड 
ग्रादि महाशय कर रहे हैं । 


इलाहाबाद से प्रसारित 


Publications Division Ministry of Information and Broadcasting. 
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राष्ट्रीय प्रयास का बर्णन इस | 








कम को पुस्तिकाओं मै पढ़िए । 


बहुतायत की योजनाएं 

धरती के वरदान 

श्रमिकों के प्रति न्याय 

गणवेत्र का अभियान | 

रेलों की प्रगंति 

घर के मोचे पर 

सुहृद अ्रथ-व्यवस्था का 

निर्माण 

श्रेष्ठतर स्वास्थ्य के लिए । 
प्ंग्रेजी में भी प्राप्त 


एत्य प्रति पुस्तिका छः मा, 
डाक सर्च अलग । 


८32 






















पचवर्षीय 
योजना 
जनता संस्करण 
पहली पंचवर्षीय योजना का 
संत्तिप्त, सचित्र भ्रोर सस्ता 
सस्करण-२६० पृष्ठ, अनेक 


नक्शों तथा परिरिएो सहित । 
मूल्य २) रुपए, डाक खर्च झलग 


प्रपनी प्रतिः खुरत्तित कराइए 
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अनुभवी और कुशल कारीगरों 

द्वारा ये बिस्कुट स्वच्छ वातावरण में 

_ बिशुद्ध ओर पोष्टिक तत्वों से बनाये 
जाते हें । गत ३४ वर्षों से जे० बी० 
मंघाराम की बिस्कुटों ओर विलायती 
मिठाइयों की सर्वत्र मांग रही है, 
क्योंकि खाने में ये सुस्वादु होती हैं। 

- “ये बिस्कुट कई किस्म के डिब्बों में 
` “मिल सकते हैं । 





SHi 
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a Tl 
° ” ड 


(x) 
oar के. 


जे० बी० मंघाराम एराड कं० 
(डच्च कोटि को कन्फेकशानरो तथा बिस्कुटों के निमोता ) 


४ ग्वालयर 
शाखाएं :--फतेहपुरो, दिल्लो, तथा कनाट प्लेस, नई दिल्ली । 
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परिचय 


मंथिलीशरण गुप्त--राष्ट्र कवि ओर राज्य-परिपद्‌ के सदस्य । 
भीखनलाल आजन्नेय--दशशन-शास्त्री, अध्यक्ष, दर्शन विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय | 
ड० सत्यप्रकाश- प्रसिद्ध वेशानिक साहित्यकार, प्रोफ़ेसर, प्रयाग विश्वविद्यालय | 
` -रघुपति सहाय “फ़िराक़””--उद्‌' के प्रसिद्ध कवि ओर आलोचक । 
अशेय--ख्याति-प्राप्त उपन्यासकार ओर साहित्य सृष्टा ! 
महेन्द्रप्रताप शास्त्री-संस्कृत साहित्य के पंडित, आचाय, डी. ए. बी कालेज, लखनऊ | 
रामधारीसिह, “दिनकर!--हिन्दी के अग्रतम कवियों में से एक, राज्य-परिपद के सदस्य | 
रशीद अहमद सिद्दीक्नी--उदू साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक । 
झमतराय--प्रेमचंद जी के पुत्र और प्रगतिवादी साहित्यिक । 
बालकृष्ण राच--ग्ाई. सी. एस., सुकनि, भारत सरकार के सूचना व प्रसार मंत्रालय के उप-सचिव | 
जगदम्बा प्रसाद दीक्षित-- मध्य प्रदेश के तरुण साहित्य सेवी | 
कृष्णदेव प्रसाद गोइ-_'बेढव' नांम से विख्यात व्य॑ग्यक्रार एवं पत्रकार । 
शिवशरण--फ्रेंच साधु, संगीत और योग मर्मश । 
त्रिसुवनना थ--साहित्यक्रार और आलोचक । 
बलराज साहनी-सिने-कलाकार ओर नाऱ्यविरारद । 
सुमन वात्स्यायन--वौद्ध भि और लेखक | 
मौलाना अबुल क्राम आज्ञाद--अवीं, फारसी ओर उदू' के आलिम, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री । 
हरिभाऊ उपाध्याय--गाँधी-साहित्य निर्माता, अजमेर राज्य के मुख्य मंत्री । | 
डा० बाबूराम सक्सेना--साहित्य महारथी, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय | 
कृष्णचन्द्र-उदू के उत्कृष्ट कहानी लेखक और उपन्यासकार | 
सर्वेश्‍वरदयाल सक्सेना--नई पीढ़ी के कवि | 
सन्मथनाथ गुप्त--भूतपूर्व क्रांतिकारी, उपन्यास लेखक, सम्पादक, पब्लिकेशन्स डिवीजन | 
अजनन्दन आज़ाद--विहार के प्रमुखं साहित्यिक और पत्रकार | 
नीलिमा मुकर्जी-नवोदित साहित्यिक प्रतिभा | 
ह त्रिपाठी, शास्त्री--प्रयाग के पुराने साहित्य सेवी । 
क स हिन्दी साहित्यिक, दार्शनिक और विचारक | 

शा चन्द्रदेव “बृहस्पति”'--.भारंतीय सांस्कृतिक गवेपणा में न 

र रुचि रखने बाले लेखक । 

सुमित्रानंदून पत--सुविख्यात गीतकार आर कवि | ; 
नलिनविलोचन शर्मा--विहार के मान्य आलोचक और साहित्य मनस्वी । 
र “उ प्रभाकर--उच्च कोटि के कहांनी लेखक, उपन्यांस और नाटककार | 
आर० पी? Ci कर ग य क 
र अध्ययन शील एक 
रामदृत्त बेनीपुरी- असिद्ध सम्पादक एवं साहित्य सेवी । 


मोलाना निय्राज़ फतहेपुरी-उदू` साहित्य के चुरीले लेखक | 
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रेडियो संग्रह 


अक्टूबर-दिसम्बर, ?६५२ 


विषय-खूची E 


गुंजे भारति अम्ब मैथिली शरण गुप्त र HR 
इम उन्हें भूल न जाय राजेन्द्रप्रसाद ड हट, अ 
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भारतीय नास्तिकवाद रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री 


देलवाड लेनेन्द कुमार 

भारत की पुरानी राजनीति केलाराचन्द्र देव, “बृहस्पति” 
हे ग्राम देवता ! सुमित्रानंदन पंत 

हिन्दी में व्यंग्य नलिनविलोचन शर्मा 
बद्रीनाथ विष्णु प्रभाकर 

हमारी सैनिक परम्परा आर्‌० पी० नाइक 

ऐन मोक़े पर रामवृक्ष वेनीपुरी 

कहावत मौलाना नियाज़ फतेहपुरी 





रेडियो संग्रहका उद्देश्य विशेष महत्व की उन उपादेय. शिक्षाप्रद, 


मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक वार्ता, कविता झादि का संकलन करना है, जो भारतीय 
आकाशवाणी द्वारा प्रसारित, की जाती हैं । इस संग्रह में वाती आदि पूरी तरह उसी 
रूप में नदीं दो गई जिस. रूप में कि . चे प्रसारित हुई ..हैं, क्योंकि भाषण और 


लेखन शेली में भिन्नता तथा सीमित : स्थान होने के कारण उनमें थोडा बहुत . ड 


संशोधन एवं परिवतन आवश्यक है। . - 


इस संग्रह में व्यत किये गये विज्नारों की ज़िम्मेदारी प्रकाशकों पर नहीं है। 


रेडियो संग्रह क॑ वाषिक चन्दा और विज्ञापन की दुर के विषय में निम्न 
लिखित पते पर पत्र-च्यबद्दार करे: PT 
डिस्ट्िब्यूशन ऑफ़िसर पब्लिकेशन्स डिव्रीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फ्रमेशन एण्ड 
'ऑडकास्टिग, थोल्ड सेक्रेटेरियेट, दिल्‍ली-८ 


¢ 


८ य सम्पादक-- शंकर गौर . म टे द 2: ऊँ ५ 
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गजे आरति अस्प ! अवनिं में, 

अभिनव भ्वनि-विस्तार । 

सुन कर जिसे सांत्वना पावे, 
'शंकाङुल संसार । 

गीत कवित्व चरित्र चित्र बहु, 

वृत्त पवित्र. बिचार । ` 

नये रूप में, नये रंग में, 
पाते रहें प्रसार । 


_ ~ मेथिलीशरण युप्त . 
( नया साहित्य, दिल्ली)  . 
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हम उन्हें भूल न जाये 


ENS, : राष्ट्रपति 
ना -~ "८ Es कर 
९ 


कुछ लोग गांधी .जी :में मेरी अन्ध-श्रद्धा की 'बात कहते हैं । मेरी श्रंघ-धद्धा 
यों ही नहीं हो गई। यह :तो तजुर्ब का फल है'। कितने ही मरतवे उनके और 
मेरे विचारों में काफ़ी भेद रहा है, किन्तु पीछे चल-कर मेंने महसूस किया कि 
उनके ही विचार ठीक थे। | 

गाँधी जी महापुरुष थें। जिस तरह गंगा नदी हिमालय से लेकर समुद्र 
तक १५००-१६०० मील बराबर बहती है, उसी तरह महात्मा गांधी ग्रपनी ५० 
वर्ष की भ्रवस्था तक लोगों को सिखाते.गये । गंगा -तो सब जगह होकर बहती है 
मगर उससे किसी को ज्यादा लाभ मिलता है, भौर किसी को कम । गांधी जी का 
जीवन ऐसा ही था। जिसकी जितनी शक्ति थी वह उतना लाभ गांधी जी की 
जीवन-गंगा से हासिल कर सका'। में उनके नज़दीक रहकर भी उनकी जीवन-गंगा से 
एक लोटा भर ही भ्रमृत ले सका । 

हमें यह न समझना चाहिये कि त्याग का समय चला गया, और भोग का 
समय भ्रा गया । जब हथकड़ियों, जेलखानों, लाठियों श्रौर गोलियों के सिवाय हमें 
कुछ दूसरा मिल ही नहीं सका था, तो हम त्याग ही क्या कर सकते थे ? ग्राज जब 
हम कुछ साँसारिक अधिकारों और भोगों को प्राप्त कर सकते हें, तो उनके त्यागने 
को ही त्याग कहा जा सकता है। जत्र वह प्राप्त नहीं थे उस समय त्याग क्‍या हो 
सकता था ? 

गांधी जी के जीवन से हमने लगभग कुछ नहीं सीखा। हो सकता है कि 
उन्होंने जो कुछ बताया उसको हम भूल गये या भूल जायें भ्रौर दुसरे देश के लोग 
जिन्होंने उनकी शिक्षा को भ्रपनाया हो, हमारे यहाँ भ्राकर हमें उनकी शिक्षा का 
पाठ नये सिरे से पढ़ायें। भगवान्‌ बुद्ध भारत में पंदा हुए । हमने उनसे जो कुछ 
सीखा था, हम उसे भूल गये । देश के बाहर के लोगों ने उनके सिखाये हुये मागं 
पर चल कर बहुत कुछ लाभ उठाया और वही लोग भ्राज हमको उनका संदेश 
सुना रहे हैं ............ 

गाँधी जी की देन' पुस्तक से ( ब. दा. चतुर्वेदी, दिल्ली) 
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भीखनलाल आत्रेय 


३्हरतवषं का पुराण साहित्य एक अत्यन्त 

अद्भुत ओर रहस्यमय साहित्य है । 
इसके सम्बन्ध में विद्वानों की अनेक विरुद्ध 
धारणाय हैं । सभी धारणाओं की पुष्टि के लिए 
पुराणों में प्रमाण मिल जाते हैं। एक ओर तो 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जेसे पंडितों का यह 
मत हे कि पुराण कपोलकल्पित, मनगदन्त, 
अनेतिहासिक, झूठी ओर बहुधा अश्लील कहा- 
नियों का संग्रह हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मत में 
भी पुराणों में केवल असभ्य और मानवजाति 
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के शेशवकाल के समय में प्रचलित धार्मिक 
काल्पनिक कहानियाँ हैं। प्रायः सभी देशों में इस 
प्रकार को कहानियाँ प्रचलित हैं; और चे प्राचोन 
काल से चली आती हैं। इन कहानियों का 
आधार आदिम मनुष्या की सृष्टि, इश्वर ओर 
परलोक आदि सम्बन्धी स्थूल विचार हैं । दूसरी 
ओर इन मतों के विरु भारतवधे में प्रचलित 
प्राचीन ओर बहुमान्य यह विचार 'भी कुछ 
विद्वानों को ग्राह्य हे कि पुराण बहुत उच्च कोटि 


के ग्रन्थ हैं, ओर उनसें इन पाँच विषयों को 





| 
- 
१ 
\ 
| 
१९ 
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रेडियो संग्रह 


चची की गई हे--सष्टि, प्रलय, वंश-परस्परा, 


सन्वन्तर र विशेष वंशों में होने वाले महा- ' 


पुरुषों का चरित्र । 
सगगश्‍च प्रतिसगंइच वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥। 

महाभारत के लेखक व्यास . ने, जिनको 
पुराणों का भी लेखक कहा जाता है, आदिपव 
सें लिखा हे कि 'इतिहासपुराणाभ्यां चेदं 
ससुपद्रंहयेत? अर्थात्‌ इतिहास (रामायण ओर 
महाभारत ) ओर पुराणों द्वारा वेदों के सिद्धान्तो 
की व्याख्या की जाती हे । दूसरे शब्दों में यह 
कहिये कि जो ज्ञान वेदों ओर उपनिषदों में 
सूच्म रूप से दिया गया है वही ज्ञान इतिहास 
ओर पुराणों में कथा, उपाख्यान; दृष्टान्त ओर 
उदाहरण आदि देकर विशद रूप से समभाया 
गया हे । 

पुराणों का भली. भांति अध्ययन. करने पर 
यह तो निश्चित सा हो जाता है कि पुराणों में 
वर्णित सभी घटनाएं अथवा अधिकतर घटनाएँ 
ऐतिहासिक. नहीं हो सकतीं। पुराणों में जिन 
देवी-देवताओं और उनके चरित्रों ओर जिन 
महान्‌ घरनाओं का. वर्णन है, वे ठीक उसी 


प्रकार वास्तविक और ऐतिहासिक. नहीं हो सकतीं 


जेसी कि वे वर्णित हैं। ऐसा जान. पढ़ता है कि 
वे आध्यात्मिक ओर मानसिक तत्त्वो ओर सूचम 


घटनाओं का स्थूल रूप सें रूपक हैं ओर उनका 
काय हल ह 


के सूचम तत्वों और अव्यक्त घटनाओं को सस- 
माने के : लिये व्यक्त भोतिक, ऐतिहासिक. थोर. 
काल्पनिक घटनाओं, कथाओं और इष्टान्तों-का 
प्रयोग किया दै । 
इसः मतः का समर्थन: श्रोसमदुभागवत में हो, 
जिसको गणना.भी:घुराणों में होती: हे, स्पष्टतथा' 
मिलता है । इस लोकप्रिय और महान गन्थः के 


। उनका प्रयोजन ओर. अर्थ - 
मानसिक रः आध्यात्मिक हे । पुराण-लेखकों . 
ने आध्यात्मिक, रहस्यों ओर समष्टि और: व्यष्टि. 


चतुथं स्कंध में २२ वे से लेकर २८ वें अध्याय 
तक राजा पुरंजन के चरित्र का वर्णन किया गया 
हे । पढ़ने सें बह बहुत ही वास्तविक ओर ऐति- 
हासिक जान पढ़ता हे। किन्तु २३ चे अध्याय 
सें ग्रन्थकार ने स्वयं ही पुरंजनोपाख्यान के 
तास्पय॑-का वर्णन. किया हे ओर यह दिखलाया 
है कि इस उपाख्यान. द्वारा उसने किन-किन 
आध्यात्मिक ओर मानसिक रहस्यों की व्याख्या 
की दे । 

श्रीमद्भागवत की दी हुई इस कजी के 
द्वारा यदि हम सभी पुराणों के रहस्यमय तालों 
को खोलना चाहे तो एक बढ़े शान फा निमोण 
कर सकते है । 

संस्कृत भाषा सें दो शब्द; जो एक ही धातु 
से निकले हैं, भिन्न अर्था सें प्रयुक्त किये गए हैं। 
एक है प्रतिमा और दूसरा है प्रतीक। प्रतिमा 
वह वस्तु है जिसमें किसी . दूसरी वस्तु का 
शब्द्तः अथवा रूपतः भान हो ओर जिसके देखते 
ओर सुनते ही दूसरी वस्तु का स्मरण आ जाए, 
जेसे भगवान्‌ बुद्ध॒ की सूर्तियाँ अथवा 
किसी व्यक्ति के. फ़ोटो चिन्न, अथवा देखकर 
बनाए चित्र । प्रतीक सें रूप का सादृश्य इतना 
नहीं होता. जितना अथं का संकेत होता हे । 


' अव्यक्त आर अरूप विषयों की प्रतिमा नहीं हो 


सकती, प्रतीक ही . हो सकते हैं । आध्यात्मिक 
तथा मानसिक तत्त्वों ओर घटनाओं को भाषा 
ओर चित्र द्वारा प्रकट करने का प्रयत्न प्रतीकों 
द्वारा दी किया जा सकता हे। बड़े-बड़े सन्त 


महात्मा; अपने . आध्यात्मिक आरः ` आन्तरिकः 


अनुभवों को प्रतीकों द्वारा ही: ब्यक्त करते हैं । 
कबीर की कुछ रचनायें इसी प्रकार की हैं। 

ऐसा जान पड़ता है कि पुराणों में वणित 
सभी देवी-देवता, उनके रूप ओर वखाभूषण 
ओर उनके कार्य प्रतीक, मात्र हैं । 


पुराणों :में अनेक; देवी-देवताओं. ओर. सृष्टि, 
सम्बन्धी; घटनाओं: का. .चणनः हे । इनसें:ग्रधान: 
ब देवता. न्रह्मा, विष्णु, ओर शिव हैं भर प्रधान 
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पुराणों में प्रतीक 


देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी ओर दुर्गा हैं, तथा 
प्रधान घटनाएं सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय हं । इन 
के सम्बन्ध में किस प्रकार प्रतीकों का प्रयोग 
किया गया है, उसका दिग्दशनमात्न कराने का 
अब हस प्रयत्न करगे । 

चित्र बेचनेवालों को दुकानों पर एक चित्र 
शेषशायी भगवान्‌ का, जो कि पुराणों के आधार 
एर बनाया गया है, मिलता है। उसमें चारों ओर 
अन्धकार छाया-हुआ है, ओर पानी ही पानी हे, 
जिसको पुराणों सें क्षीर सागर कहा गया हे। 
उस पर अनन्त नामक शेषनाग कुण्डली मारे 
पढ़ा हुआ है, ओर उस पर आकाश के समान 
नीलवण वाले विष्णु अर्थात्‌ महाविष्ण योग 
निद्रा सें सोये हुए हैं। उनकी नाभि से एक 
कमल का फूल खिलते ही उससें से रक्तवणे 
'सृष्टिकती ब्रह्मा उत्पन्न होता है। ब्रह्मा के चार 
सुख हें । 

यदि इस वणन पर विचार. किया जाय, तो 
स्पष्टतया ज्ञात होता है कि यह चित्र अथवा रूप 
जगत्‌ की . सृष्टि की प्रतिमा नहीं है, प्रतीक 
भात्र है। अन्धकार प्रतीक है प्रलय का, जिससें 
कि सूय, चन्द्रमा और तारागण, जिनसे हम को 
"प्रकाश "मिलता है, नष्ट हो जाते हैं। जल 
प्रतीक है अनन्त देश का जिसमें सृष्टि 
'की उत्पत्ति होती है। शेषनाग का अथं 
हे काल । घह अनन्त हे ओर सृष्टि के न रहने 
“पर भी रहता है। इस देश ओर काल के ऊपर 
*वह विष्णु, जो कि 'संवेब्यापी हे, अपने एक 
विशेष रूप में, जिसके भीतर ' सारी सृष्टि बीज 
खूप से निहित है, शान्त रूप से स्थित है। इस 
बात को गाढ़ निद्रा की अवस्था के द्वारा व्यक्त 
किया गया हे । इसी आनन्द अवस्था में एक 
स्फुरण होता दै, जो संकल्प बनकर सृष्टि करता 
है। उसी को ब्रह्मा के रूप से व्यक्त किया गया 
है। स्फुरण रजोगुणाव्म क है, इस कारण उसका 
रंग लाल है। विष्णु का रंग नीला हे, क्योंकि बद्द 


झाकाशवत्‌ शान्त दै। नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति 
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इस कारण दिखलाई हे कि नाभि के नीचे 
मनुष्य की कुण्डलिनी शक्ति का स्थान दै, अत 
पुव नाभि प्रतीक हे अनन्तशक्ति का । कमलदण्ड 
जो कि बच्चे की नाल का दूसरा रूप हे, इस 


बात का प्रतीक है कि सुजित सष्टिकत्ती ब्रह्मा 


इश्वर से ही अपनी शक्ति उसी प्रकार प्राप्त 
करता हे जेसे गभं में बच्चा अपनी माता से। 
कमल प्रतीक. है सृष्टि का । . कमल की कली 
अण्डाकार होती हे, आर अरण्डे के भीतर सब 
कुछ निहित होता है, इसीलिए जगत्‌ को भी 
ब्रह्माण्ड कहा गया है । 

पुराणों में वणन किए हुए विष्णु के स्वरूप 
में बहुत से प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। 
उनके हाथ में शंख, चक्र ओर गदा हैं। शंख 
प्रतीक हे आकाश का, चक्र प्रतीक हे चंचल मन का. 
और कर्म के नियम का तथा गदा प्रतीक है : बुद्धि 


शोर शक्ति का । ये बाते केवल हमारी ही कल्पना 


नहीं हैं, पुराणों में इनका पूरा संकेत मिलता 
है। उदाहरण के लिये : विष्णुपुराण से कुछ 
श्लोक यहाँ पर उद्छत करके उनका सरल 
भाषा सें. तात्पय दिया जाता दे 
ग्रांह्मानमस्य'जगतो निलपमगुणंममलम्‌ । 
बिभति कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान्‌ हरिः । 
श्रीवत्सं स्थानधरमनन्ते च समाश्चितम । 
'प्रधानं वुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे । 
भूतादिमिर्द्रियादि च द्वित्राहुकारमीष्वरः । 
बिमति शंखरूपेण शाद्धरूपेण च स्थितम्‌।। 
बलस्वरूपमत्यन्तजवेनान्तरितात्तिलम्‌ । _ 
चक्रस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णुः करे स्थितम_ । 
पंचरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभृतः । 
सा भूतहेतुसंघाता भूतमाला च वै द्विज । 
यानीर्द्रियाण्यसेषाणि वुद्धिकर्मात्मकानि बै। 
शररूपाण्यशेषारिं तानि धत्त जनार्दनः ॥ 
बिभति यच्चासिरत्तमच्युतोऽ्यन्तनिमंलम । 
इत्थं पुमान्‌ प्रधानं च बुद्ध्यहद्वारमेव च । 
ग्रस्त्रभूषणसंस्थानस्वरूपं रूपर्वाजतः । 
विभति मायाख्पोऽसौ श्रेयसे प्राणिनां हरिः ॥ 


रेडियो संग्रई 


अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु का कोस्तुभ प्रतीक 
हे जगत्‌ के निर्लेप और शुद्ध आत्मा का, श्रीवत्स 
प्रतीक है प्रकृति का, गदा बुद्धि का, शंख 
झर शाङ्ग दो प्रकार के अहंकारों का, चक्र 
मन का, वेजयन्ती माला तन्मात्राओं का, उनके 
बाण द॒श इन्द्रियों के, ओर तलवार ज्ञान का। 
इस प्रकार रूपरहित विष्णु लोककल्याण के लिये 
झर और भूषणों से युक्त मायामय शरीर धारण 
करतादे। 
विष्णु का वाहन गरुढ़ कहा गया हे, गरुड 
प्रतीक हे काल की वेगवती गति का । 
ब्रह्मा के चार सुख उसकी सवंतोसुखी बुद्धि 
थोर चारों वेदों के ज्ञान के प्रतीक हें । ब्रह्मा का 
वाहन हंस है, क्योंकि उसको: सदा यह ज्ञान 
रहता दै कि वह रह्म ही दे-सोऽहं, अहं सः, 
इंसः। हंस .प्रतीक हे विवेक का, क्योंकि यह 
कहा जाता दे कि वह पानी से दूध को अलग 
करके पी लेता हे । 
इईर्वर परमात्मा रुद्र रूप हो कर पुरानी 
बस्तुओं को नष्ट करता है । इसी वास्ते उसको रुद्र 
कहा गया हे । वह रुज्ञाने वाला हे और भयंकर 
है। इसी कारण शिवजी का रूप भयंकर भी 
बनाया गया है । उनका वास श्मशान में दिखाया 
गया है। शिव केबल संहारकत्ता ही नहीं हें; वरन्‌ 
कल्याणकत्ता भी हैं । इसी वास्ते उनकी जरा सें 
गंगा बहती रहती हे। शिवजी का तीसरा 
नेत्र उनके आन्तरिक ज्ञान का प्रतोक हे । शिव 
का एक अतीक लिंग भी हे । लिंग ज्योति 
को एक प्रतिमा हे । लिंग और योनि, जिसमे 
बह स्थापित किया जाता है, प्रतीक हैं सृष्टि के 
नाद और बिंदु के और उसकी शक्ति के। शिव 
का वाइन है नन्दी । नन्दी प्रतीक है शिव की 
कृपा का । योगी लोग नन्दी को प्रसन्न करके 


.... शिव जी को ग्राप्त करते हे, अतएव पहले उसकी 


ही पूजा होती हे । 

विष्णु की शक्ति लक्ष्मी के रूप में व्यक्त 
की गई हे, क्योंकि अन्ततोगत्वा संसार की समस्त 
संपत्ति ओर विभूति भगवान्‌ के ही अधीन है, 
चे ही उसके स्वामी हैं । 

'ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किचिजूजगत्यां जगत्‌' 

यह ईशोपनिषद्‌ सें कहा गया हे । 

ब्रह्मा को शक्ति सरस्वती के रूप सें व्यक्त 
की गयी है जो ज्ञान की अधिष्ठाजी देवी है। 
वह ज्ञान, विज्ञान ओर कला की सूति है। 
उसके एक हाथ सें दीणा सब कलाओं की 
प्रतीक, दूसरे हाथ सें पुलक सय ज्ञान-विज्ञानों 
की प्रतीक और उसके श्वेत वर शुद्ध आचार 
ब्यवहार के प्रतीक हैं । 

शिच जो जगत्‌ फे संहार करने वाले हैं, 
उनकी शक्ति की प्रतीक दुगी दे। डुगी का अथं 
ही कठोर है । वह काली हे, अथव. भयंकर हे । 
पावंती हे, अर्थात्‌ पत्थर जेसे हृदय वाली हे । 
उसके अनेक हाथों में अख-शस्र हें । उसका 
वाहन सिंह हे, जिसको दूर से देख कर ही 
प्राणी डर जाते हैं। 

विष्णु के अवतार भी प्रतीकात्मक हैं। उनके 
द्वारा पुराण-लेखकों ने सृष्टि के युगों को सभ्यता 
आर संस्कृति के विकास के क्रम का वर्णन किया 
हे । मत्स्य--जल में रहने वाले, कूम--जल ओर 
थल दोनों पर रहने चाले, वाराह--पएथ्वी पर 
रहने वाले, नसिह--आधा पशु ओर आधा 
सचुष्य, परशुराम--जंगली मनुष्य, राम 
मर्यादापुरुष, कृष्ण--पुरुषोत्तम, बुद्ध -- ज्ञानी 
ओर कल्कि--कलियुग का अन्त करने वाला 
महापुरुष । क्या ये युगों के विकास के प्रतीक 
नहीं हें ? 


इलाहाबाद से प्रसारित 
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सत्यम़कारा 


छुटतिदिन प्रातःकाल पू् दिशा में उदय ` होने 
याला ज्योतिःपिंड सूय हमारे लिए बचपन से 
ही कोतूहल का विषय है। यह सूर्य हमारे जीवन 
का जीवन है। कहा जाता है कि रूस के एक 
दाशनिक कुज्ञमा ग्ृटकोफ् ने मुक प्रश्‍न पूछा-- 
'कोन अधिक उपयोगी हे-सूय या चोद ?! कुछ 
बश सोच कर उसने स्वयं उत्तर दिया--“चोद? 
क्योंकि यह तब प्रकाश देता है जब इस धरातल 
पर रात होती हे । सूयं तो दिन सें चमकता है 
जब यों ही उजि- 
यारा रहता हे। पर 
.. हमारा यहद चाँद 
भी तो सूर्य से दी 
प्रकाश उधार लेकर 
रात में दसें देता ` 
है। रेल के. इंजन 
सें जो कोयला हम 
जलाते हैं, या मोटर 
सें जो पेट्रोल जलाते 
हे, या अन्य किसी 
भी प्रकार से जो शक्ति 
हम प्राप्त करते हैं, वह सब सूयं से ही उधार ली 
हुईं शक्ति है । यदि सूयं न होता तो हम न होते, 
न हमारा जीवन होता, न यह भूमि होती, 
आर न भूमि पर जो कुछ भी हो रहा दे 
वह होता। सूयं फे होने से ही सव कुछ 
है। सूर्य प्रचण्ड ताप का एक गोला है । यह 
_ कितना गर्म है, इसका अनुमान लगाना हमारे 
लिए कठिन दे। लाल दहकते हुए अंगारे या 
भट्टो में तपाये लाल लोहे का तापक्रम लग- 
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भग &००' होता है । प्रयोगशाला में बिजली 
की भट्टियां सें १००-२४०० तापक्रम फे 
निकट जा सकते हैं, पर सूयं के ए्तल का 
तापक्रम ६०००' से भी अधिक हे। कार्वन या 
प्लेटिनम जेसी थातुएँ न केवल इस तापक्रम पर 
पिघलेंगी ही, बल्कि गेस बन जायेगी । सूर्य के 
पृष्ठ पर जितनी घातुएं हें वे सब गेस रूप सें दी 
हं। यह तो हमने सूर्य के उपरी पृष्ठ की बात 
कही, सूर्य के भीतर तो तापक्रम ओर भी अधिक 
हे । इसके केन्द्र 
या रे का तापक्रम 


लगभग २ करोड़ 


यह सूयं हम से ३ 
करोड़ ३० लाख 
मील की दूरी पर है। सूर्य से चली हुई ४काश- 
किरण को धरती तक पहुँचते-पहुँचते ८ मिनट 
लग जाते हैं । यह किरण प्रति सेकंड १ लाख 
८६ हज़ार मील की गति से चलती हे। सूर्य का 

व्यास म लाख ६४ हज़ार मील है, अर्थात्‌ पृथ्वी 


के व्यास से यह १०६ गुना अधिक द्दे >>> हः का 


सूर्य के धरातल को काजल लगे कांच 


हम देख सकते हैं। आँख से देखने पर इसके 3 ये हे 





पुष्ठ पर कुछ कलंक या धब्बे दिखाई 
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रेडियो संग्रह 


चन्द्रमा के कलंक से तो इम परिचित ही हैं। 
इनसें से कुछ धब्बे तो ५०,००० मील व्यास के 
हें ओर भूमि के व्यास से भी ६ शुना अधिक 
बढ़े हैं। सूर्य की अन्य चमकती हुई गेसों की 
अपेक्षा ही ये काले कहे जा सकते हैं, अन्यथा 
इस पृथ्वी पर जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं, उनसे कहीं 


... अधिक सफ़ेद हैं। इन कलंकों की सहायता से 


हा के म ५७४ ९४. 
क . क 


हम सूर्य की गति का अनुमान कर सकते हे । 


सूये अपनी कीली पर घूमता हे । इसका 
मध्यभाग २६ दिन में १ चक्कर पूरा कुर लेता 


' है, पर ध्रुव भाग ३४ दिन में एक चक्कर पूरा 
करता है। सूर्य के इन कलंको के प्रभाव से 
पृथ्वी पर चुम्बकीय तूफ़ान उठते हैं और मेरु 
ज्योतियों की सृष्टि होती है, एवं एथ्वी की वषा 
पर भी इन कलंकों का प्रभाव पढ़ता हे । सूर्य में 
न केवल कलंक ही हे, वल्कि इसके किनारो के 
पास सफ़ेद धव्वे भी हैं, जेसे कोढ़ के दाग । 

आप यह जानना चाहेंगे कि हमारा यह सूर्य 
कितनी आयु का है। कहा जाता हे कि हमारी यह 
पृथ्वी २ अरब वषे पुरानी हे । पृथ्वी के पृष्ठ 
पर जो पपढ़ी बनी हे वह आजकल की गणना 
के हिसाव से ३ अरब्र ६० करोड़ वर्ष की है। 
हमारा सूय २ अरब वर्ष पहले भी लगभग 
इतनी ही गर्मी रखता था, जितनी कि आज। 
सूयं से जितना ताप हमें आज मिल रहा है 
उसका यदि आधा ही मिले तो संसार के सभी 
समुद्रों, नदियों ओर नालों:का पानी वर्फ बन 
जायगा। यदि यह ताप ˆ चोगुना हो जाय तो 
ससुट्रों का पानी उबलने लगेगा और जीवन 
असम्भव हो . जाग्रगा। यदि सूर्य के ताप सें 
थोड़ा सा भी अंतर झा जाय तो पृथ्वी के पृष्ठ 
से चनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी ओर प्राणियों की 
भी प्रलय हो जांयगी । हमारे सौर मंडल में रहो 


शरोर तारों का निर्माण लगभग २ अरब वर्ष पू 


हुआ दोगा ओर हमारा सूयं कम से कम इतना 
पुराना तो होगा ही। सूयं से छिटक कर जब 
पृथ्वी अलग हुई, उस समय सूर्य का नव- 
यौवन काल रहा होगा । $3 
सूयं से प्रति वषं १.२५ १०४१ श्रा 


१५ 
छः 


गर्मी निकल रही है। प्रश्‍न यह है कि आखिर सूर्य 
सें कोच सी चीज़ जल रही है। यदि सूर्य कोयले 
का दहकता पिंड होता तो कब का जलकर राख 
हो गया होता । यदि गंधक का होता तब भी 
यही बात होती । सूर्य के पष्ठ पर ६०००" के 
तापक्रम सें तो कोइ भी रासायनिक योगिक स्थिर 
ही नहीं रह सकता । भ्रतः सूर्य सें केवल तत्वों 
के मिश्रण के अतिरिक्त ओर कुछ हे ही नहीं । 

. _ हेख्महोल्ट्ज्ञ नामक विचारवेतचा ने एक बार 
कल्पना की थी कि सूर्य शपनी नव-शिःळु अवस्था 
में किसी ' ठंडी गेस का भीमकाय गोला था। 
उस समय का यह गोला आजकल्ष . के सूयं से 
कहीं अधिक बढ़ा था। बाद को यह शोला 
धीरे-धीरे सिकुडने लगा। इस संकोच के कारण 
ही इसमें गर्सी पेदा हुई, जेले कि मोटर साइकिल 
सें हवा घनी करने पर शीं पेदा होती है। 
हेल्महोल्टज्ञ का यह सिद्धान्त बढ़ा सान्य हे। 
पर भ्राज के दो अरव से अधिक आयु के सूय में 
गर्मी अन्य प्रकारों से भी उत्पन्न हो रही है, 
ऐसा मानना पडेगा । र 


आज हम एटस बस के आविप्कार से परिचित 
हैं। उन्नीसवीं शताव्दी के बसों में रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं के आधार पर उद्भूत शक्ति 
के कारण विस्फोट होता था, पर ज के 
परमाणु बम सें परमाणुओं के प्रभंजन के 
कारण विस्फोट होता हे । जब परमाणओं 
'का प्रभंजन यथोचित विधि से होता हे तो इन 
परमाणुओं के द्रव्य का अंश विलुप्त हो जाता 
है। यह विलुप्त द्रव्य ही शक्ति सें परिणत हो 
जाता है। आज से ४८ वर्ष पूवं आइन्स्टाइन 
ने यह संभावना सिद्धान्त रूप से हमारे सामने 
रखी थी कि द्रव्य भी शक्ति सें रूपान्तरित हो 
सकता हे, और इस प्रकार के रूपान्तर में एक 


निश्चित गणित का सम्बन्ध हे । परमाझु-प्रभंजन _ 


के आधार पर चेज्ञानिकों ने शक्ति के एक नए 
अग्राध खोत का पता लगा लिया है । जब परमाणु 
बम का विस्फोट होता है तो ऐसा आभास होता है 
सानो कोई शिशु-सूर्य विस्फुटित हो रहा दो । . 
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सूयं का जीवनं 


सूर्य में हलको ओर भारी अनेक धातुय हे । 
हज़ार ओर लाख डिग्री के तापक्रम पर इन 
धातुओं के परमाण उस रूप सें नहीं होंगे जेसे 
हमारी धरती पर । परमाशुओं के घनकेन्द्र फे 
चारों ओर जो इलेक्ट्रोन चक्कर लगाते हें वे ऊँचे 
तापक्रम पर परसाशुओं से टूट कर अलग छिटक 
गए होंगे । वहुधा धातुओं के नग्नकेन्द्र ही पर- 
माणुओं सें रह गए होंगे। धातुओं के थे केन्द्र 
गैस रूप सें सारे पिंड सें चक्कर लगा रहे हैं। 
ऊँचे तापक्रम के कारण ओर बीच-वीच में अनेक 
परसाणु-केन्दो सें संघर्ष हो जाने के कारण ये 
केन्द्र पुनः हूटने लगते हें । इस प्रभंजन सें 
अत्यन्त ताप का विसर्जन होता हे । यह ताप 
सूर्य के उस ताप की कमी की पूत्ति करता रहता 
है जो सूर्य से चलकर दूसरे ग्रहों में पहुँच रहा 
है। इस प्रकार की परमाखुवमवाली क्रियायें 
सूर्य को गर्मी को अरबों वर्षा तक स्थायी रख 
सकेगी--ऐसी आशा हे । 

सूर्थ के जीवन का रहस्य समझने का प्रयत्न 
सन्‌ १६२६ सें पुटकिन्सन ओर हाडटरमेन्स ने 
किया । सूर्य के तापक्रम पर परंमाणशुओं के 


, बाहरी परिधिवाले इलेक्ट्रोन छिटक कर अलग 


हो जाते हैं ओर परमाणुओं के नग्न केन्द्र बच 
रहते हैं। फिर ये नग्न केन्द्र एक-दूसरे से टकरा 
कर चूर-चूर होते रहते हैं ओर नये परमाण-केन्द् 


बनते हें । इस प्रकार की प्रतिक्रियाशों की एके ' 


श्र'खला बन जाती हे ओर इन *४खलाओं का 
एक चक्र बनता है। इस प्रकार के चक्रों द्वारा 
सूर्य की गर्मी स्थिर बनी रहती हे। सूर्य के 
भीतर कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सिजन, नाइट्रोजन 
और हीलियम के परमाश-केन्द्र परस्पर प्रति- 
क्रियाओं द्वारा सूर्य की दीप्ति को. कम करने के 
स्थान सें बढ़ाते ही रहते हैं । अनुमान दे फिं सूये 
अपने जीवन भर सें अपना एक प्रतिशत हाइड्रोजन 
ही अब तक खर्च कर पायां दे । अतः स्पष्ट हे कि 
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सृष्टि के प्रलय का अभी कहीं कोडे डर नहीं द्वे । 
शेशव से लेकर योवन तक का सूयं भीमकाय 
आकार चाला रहा है। पर यही सूयं ज्यों-ज्यों बृद्ध 
होता जायगा, इसका आकार वामन रूप धारण 
च रे 
करता जायगा। युवा सूर्य को यदि “लाल दत्य? 
कहें, तो वृद्ध सूये को “श्वेत वोना' कहना 
होगा । आज हमारे ब्रह्माण्ड सें कई लाल 
दत्य आर श्वेत बाने भी हें, जिन्हें देखकर: हसं 
अपने सूर्य के शेशव और वृद्धावस्था का आभास 
मिल सकता है। अपने जीवन के अन्तिम 
दिवसों में सूर्य की गेस सिकुडती जायेगी और 
सूर्य की दीप्ति ओर ताप वहुत बढ़ जायगा । ऐसा 
होने पर सूर्य में से बहुत से पिंड हूट कर अलग 
होने लगेंगे। ये पिंड अलग होने पर ठंडे पढ़ 
जायंगे। सूर्यं सी फिर धीरे-धीरे ठंडा होने लगेगा । 
सूये का जीवन सदा एक सा ही नहीं 
होगा । आज भी हमारे घह्माण्ड में बहुत से 
ऐसे पिंड हें जिनकी चमक एकदम बढ़ जाती 
हे मानो उनके भीतर कोई विस्फोट होगया हो । 
सूर्य के जीवन सें भी अनेक बार ऐसे विस्फोट 
हुए होंगे । आजकल आकाश सें नोवा ओर 
सुपर-नोवा पिंडों को देखकर हमें मानना पढ़ता 
है कि सूर्य ने भी अपने जीवन के इतिहास सें 
कई बार भीमकाय विस्फोट देखे होंगे। आजकल 
तो हमारे सूये में इस प्रकार कोई विस्फोट नहीं 
हो रहा हे। कदाचित्‌ विस्फोट हो जाय तो 
उसका परिणाम इस मत्यलोक के प्राणियों के 
लिए बढ़ा भयंकर होगा। मान लीजिए, 


प्रलय के दिन हमारा सूर्य एक नोवा बन जाता हैं, | 


उसके नोचा बनते ही पृथ्वी ओर उसके साथ के 
सौर-मंडल के अन्य ग्रह पतली गस बन 


जायेगे, और यह. परिवतन इतना शीघ्र होगा कि 
हमें उसकी अनुभूति का सी समय न मिलेगा । _ 
(इलाहाबाद से प्रसारितः | 


हे 
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कावि-सस्मेलन और मुझायरे | 


रघुपतिसहाय 'फ़िराक्त! न 


छ हिमे ने करोड़ों आदमियों के लिए थह 
`° मुमकिन बना दिया दे कि नस्र और 
नज़्म तनहाई सें चुपचाप पढ़ते रहें, लेकिन अदब 
का एक ख़ास असर उस वक्त भी पढ़ता हे जब 
कई लोग, जिनकी तादाद संकड़ों से हज़ारों तक 
पहुँच जाती है, एक जगह आकर मिल घेठ और 
अदब को बजाय चुपचाप अकेले पढ़ने के अदोब 
के सह से उसे सुनें। इस तरह पूरे मजमे में 
एक फ़िज़ा पेदा हो जाती हे ओर एक समाँ बॅध 


जाता हे । इसीलिए हमारी समाजी ज़िन्दगी में 
` दुबी कल्चर को फलाने ओर संवारने सें मुशा- 


थरों ओर कवि-सम्मेलनों का बहुत बढ़ा हिस्सा 
चुपचाप कविता, ग़ज़ल या नज़्म पढ 


त लेने के सुक्तावले में उसे कानों से सुनने और 
.. आवाज़ के चढाव-उतार या लबो लहजा को 
. देखने और सुनने की बात ही और है । इस तरह 
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जीती-जागती सूरत में हमें शायरी का दशन ड 
होता हे । अदब उस हद तक लिखे या छपे हुये प 
कागज़ पर आँख से देखने की चीज़ नहीं है, जिस 
हद तक कान से सुनने की चीज़ हे । अल्फ़ाज़ 
को आवाज्ञ से अदा करके अदब का जादू जगा | 

"पु 













दिया जाता हे । 

सुशायरे अदब को पक ज़िन्दा शक्ल सें 
पेश करते हैं । बह ज़िन्दा अमल इज्ञारद्दा दिलों की 
धड़कन ओर हज्ञारहा लोगों की रगो में खून की 
रारदिश बढ़ा देता हे। अगर किसी शेर में जान हुई 
तो वह सुनते हो इज़ारदा आदमियों के 
दिलों में उतर जाता दे और बरसों बल्कि कभी 
कभी ज़िन्दगी भर उनकी चेतना में गूजा करता 
है ओर उनके दिलो-दिमाग़ पर मडराता रहता 
हे । सुशायरा ख़त्म होते-होते सेकद़ों आदमियों 
को सुशायरे के बहुत से अशआर हमेशा के लिए 


कवि सम्मेलन ओर मुशायरे 


याद हो जाते हैं आर लोग अक्सर उन्हें गाते 
गौर युनगुनाते हुए अपने घर जाते हैं । सुशायरे 
पूरे समाज में बिजली की लहर दोडा देते हैं; 
चेहरे दसक उठते हैं, आंखें चमक जाती हैं ओर 
लोग ज़ज्बात के तलातुम से झूम-फूम उठते हैं। 
एक आदमी का रदे अमल दूसरे आदमी पर 
असर-अन्दाज़ होता है। ओर हर आदमी पूरे 
सजमे पर जो असर पढ़ रहा हे उसकी लहरें अपने 
झम्द्र जाती हुईं महसूस करता हे ओर इस 
तरह समाजी ज़िन्दगी की एकता ओर समाज के 
'अखरड होने का एहसास हासिल करता हे । 
उदू के सुशायरे हिन्दुस्तान के कोने-कोने सें 
होते आये हे । लेकिन दिल्ली, पंजाब ओर 
उत्तर प्रदेश से सुशायरे समाजी ज़िन्दगी 
का एक ज़रूरी हिस्सा वन गये हैं। आज भी 
उत्तरी हिन्दुस्तान के पश्चिसी ज़िलों के गाँव-गाँव 
सें उद्‌ ग़ज़लें आर नज्सें गाई जाती हें। सुशा- 
यरे हर साल संकडों, हज़ारों, नहीं लाखों आद- 
सियो को जिनसें पदोनशोन आर पदा न करने 
वाली ग्रोरत भी शामिल हें, अपनी तरफ़ खींचते 
हैं। लोग अपने जीवन के सपनों की तस्वीर उदू' 
शायरी में लिख लेते हैं। आपबीती ओर जग 
बीती सुनते हें ओर सर धुनते हैं। आज से 
लगभग &० साल पहले के सुशायरे क़ोमी 
कल्चर आर शिष्टाचार के मदरसे थे । 
दिन भर के काम-काज से छुट्टी 
पाने के बाद रातों को सुशायरे होते थे। दो ही 
चार फ़ी सदी सुशायरे दिन को होते थे। पहले 
ऐसा होता था कि सुशायरों में हल्‍क्रा बॉथ कर 
शायर बेठते थे। ये हल्के लम्बे चज़बी शक्ल के 
होते थे । शायरों के पीछे चारों तरफ़ क़तार दर 
कृतार सुननेवाले बेठते थे। अब ऐसा कम 
ही होता हे। शायर मिल जुल कर 
डाइस या स्टेज पर बेठ जाते हैं। सुननेवाले 
शायरों के जमघट के सामने बेड जाते हैं । अब 
तो वाह-वाह के अलावा अच्छे शेर की तारीफ़ 
तालियाँ बजा कर भी की जाती हे । मशहूर 
शायर कां स्वागत भी तालियाँ बजा कर लोग 


रंग भी बदला। पहले बीसों हुक़क्े फूलों के 
गजरों ओर ख़शबू से सजा ओर बसा कर 
मुशायरे में करोने से लगा दिये जाते थे। ख़ब- 
सूरत मिट्टी की तश्तरियों में पान की गिलोरियां 
ओर कभी कभी गर्मियों सें कुल्फियॉ सजा कर 
रखी जाती थीं आर उगालदान भी । पहले 
निक्के शायर अपना क़लाम सुनाते थे। बडे 
शायरों की बारी आख़िर में आधी रात के बाद 
आती थी । सुननेवालों का यदद हाल था कि 
पूरे-पूरे ध्यान से इमातनगोश होकर शेर सुनते 
थे । साँचे में ढले हुये, भाव से भरे हुए, कभी 
सादे कभी रंगीन शेर सुन कर सुशायरा तारीफ़ 
के शोर से गज उठता था । आगे, सुभान अल्ला) 
जज्ञाक अल्ला, वाह वाह, सुकरंर इरशाद्‌, फिर 
इनायत दो, एक बार ओर तकलीफ़ फरमाए, 
क्या कहना, हाय हाय, ग़ज़ब कर दिया, कितना 
इव कर कहा है, कहाँ से मिसरा लगाया दे, 
कितनी नाज़क बात कही दे, कितना उतर कर 
कहा है, क्या जादू बयानी दे, क्या धवाधार शेर 
हे, बन्दिश कितनी चुस्त है, रवानी 
किस ग़ज़ब की दे, क्या हुस्‍्ने काफ्रिया 
हे, क्या शाने रदीफ़ दै, मिसरा बोल रहा 
हे, कितना बच के कहा दे, कहा. पहुँचा 
दिया है, अरे सार डाला वरोरा के शोर से 
सुशायरा गज उठता था। कभी कभी आवाजें 
भी कस दिये जाते थे । अगर एक शेर दो बार 
से ज़्यादा पढ़वा दिया तो शायर खटक जाता 
था कि कुछ दाल में काला हे। दाद देने के 
अल्फ़ाज़ कई लहलज़ों में अदा किये जाते थे। 
नासिज़ और आतश के माके मशहूर हैं। 
मशहूर था कि नासिख़ को एक सौदागर ने मोल 


लेकर पाला था । आतश ने सरे सुशायरा चोट 


कर दी । सतला पढ़ा-- 


'यह बज्म वोह है कि नाचोज का मुक्राम नहीं, 


हमारे गंजफ़े में वाजिए गुलाम नहीं! । 
नासि के शागिद ने जवाबन शेर पढ़ा 
'जो बंदा खास है वह बंदए गुलाम नहीं, 


क्रने लगे हैं। ज्ञमाना बदला तो सुशायरो का हज़ार बार जो यूसुफ़ बिके गुलाम नहीं।' | 
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_ भ्रच्छा मतला 


रेडियो संग्रह ` ` 


सुशायरे के इतने लतीफ़े जमा हो गये हैं 
कि पूरी एक किताब सुरत्तब की जा सकती हे । 
सुशायरों की कहानी एक बातचीत में ख़त्स नहीं 
हो सकती । बात में बात ओर बात से बात 
पदा होने का तमाशा सुशायरों सें नज़र आता 
है । में दो वाक्ये सुनाता हूँ । 
एक शायर इतना मस्त हो जाता था कि पूरा 
शेर पढ़ना भूल जाता था । शेर था--तू वोह 
बुलबुल हैं कि हर गुल तेरा दीवाना है। आँख 
जिस फूल पे पढ़ जाय वह पेमाना है ॥ 
भई, तू वह बुलबुल है कि हर गुल तेरा दीवाना 
है। आँख जिस फूल पे पढ़ जाय'''ही"“ही 
ही'**? | एक साहब दाद का सलामो-शुक्रिया 
भी शेर में अदा कर देते थे । शेर य पढ़ते थे-- 
'जामो सुबू का ज़िक्र क्या बहता फिरे खद 
मंकदा। ऐ अन्न रहमत टूट -कर ऐसा बरस 
इतना बरस' ''आदाबशज्ञं ॥? एक शायर साहब 
अपने पढ़ने को ड्रामा बना देते थे। शेर था--- 
“दूर जाकर देखते नज़दीक आकर देखते, हमसे 
हो सकता तो हम उनको वराबर देखते ।? इसे 
यू अदा करते थे--'दूर जाकर देखते नज़दीक 
आकर देखते, हमसे हो सकंता तो हम उनको"*"' 
क्या कहने हैं ।? कभी-कभी झुशायरे ही में बहुत 
अच्छी इस्लाह सूक जाती है। मेरे एक निहा- 
यत अच्छा कहने वाले दोस्त का मतला था-- 
तुमको शबे फ़िराक़ पुकारा कभी-कभी, इंसाँ हूँ, 
ढढता हू सहारा कभी-कभी ।? मेंने पास 
हुए दोस्तों से कहा कि य कहा होता तो यह 
ओर भी चमक जाता-'तुझको 
भी शामे-हिल्न पुकारा कभी-कभी, इंसान ढंढता 
है सहारा कभी-कभी !? उस्तादों के शेर पर 
बच्चों से इस्लाइ हो गई है । ख़्वाजा चज्ञीर का 
मशहूर शेर है--इसी वाइस तो कृत्ले थाशिक्रॉ 
बेकारवों होकर ।” एक लड़के ने इसी 'बाइसः 
को बदल कर य॒ पढ़ा--'इसी दिन को तो कस्ले 
आशिक़ों से मना करते थे, अकेले फिर रहे हो 
बेकारवाँ होकर ।' अमीर भीनाई ने 


._ कहा था--भच्छे-अच्छे वाब देखे सबने तावीर 


कहीं, घस्ल की बनती हैं इन बातों से तंदवीर॑ 
कहीं ।? हसरत मोहानी ने दूसरे मिसरे को पहला 
मिसरा करके इलहासी सतला कर दिया,-- 
'वस्ल की होती हैं इन बातों से तदवीरें कहीं, 
झारज़ओं से फिरा करती हें तक़दीर कहीं ।! 

अब आइये कवि-सम्मेलनों की तरफ़ ॥ 
हमारा सूबा उत्तर प्रदेश इस भासले से बहुत 
ख़शनसीब हे कि जहाँ उसने सूरदास, तुलसी दास, 
कबीर पंदा किये वहा उसने मीर, शालिब, नजीर, 
अनीस, आतश, चकवस्त भी पदा किये। उदू - 
हिन्दी हमारे कलेवर को ओर हमारी ज़िन्दगी 
को गंगा-जसुना की तरह सींच रही हें । कल्चर 
का यह दोर हमारी ज़िन्दगी को ज़रखज बना 
रहा है अब चकि हिन्दी शायरी खडी बोली 
या पश्चिमी हिन्दी में हो रही है, इससे उदू- 
हिन्दी शायरी का एक नया संगम बहुत जल्द 
बन जायगा। हमारी ज़िन्दगी बहत बड़ी ज़िन्दगी 
हे, अगच इस वक़्त वह सुसीवतां सें घिरी हुई 
है। इस . विराट-जीवन. में अनगिनत पहलू हैं 
जिनसें कई ऐसे हैं जिनकी झलकियाँ हिन्दी के 
शायर दिखायगे। हिन्दी कवि-सम्मेलनो सें अभी 
आहिस्ता-आाहिस्ता ज़िन्दगी पैदा होगी । कवि- 
सम्मेलनों सें फ़िज्ञा अवसर गम्भीर ज़रूर होती 


हे, लेकिन इसका भारीपन दूर होना लाज्ञिमी. 


हे । हिन्दी शायरी आवाज्ञों की एक नयी दनिया 
बना रही हे, शायरी के नये सांचे तेयार कर 
रही हे, ज़िन्दगी के नये ख़्वाब देख रही हे। 
ज़बानो-बयान के बने-बनाये साँचे नयी हिन्दी 
के शायरों के पास नहीं हैं। इन शायरों की नह 
पाद॒मथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, पन्त, निराला 
की ज़बान सें जिस इस्लाह की ज़रूरत थी 
जिस तब्दीली,की ज़रूरत थी, उस तरफ मायल 
हो रही हे ओर हिन्दी शायरी की जमीन को 
निरा रद्दी हे । कुछ दिनों में इस ज्ञमीन सें एक 
नया सोंधापन, सलोनापन, सुहावनापन पेदा हो 
जायगा । इधर पिछले थाउ-नो बरस के कवि- 
सम्मलनों सें इस तब्दीली के आसार साफ़ 
दिखाई देने लगे हें । नयी हिन्दी शायरी का एक 
हिस्सा हमारे घरेलू जीवन, देहाती जीवन, बच्चों 
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कवि सम्मेलन ओर मुशायरे 


आर श्रौरतों के जीबंन श्रौर हमारे भोले-भाले 
लहज़े, हमारी बोलचाल की सादगी थोर 


घेतकल्लुफ़रो, हमारी ज़िन्दगी फे वे भाव ऑर 


रस जो सदियों पुराने हैँ या जो सां फ़ोसदी 
हिन्दुस्तानी इँ, इन तमाम चीज़ों के लिये ज्ञवान 
ढढ रहा हे ओर पा भी रहा हे । नयी हिन्दी 
शायरी कभी-कभी जब कामयाब हो जाती हे तो 
उदूः शायरी से कुछ सुझ्तलिफ़ होते हुये भी 
मन को सोह लेती है ओर एक नयी आवाज़ की 
लहर फ़िज्ञा में पेदा कर देती हे। आज उदू 
ओर हिन्दी दोनों हमारी ज़िन्दगी ओर कल्चर 


हो चला हे कि उदू के वे बहुत॑ कुछ पांस के ट | 


वह दिन भी दूर नहीं कि उदू शायरी भी हिन्दी 
शायरी की तहरीक़ से सुतासिर होने लगे। सुरे 
तो कवि-सम्मेलनो में कभी-कभी जब अच्छी 
शायरी सुनने को मिल जाती है तो ऐसा मालूम 
होता है कि हमारी ज्ञिन्दगी एक नये पानी से सींची 
जा रही हे । एक नयी उमंग, एक नया अन्दाज्ञे- 
एहसास, चेतना का नया रूप, नई रूपरेखा की 


तलाश कुछ नोजवान हिन्दी शायरों की कविता 


~ Ne डेन gs डे ९ * 
को मालामाल कर रही हें। दोनों में फ़क़ सिफ़ 


इस्टाइल का है। चक्ति नयी हिन्दी शायरी 
आहिस्ता-आहिस्ता बन रही हे, इसलिए कवि- 
सम्मेलनों में ज़िन्दगी सी आहिस्ता-आहिस्ता आ 
रही है। नये हिन्दी शायरों को इसका एहसास 


वरू 


क AME 
९ 
i 


सें मिलती हे। शायद पन्द्रह-बीस बरस के 
अन्दर हिन्दी ओर उदू शायर , एक ही सभा सें 
अपनी-अपनी असतवाणी बरसायं | उस वक्त, 
हमारी अदवी ज़िन्दगी अशोक, विक्रमादित्य, 
झकवर फे दरवारों ओर जन-साधारण की 
ज़िन्दगी में जो इन्क्र्लाव आ रहा दे, सबको 
शानदार झलकियाँ दिखायेगी । 

इलाहाबाद से प्रसारित 





DR \ 
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अधड़ 


अज्ञेय 

भरने दो 

साँस साँस में भरने दो 

धूल । 

धूसरित करने दो 

तन को, जो दूध की चुली तो नहीं । 

| तिरने दो 

पौन के हिंडोलों में पत्तियों को गिरने दो 
टूटने दो टहनियाँ, फूटने दो 
शूल । 
फिर वायु मंडल को थिरने दो 
निथुरे समीर पर विधुरे सुवास, अरे 
फूल | 
मदे, सुमिरने दो । 

रसने दो ह 

आकाश का विदग्ध उर 

उमसने दो, कसने दो 

घुमड्ने उमड़ने दो 

दुर्निवार मेघ को 

रसधार बरसने दो । 

स्नेह की बौळार तले धरती को 

पागल सी हसने दो 

मेरा मुग्ध मानस विकसने दो 

रसने दो । 
आने दो 
हृहराती इस लहर को काट कर गिराने दो 
फूल | 
उसी के वक्ष पर फिर पछाड़ खाने दो 
सुध विसराने दो 
गल कर वत्सल हो जाने दो । 
आते दो | 

--दिल्ली से प्रसारित 
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महेन्द्रप्रताप शास्त्री 


Q ~ ~ ® 
इ्कुस्क्ृत भावा विश्व की गोरबपूर्ण आषाओं 


सें है। ग्राचीनता की दृष्टि से यह केवल 
भारतीय भावाओं की ही नहीं अपितु बाहर की 
अनेक भाषाओं में भी किसी की दादी, किसी की 
नानी, किसी की माता ओर किसी को बढ़ी 
बहिन है। यह गौरच इसी को प्राप्त हे कि 
संसार की ग्राचोनतम लिखित पुस्तक, वेद, इसी 
सें है। आज कल सभ्य कही जाने वाली जातियाँ 
जव जंगली थीं, जब उनके यहाँ भाषा का 
विकास प्रारम्भ भी न हुआ था, उस ससय 
संस्कृत भाषा अपने पूणं विकास को प्राप्त हो 
चुकी थी । प्राचीनता के अतिरिक्त संस्कृत का 
दूसरा महत्तव उसमें प्रायः सभी लोकिक एवं 


पारलौकिक विषयों पर उत्कृष्ट ग्रन्थों का होना. 


है। संस्कृत साहित्य का विषय-चेभिन्य एवं 


आकार उसकी तीसरी विशेषता हे । यह एक 


ऐतिहासिक तथ्य हे कि उसका एक बहुत बढ़ा 


भाग काल की थपेड का शिकार हो चुका हे। . 
फिर भी जो कुछ बचा है वह बहुत हे 
आक थोर लेटिन साहित्य मिलकर भी उसके 
_ आधे से कम हैं । कुछ लोग संस्कृत को केवल 
__ धर्म की भाषा समरते हैं, यह उनका जम है। 


हु 





हे ने महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार कार हो की 27) 


कथा ऐतिहासिक होती दे अथवा किसी ग्राच 
धमे, अथ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होना र 















सत्य यह है कि संस्कृत पारलोकिक एवं लोकिक 
श्रेय एवं प्रेय, ओर परा तथा अपरा सभी प्रकार 
की विद्याओं की भाषा हे । जहाँ उसमें आध्या | 
स्मिक विषयों पर अलोकिक रचनाएं हैं वहां... 
लौकिक ग्रन्थों की भी उसमें कमी नहीं । संसत | 
के महाकाव्य इसके प्रमाण हैं । वाल्मीकि, व्यास, 
कालिदास, भारवि, माघ, श्रीहर्ष की रचनायो 
को लेकर संस्कृत किसी -भी काव्यगोष्टी में 
ऊँचा कर बेठ सकती है । डाक्टर कीथ के 
शब्दों में लोकिक संस्कृत संसार के बढ़े बढ़े... 
साहित्यों सें स्थान पाने योग्य हेै। [| 
'महाकाव्य? दो शब्दों के योग से बना ह। | 
काव्य का अथे है 'कवेरिदं काच्यम्‌? अथात्‌ कट । 
की रचना, ओर महा का अर्थ है बढ़ा, 228 $ | 
किसी कवि की आकार एवं विषय कौदष्टिसे || 
बढ़ी रचना । संस्कृत के प्रसिद्ध रीति-ग्रन्थकार 















महाकाव्य सगो में बॅटा होता हे । 


आख्यान के आधार पर होती हे । ग लच 


| चाहिए । 
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रेडियो संग्रह . कः 


उसका नायक उत्तम गुणों से युक्त कोई देवता 
अथवा कुलीन चत्रिय होना चाहिए । वह 
चमत्कार तथा काव्य़ को आत्मा, रस से पूण 
होना चाहिए । उसके सगे बहुत वडे न हों पर 
सारी रचना संक्षिप्त भी न हो। उसके छन्द 
रुचिर हों। संक्षेप में उसमें लोकरंजन का 
सामथ्य होना चाहिए । 

संस्कृत सें इस प्रकार. के अनेक महाकाच्यों 
की रचना: हुईं । रामायण एवं महाभारत को, 
जिन्हें साधारणतया काव्य कहा जाता ह, इन 
महाकाव्यो की श्रणी में न रख कर, ऐतिहासिक 
अथवा जातीय विकास के द्योतक महाकाव्य 
कहना टीक होगा। उनमें इतिहास और 
पुराण का सम्मिश्रण है। इस प्रकार उन्हें 
पृथक कर देने पर रघुवंश, कुमारसम्भव, 
किराताजनीय, शिशुपालवध एवं नेषधीय- 
चरितः की बारी आती है। ये संस्कृत के 
महाकाव्य कहे जाते हैं। इनमें से रघुवंश ओर 
कुमारसम्भव कविसम्राट कालिदास की अमर 
रचनाएं हैं । कालिदास संस्कृत ओर भारत के ही. 
नहीं अपितु विश्व के. कवियों सें अग्रगण्य हैं । 
भाषा, भाव, रस, अलंकार, चमत्कार जिस दृष्टि 
से भी देखा जाय, उनकी रचनाए' अलोकिक 
हैं। उनकी रचनाओं के बारे में सुन्दरता की यह 
परिभाषा चरितार्थ होती हे कि “कणे क्षण 
यन्नवतामुप ति तदेब रूपं रमणीयतायाः? । कालिदास 
एक मतिभासम्पञ्न कवि थे जो काव्य, खंडकाव्य 
गीतिकाच्य, सुक्तक, नारक ग्रादि सभी की 
रचना अनुपम चतुराई से कर सकते थे। जिस 
प्रकार कालिदास का “अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक 
नाटकों में श्रेष्ठ हे उसी प्रकार उनका रघुवंश 
महाकाव्या सें अद्वितीय हे । 

रघुवंश से, जसा कि उसके नाम से प्रकर 
हे रघुवरा के राजाओं का चणन ह । इससें १६ 
सर्ग हैं। इस काव्य में कालिदास की प्रतिभा अपनी 
उत्कृष्टता को पहुँची हुईं हे। य तो प्रारम्भ से 
शन्त तक सम्पूर्ण अन्थ रसाप्लावित हो रहा हे | 
फिर भी दिलीप की परीक्षा, इन्दुमती का 
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स्वयंवर, इन्डुमती की मृत्यु पर अज का विलाप, 
राम, लच्सण तथा सीता का विमान सें अयोध्या 
के लिए लोटना, निर्वासिता सीता का राम के 
लिए संदेश, अयोध्या का वर्णन आदि ऐसे स्थल 


हैं जो हृदय पर अमिट प्रभाव डाले विना नहीं 


रह सकते! स्थान स्थान पर वणनों की सजीचता, 
प्रसंगो की स्वाभाविकता, शली को' मधुरता ओर 
भावा एवं भाव का समन्वस्र ग्रपनी' शबुपस छटा 
रखते हे । इस महाकाव्य सें अत्यः सभी रखों 
का परिपाक हुआ हे । रघु, अज ओर रास के 
युद्ध-असंगों से वीर रस, अज के विलाप एवं 
सीता के निण्कासन से करूण रस, अग्नियण 
के चिलास-चणन में शगार रस घोर नरशिप्ठ 
एवं वाल्मीकि के आश्रमों के वर्णन भें शान्त 
रस साक्षात शरीर धारण किए से प्रतीत होते 


हैं। संक्षेप में संस्कृत के महाकाव्यों में श्रेष्ठ 


यह कालिदास की अमर कृति हे । 

कालिदास द्वारा रचित दूसरा महाकाव्य 
कुमारसस्भव हे, जिसमें १८ सग हं। उससें 
शिव र पावती के पुन्न एवं देवताओं के 
सेनानी, कुमार अथवा कार्तिकेय के जन्म का 
वर्णन हे । मानवीय हृद्य के सूचम भावों तथा 
बाह्य प्रकृति के विविध पदाथों के वखेनो की 
दृष्टि से कुमारसम्भव एक अद्वितीय रचना है । 
काव्य के प्रारम्भ सें हिमालय का वणन पवंतराज 
को नेत्रों के सामने लाकर खड़ा कर देता है । 
चतुथ सगं में कामदेव के भस्म हो जाने पर 
रति का विलाप, पंचम में पाचंती की तपस्या 
एवं उसका वट्चेशधारी शिव से संवाद संस्कृत 
साहित्य के उत्कृष्ट स्थलों सें स्थान पाने योग्य 
है। यूं तो कालिदास एक रंगारी कवि कहे 
जाते हैं पर उनकी कृतियों सें मानवीय हृदय 
अर मस्तिष्क की उदात्ततम भावनाओं ने 
परिपाक पाया है । उनकी रचनाएं विशेष संदेश 


देती हें । तपस्या का महत्त्व, ओर ज्ञान के द्वारा 


वासना पर विजय पाना कुमारसम्भव के 
संदेश 


तृतीय महाकाव्य 'किराताजनीयम? अपने ढंग 


का एक प्रसिद्ध काव्य है, जिसमें १८ सगे हें: | ; 
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संस्कृत के महाकाव्य 


इसके रचयिता भारवि कवि ईं । इनका समय 
इसा की सातवीं शताव्दी का सध्य है। ये 
दक्षिण आरत के रहने वाले थे। इन कविरत्न 
की यही एक रचना है, पर इसन इन्ह ्रमरता 
अदान कर दी है! इसमें महाभारत के उस 
प्रसंग का वर्णन है, जिसमें अजन इन्द्रकील 
पर्वेत पर तपस्या करने जाते हं आर किरात- 
चेशधारी शिव से युद्ध कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त 
करते हैं । जिस प्रकार कालिदास के लिए कहा 
जाता है 'उपसा कालिदासस्य? अथोत्‌ कालिदास 
पसालेकार फे प्रयोग में अद्वितीय हैं, उसी 
घकार भारवि फे लिए कहा जाता हे “भारवेरथं- 
गोरवस? अर्थात. भारवि की रचनाओं में अथं 
गौरव है। थोडे शब्दों सें विस्तृत एवं गम्भीर 
भावों को भर देना अथगारव कहलाता हे । इसी 
को 'गागर भें सागर? कह कर व्यक्त किया जाता 
हे । भारचि अपनी सूक्तियों के लिए असिद्ध हैं 
उन्हें देख कर पता लगता चे पुक पंडित 
एवं झजुभवी व्यक्ति थे। अन्य विदया के साथ 
साथ राजनीति का भी उन्हे विशेष ज्ञान था। 
युधिष्ठिर, भीम एवं द्रापदी को सत्रणा इसके 
उदाहरण हैं। किराताजनीय का द्वितीय सग अथ- 
गाम्भीयी तथा उच्च राजनीति का कोष हे । 
पाशुपत की प्राप्ति के हेतु अजन. की तपस्या 
अप्सराओं के साथ उसका विहार, तथा किरात- 
चेशी शिव के साथ उसका युद्ध, काव्य के उत्तम 
प्रसंग हें । इसका प्रधान रस वीर हे तथा गार, 
करुण आदि रसों का अच्छा निरूपण हं.। 
चतुथं महाकाच्य 'शिुपालवध? दे । इसम 
२० सर्गं तथा १६४० श्लोक हैं । इसकी कथा 
भी महाभारत से ली गई हे । इसमें युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में आए हुए चेदिराज शिशुपाल 
का कृष्ण द्वारा वथ दिखाया गया हे । इसके 
रचयिता माघ कवि हें जिनका समय इसा की 
सातवीं शताब्दी का उत्तराद्धे हैं । इनका जन्म 
गुजरात प्रदेश में बताया जाता हे । इनकी 
रचना के बारे में निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध है-- 
उपमा कालिदासस्य, भारवेरथंगोरवम, 
दंडिनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 


गर्थात्‌ कालिदास की उपमाएं अस्यन्तं 
हृदयम्राहिणी हैं, भारवि की रचना में अर्थगोरव 
है, दंडी कवि पदलालित्य में बढ़कर ह ओर माघ 
में ये तीनों विशेषताएं हे । सम्भव हे कि यह 
किसी माध-प्रशंसक की पक्षपातपूण उक्ति हो, 
पर इसमें सन्देह नहीं कि शिशुपालवध एक 
उत्कृष्ट महाकाव्य है । इसके मानव भावनाओं 
एवं प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन उच्चकोटि के हैं । 
इसकी रचना ओजगुण का उत्कृष्ट उदाहरण हे । 
स्थान-स्थान पर वर्णन-सोन्दय, भावश्रेष्ठता 
एवं विचार-गाम्भीय॑ की झलक है। माघ का 
प्रकृति-निरीक्षण बहुत सूक्ष्म था। उनके शद्द- 
चित्र अत्यधिक मनोहर हैं । इस महाकाव्य के 
संवाद भी विशेषतापूण हं । 

पाँचचां महाकाव्य हष द्वारा रचित “नघधीय- 
'्यरित? है । हषं कन्नोज के राजा जयचन्द्र 
के सभाकवि थे । इसलिये इनका समय इस्वी 
बारहवीं शताब्दी उहरता हे। इस काव्य सें 
निवध देश के राजा नल ओर: उनकी रानी दुम- 
यन्ती की कया है । इसमें २२ सगं तथा २८३० 
श्लोक हें । क्लिष्ट एवं अतिशयोक्तिपूणं होने के 
कारण यह काव्य इतनी प्रसिद्धि न पा सका, 
जितनी उपयक्त चार मद्दाकाव्यों को सिली । 
फिर भी इससे महाकाव्य के गुण प्रचुर मात्रा स 


उपस्थित हें । नल का म्टृगया-विद्दार, दस कां 


पकडा जाना, दमयन्ती का सौन्दर्य आदि इसके 
सुन्दर प्रसंग दें । 

इन पाँच महाकाव्यो के अतिरिक्त संस्कृत मे 
अन्य मद्दाकाव्य भी हैं, जिनका संकेत किए बिना 
इस प्रसंग का समाप्त करना अनुचित 
होगा । इन अन्थों सें जिनको ओर प्रथम ध्यान 
जाता हे अश्वघोष कवि की कृतियाँ 'बुद्धचरित 
तथा 'सोन्दराभन्द? हैं । अश्वघोष इस्वीय प्रथम र 
शताब्दी के राजा कनिष्क के संसदू-कबि थे। 
इन्होंने ब्राह्मण धमं को छोड़ बोद्घम की दीक्षा 
लो थी । बुद्धचरित सें २८ सगे थे, लेकिन आज 
कल उसके १४ सगे ही उपलब्ध हैं। | 
इसका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती भाषा में 
किया गया था । इससे अनुमान होता हे कि 
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संमय यह अंन्थ अवश्य जनप्रिय रहा होगा । 
'सौन्द्रानन्द्‌? में १८ सग हें । 
अश्वघोष की शेली कालिदास की तरह 
वेदर्भी थो, जो सरसता, स्वाभाविकता, सरलता 
एवं प्रवाह के लिए प्रख्यात है । ग्रन्थ में बोद्धम 
के दार्शनिक तत्त्वों का प्रतिपादन विस्तार से 
किया गया है। परन्तु इससे कवित्व की क्षति 
नहीं होने पांडे । अपनी सरलता एवं सरसता के 
कारण अश्वघोष कालिदास के अत्यन्त निकट 
पहुँच जाते हैं । | 
. भट्टि कंचि कृत 'भट्टिकाव्य” अथवा 'रावण- 

वध? संस्कृत में अपने ढंग का एक अदभुत 
काव्य हे । इसकी गणना शाखकाव्यो में की गई 
है। इसमें रामचरित एवं रावण के वध का 
कविता सें वर्णन हे, पर विशेष बात यह हे कि 
. सक्त वर्णन में व्याकरण सिखाने की ओर विशेष 
ध्यानं दिया गया हे । व्याकरण के सभी प्रकरण 
अन्थ में आ जाते हें ओर साहित्य के मिठास सें 
. परे से व्याकरण की कटुता दूर हो जाती है । 
फिर भी व्याकरण का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता 
है, जिसके कारण रूक्षता एवं क्लिष्टता का आना 
स्वाभाविक है। इसमें २० सरी तथा लगभग 
.. २५०० श्लोक हैं। 

._'हरबिजय? आकार एवं गुणों की दृष्टि से 

संस्कृत काव्यों सें विशेष. स्थान का अधिकारों 
` है। इसके लेखक कश्मीर के रत्नाकर कचि हैं। 
ये इंस्वोय नवम शताब्दी के कश्मीरनरेश 
_ जयापीड के सभापंडित थे । इस काव्य सें ५० 
सगं हॅ | 


व 
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कश्मीर के क्षेमेन्द संस्कृत के एक ख्याति- 
प्राप्त लेखक थे । उन्होंने कई काव्यो की रचना 
की । उनमें 'रामायणमंजरी?, “भारतसंजरी? एवं 
'वृहत्कथामंजरी? इनके बढ़े काव्य हैं, तथा 
'दशावतारचरितः, 'बोधिसत्वाचदानकह्पल्ता? 
'कलाबिलास? आदि आउ छोटे अल्थ हैं । इनकी 
भाषा सें मिठास, सरलता, प्रवाह घु स्वाभा- 
विकता है । इनकी नीति सम्बन्धी उक्तियाँ चुभने 
वाली हे । 

मंखक कचि ने 'श्रीकड्चरित? की रचना की 
थी, जिसमें २१ सरग हैं । थे भो कश्मीर के थे 
ओर अपने काल के प्रसिद्ध कवि थे । 

इस्वीय छुरी शताव्दी के कुमारदा सद्वारा 
रचित 'जानकीहरणम में २० सग सें सीता की 
कथा है। 

इन मद्दाकाव्यो के अतिरिक्त कतिपय महा- 
काव्य जन कवियों के बनाए हुए हैं ओर कुछ 
ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। पिछले महाकाच्यो सें 
विल्हण का 'विक्रमाङ्कदेचचरित? एवं कल्हण की. 
'राजतरंगिणी? प्रसिद्ध हे । 

इस प्रकार हम देखते हें कि लगभग दो 
सहस्र वषे तक संस्कृत सें महाकाव्यो की रचना 
होती रही । इस काल सें संस्कृत के महाकवियो 
ने अपनी रचनाओं से देववाणी की शोभा को 
बढ़ाया ओर उसके भंडार को ऐसे अनुपम और 
अमूल्य रत्न दिए, जिनके कारण वह संसार 
की अधिक से अधिक समृद्ध भाषाओं सें गिनी 
जाती हे । म 

लखनऊ से प्रसारित 


9% & 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि व: | 
समानमस्तु वो मनो थथा वः सुसहासति ॥ 
अथ--आो, अपना निश्चय एक बनाओ । आशो, अपने हृदयो 


एम्दारा मन ( आपस में ) एक हो, जिससे ( तुम्हारा 
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रशीद अहमद सिद्दीकी 


छ्‌ साहब पिटते भी जा रहे थे ओर हंसते 
भी जा रहे थे ओर जिस कद्र वेतहाशा 
पिटते थे उसही क्रद्र वेतहाशा हँसते थे । 
दर्यात हाल करने पर साहब मोसूफ़ ने बताया 
कि पीटनेवाला ग़लत आदमी को पीट रहा था। 
इसलिये उसकी हिमाक़त से लुरफ़ अ्रंदोज्ञ हो 
रहे थे! तो हज़रत यह तो रहा पिटने का 
सलीक्रा । 

अब रहा जीने का सलीक्रा। इसका लतीफ़ा 
भी सुन लीजिए। दो आदमी एक ही कोटरी 
सें बन्द थे। रात बड़ी तारीक ओर भयानक 
थी आर तूफ़ान शिद्दत पर था। तूफ़ान थमा 
तो दोनों कोठरी के दरवाज़े पर आए आर 
सलाख़ों से भोकने लगे । एक यह कहता हुआ 
वापस गया--'उफ़ किस वला की तारीकी हे ।? 
दूसरा वहीं खड़ा रदा ओर अपने साथी से 
बोला--'देखना एक तारा भी चमक रहा हे ।! 
लतीफ़ा तो ख़त्म हो गया, लेकिन कहने वाले 
कहते हैं कि बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसमें 
जीने का एक सलीक़ा छुपा हुआ हे। अगर इस 
लतीफ़े को आप पा न सफ या उसके क्रायल 
न हों तो मारिये गोली इस सारे क्रिस्से को । 

किसी काम को ख़बी ओर खूबसूरती से 


करना सलोक़ा हे। य भी कह लीजिये तो कोई . 


सुज्ञायक्रा नहीं कि किसी बात को इस तरह 
कहना या करना कि उसका हक्क श्रदा हो जाये 
सलीक्रा है । इस बिना पर में कुछ पेसा 
समकता हूँ कि धर्म, इख़लाक़, आर, उलूम सव 
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का बहुत कुछ मदार सलीक़े ओर शायस्तगी पर 
हे । आपकी इस दिल्ली के एक मशहूर ख़ान्दानी 
तबीब का लतीफ़ा मशहूर हे जिन से एक 
साहब ने दर्यात किया कि हकीम साहब, 
आपके इलाज से भी लोग हें ओर फ़लाँ 
अताईं के इलाज से भी मरते हं, फिर आप 
दोनों में फ़क़ क्या रदा? हकीम साहब ने 
फ़रमाया--“कोई फ़क्त नहीं । बात सिफ्रे इतनी हे 
कि वह भद बेक्रायदा जान लेता हे, में क्रायदे 
से जान लेता हँ । यह कायदा भो सलीक्रे ही 
का दूसरा नाम.हे। 

में समझता रहा ओर समझता. हूँ कि 
में दुनिया में एक महदूद हल्के में, एक महदूद 
ज़माने तक, एक महदूद ख़िदमत के लिये पदा 
किया गया हूँ । इसलिये अल्लाह ने मुके इतनी ही 
ग्ल, इतना ही होसला ओर इसी क्रिस्स फो 
शक्ल सूरत दी है कि में अपना काम चलाता 
रहूँ ओर किसी ऐसे चक्कर में न पदं. जो मेरे बूते 
का न हो। चुनाँचे अगर किसी को बोवी अपने 
शोहर के दोनों कान पकड़ कर सुबह शास रोड़ 
देती हो तो मेरे कान पर ज न ररोगी, बशत कि 
वह शोहर में ही न होऊं । 

ख़िदमत करने का मेरा तसव्युर बहुत ही 
मामूली ओर सुझ्तसर हे । यह इसलिये कि 


मेरी यही ओर इतनी ही बसात हे । चुनाँचे 
जितना बढ़ा अपने नज़दीक हूँ इस से बढ़ा बनने 
के लिये मारा-मारा फिरने, जेलख़ाने जाने, _ 
लोगों पर आफ़ियत हराम करने या शहादत पा | 








रेडियो संग्रह 


जाने के फेर में कभो नहीं पढ़ा। में ख़िदमत'- 


करने को एक पेसा क़ज्ञे उतारने के सुंतरादिफ़ 
(समान) समकता हूँ जो बरोर लिये भी लोगों 
पर आयद रहता है। चुनांचे मरने के बाद 
इस दुनिया में कोई मेमोरियल बनवाने या बहिश्त 
में सरेज्ञसुरंदीं हासिल करने की तमन्ना मेंने कभी 
नहीं की । बहिश्त को तमन्ना मैने अवसर ऐसे ही 
लोगों को करते पाया जो दुनिया -में दूसरा को 
ज़िन्दगी जहन्नुम बना चुके होते हें । 

मेरी राय है कि जब वाल्देन बूढ़े ओर 
लाद जवान हो जाए तो वाल्देन को मेदान 
छोड़ देना चाहिये । यह मेदान चाहे ख़ान्दान 
का हो, चाहे इल्मो ग्रदूब का, चाहे हिकमतो फ़न 
का, चाहे इसलाक़ो मज़हब का.। बूढ़ों का नई 
नस्ल से अपने .मनवाने की हवस में मुब्तला 


रहना मेरे नज़दीक ठीक नहीं दे। ओर बूढ़ों का 
यह ख़याल सही नहीं कि नोजवानों को उनके 


: हाळ पर छोड़ दिया जाएगा तो दुनिया तबाह 


हो जाएगी। भेरी इस राय को तक्रवियत 
पहुँचती है हिन्दुओं की इस क़दीम रिवायत से 
कि गृहस्थ आश्चम को ख़त्म करके दुनियाबी कारो 
बार से किनाराकश हो जाना चाहिये । अलबत्ता 
मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि एक 
गृहस्थ आश्रम को ख़त्म करने की वजाय कोई 
शख्स दूसरा गृहस्थ आश्रम छुरू कर दे । बहर 
हाल यह शेर अपनी जगह पर झुरूश्‍्लम है :- 

रहरवे राहे मुहब्बत (या जईफ्री) का खुदा 
हाफ्रिज्ञ है । 

इसमें दो चार सख्त मुकाम झा 

--दिल्ली से प्रसारित 


सोच रहा कुछ, गा न रहा में 
रामधारोसिह “दिनकर? | 


सोच रहा कुछ, गान रहा में! 
Mo £ निज सागर को थाह रहा हूं, 
A | : खोज गीत में राह रहा हूं, 
' ` ` "पर यह तो सब कुछ अपने हित, भ्रौरों को समका न रहा में ! ! 

ग्रन्थि हृदय की खोल रहा हूं, 

` उन्मन सा कुछ बोल रहा हूँ | 

_ “मन का अलस खेल ग्रह गुनगुन, सचमुच गीत बना न रहा में !! . 
चरण चरण साधन का श्रम है, 


*३२ 


. " ` . गीत पथिक की शान्ति परम है, / 
ये मेरे संबल जीवन के, जग का-मन बहला न रहा में !! 


--दिल्ली से प्रसारित . 
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घुड़मचन्द 'का संस्सरण स कया दू ! में 
जान ही कितना पाया उस आदसी को? 
सेरी उञ्न सश्किल से परद्रह की रही होगी जब 
वह आइसी इम से अलग हो गया। में तब 
इंटरसोजिएुट के पहले साल में था। सन्‌ ३६ 
को अब सन्नह बरस होते हैं, बढ़ी कची उम्र 
थी । इमानदारी की ही बात है कि सेरे पास वेसे 
कोई संस्मरण नहीं हैं जो शायद आप सुमखे 
सुनना चाहते हें । 
छोटे रूप में कहूँ तो यही कहना होगा कि 
एक पिता के रूप सें ही देख पाया उन्ह । 
गर जितनी कुछ. समझ थो उतना एक व्यक्ति 
के रूप में भी देखने की कोशिश की, यानी अब 
करता हूँ, स्मृतियों के सहारे । 
प्रेमचन्द बहुत सीधे-सादे, बेलोस, सुहृब्बती 
आदमी थे । जो भी लोग उनके सम्पक सें आये 
डनको प्रेमचन्द का यही रूप देखने को मिला 
होगा। घर में भी उनका यही रूप था। घर के 
घाहर और घर के भीतर, अपने बाहर र 
अपने भीतर कहीं भी उनमें कोई हुरंगापन 
नहीं था । सब जगह वह एक था, कील के नीले 
पानी को तरह साफ़, पारदर्शक । यही उस 
आदमी की.: सबसे बढ़ी महानता थी. कि वदद 
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'जिसे कपढ़ा पहिनने की भी तमीज्ञ नहीं, जिसे यह 


मेरा बाप ` 


किसी तरह से मद्दान्‌ नहीं था। न कपदे-लत्ते 
में, न तौर-तरोके में, न ब्नोलचाल में, न रहन- 
सहन सें। हर ओर से वह आदमी एक साधा- 
रण निम्न सध्य वग का आदसी था--बाल 

बच्चेदार, गृहस्थ, वाल-बच्चों में रमा हुआ । क्या 
तो उनका हुलिया था--घुटनों से ज़रा ही नीचे 
तक पहुँचने वाली मिल की घोती, उसके ऊपर 
गाढे का कुर्ता ओर पर में बंद्दार जूंता । यानी 
कल मिला कर आप उसे देहक़ान ही कहते, गंव- 
इयां झुच्च जो अभी गाँव से चला आ रहा है, 


भी नहों मालूम कि धोती-कुत पर चप्पल पहनी 
जाती है या पम्प । आप शायद उन्ह प्रमचन्दर 
कहकर पहचानने से भी इन्कार कर देते | लेकिन 
तब भी वही प्रेमचन्द था, क्‍योंकि वही हिन्दुः 
स्तान है। सुके अच्छी तरह याद हे कि बरसों | 
उन्होंने सस्ते के ख्याल से किरमिच का जूता _ 
पहना और रंगरोरान की झंझट न॑ रहे, | 
रोज्ञ-रोज्ञ उस पर सफ़ेदी पोतने की मुसीबत से 
नजात मिले, इसलिए चह किरमिच का जूता 
ब्राउन रंग का होता था जिसे आजकल तो"शायद 
रिक्शेवाला भी नहीं पहनता और : शोक़ से तो 
नहीं ही पहनता। ओर मुझे उनके दोनों प्ररो 
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जूते को चोर कर बाहर निकली रहती .थी। | 
सादगी - इससे आरे नहीं जा. सकती | अपने 


FE ७ है 
१ . ७ ०७ 
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' ऊपर कम से कम खच, यह उनकी ज़िन्दगी 
का साधारण नियस था। घर के बाक़ी लोग भी 
कोई मज़मल नहीं पहनते थे, मगर उनसे सभी 
अच्छे थे । यों तो ख़ेर कभी इतने पेसे ही नहीं 
हुए कि कोई बढ़ी ऐशो-इशरत से रहता ओर 
मसल भी मशहूर है कि ख़ुदा गंजे को नाखून 
नहीं देता। लेकिन जहाँ तक में समभता हूँ 
उस आदमी को ऐशो-इशरत की भूख या हविस 
भी नहीं थी | उनकी ज़िन्दगी में ऐसे मोक़े आये 
जबकि ऐशो-इशरत की राह उनके लिए खुली 
हुईं थी। दो एक राजाओं ने भी उनको अपने यहाँ 
बुलाकर रखना चाहा ओर क्रद्रदानी फे ख़याल 
से ही ऐसा किया--मगर वह राह प्रेमचन्द की 
नहीं थी। उन्हे ऐशो-इशरत पसन्द होती तो 
' जहाँ ` अन्तःकरण को बेचकर वहुत से लोग 
बम्बई की फ़िल्मी दुनिया में पड़े रहते हैं, वहाँ 
प्रेमचन्द भी अपने अन्तःकरण का थोडा बहुत 
' खोदा करके पढ़े ही रह सकते थे और बीस बरस 
` पहले एक हज़ार रुपया महीना तो पा ही रहे थे 
ओर भी ज़्यादा पाने के, बनाने के, सिलसिले 
निकाल सकते थे--लेकिन नहीं, ऐशो-इशरत की 
सँकदो सुंनहरो गली उनके लिए नहीं थी । उनके 
'लिए खुली हवा कां राजमार्ग ही बेहतर था, जहाँ 
चे एक बदं के तले, कुएं के पास आराम से 
अपनो ज़िंदगी गुज्ञार सकते थे। वहाँ खुली हवा 
तो हे, ताज्ञा, उंडा, मीठा पानी तो हे, नीला 
, आसमान तो दिखाई देता है, राह चलते किसी 
Fo ड बिर तो च जाता हे, आदमी 
आदमा के दुख-दद को तो एकाध बात 
लेता है। सोने की उस मायानगरी सें तो बह 
सब कुछ भी नहीं; वहाँ तो इंसानियत भी नहीं, 
वहाँ तो आदमी दमी को रोदकर आगे बढ़ता 
- है। वहाँ कहाँ उंडा पानी और कहो ताजी हवा । 


लिहाज़ा शुरू से दी उन्होंने उस मायानगरो ˆ 


'की गलियां रोकने कां ख़यालं ही छोड़ दिया 
“और किसी चणिकं आवेश में आकर नहीं, जीवन 
'के एक संयत, गंभीर, सोभ्य, इद निश्चय के रूप 
“में । डुनियावी लुक़से से कोई चाहे तो उन्हे 


+२४ 


बेवकूफ़ भी कह सकता है ओर वे शायद थे भी, 


, वनों अगर उनसें भी दग़ा-फ़रेब की अक़्ल होती, 


बहरूपिया बनने की कला होती, गिरगिट को 
तरह रंग बदलना आता, अभिनेता की तरह 
समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला 
आती, तो निश्चय ही उन्होंने भी अपने मंडे 
गाड दिये होते; दस, बीस, पचास लाख की 
जायदाद कर ली होती ओर अख़बार सें उनकी 
भी छींक का ख़ुलासा निकला करता--लिहाज़ा 
इसमें क्या शक कि चे बेवकूफ़ तो थे 
ही, जो दुनिया में दुनियावाला की 
तरह बरतना उन्होंने नहीं सीखा, अपनी 
आदर्शवादी, सपनों की दुनिया में रहते रहे, 
ज्ञिन्दगी भर पेसे की तंगी के शिकार रहे 
आर मरते वक़्त अपना इलाज भी ढंग से नहीं 
करवा सके। मेरी आँखों के सामने बनारस सें 
रामकटोरा बाग़ का वह घर घूम रहा हे ओर उस 
घर की वह कोनेवाली कोठरी ओर उस कोठरी 
में वद्दी चारपाई ओर उस पर पीली कुम्हलाई 
हुई पिंजराशेष आकृति, वे हड्डी-हड्डी बाहं, 
पेशानी की वे मोटी-मोटी. झुरियाँ ओर चे 
पनी, चमकती हुई, गहरी-गहरी आँखें जिनकी 
चमक आखिरी चक्षत तक चुमी नहीं, मगर 
जितना ही चह तसवीर भेरी आँखों के सामने 
नुसायां होती है उतना ही दद होता है ओर 
उतना ही गुस्सा मेरे अंदर जागता हे कि उस 
दुनिया को नेस्तोनाबूद कर देना चाहिये जिसमें 
इंसान की ' इंसानियत की कद्र नहीं, जिसमें 
सिफ चोर ओर गिरहकट ओर भडुरी और ढपोर- 
शंख पनपते हें । यह बात हज़ार मुंहों से भी 
कही जाय तो थोड़ी हे कि प्रेमचन्द से बेहतर | 
इन्सान मुश्किल से ही मिलंगे। घर सें, उनसे 


'अधिक प्रेमी पति ओर वत्सल पिता भी कम ही 


मिलंगे। शुरू से ही उन्होंने हम लोगों के संग 
दोस्त का सा वताच किया । में अपनी बात 
कहता हूं : चे भेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुके 
याद्‌ ही नहीं पडता कि उन्होंने कभी किसी 


बात पर एक भी कदा शब्द मुझे कहा हो, मारने 


का तो खेर - जिक्र ही बेकार है यहाँ तंक कि 
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पढ़ने फे लिए भी' उन्होंने कभी एक वार भी नहीं 
कहा। हाँ, अगर इस सिलसिले की कोई 

सस्ते याद हे तो यही कि एक वार जव में छुट्टी 
का दिन भर गुल्ली-गवाडी सें गवाकर शाम को 
कमरे सें घंठा भूगोल का होमचक कर रहा था, 
जो कि अगले रोज़ मास्टर साहब को दिखलाना 
था, तो उन्होंने डोर कर सभे कमरे से वाहर 
किया था शर कहा था-जाञ्रो खेलने, शास को 
कभी घर में मत रहा करो । यह सही बात हे 
कि हम उनको अपनी वरावरी का ओर अपना 
सबसे बढ़ा दोस्त समझते थे, सबसे प्यारा 
दोस्त । मुझको अच्छी तरह याद हे कि हम लोग 
पिता फे संग खाना खाने के लिये ललकते थे 
ओर किसी भी दिन उनके वरोर नहीं खाते थे । 
सुबह को तो ख़ेर खाना खाकर स्कूल भागना 
रहता था, सगर रात के खाने के लिए तो हम लोग 
दस-दस बजे रात तक उनका इंतज़ार करते थे । 
नींद सें आँखें कपी जाती थीं, कभी-कभी तो 
सो भी जाते थे, सगर तब भी उनके संग खाना 
खाने का लोभ संचरण न कर पाते थे । यह वात 
देखन सं छोटी मालूम पडती हे सगर इतनी 
छोरी नहीं हे। बाप बेटे सें इतनी सहज, गहरी 
सेत्री, बराबर फे दोस्त की जेसी, कम ही देखने 
सें आती हे । हर छोटी बड़ी बात सें यही मेंत्री 
दिखाई देती थी । सुरे याद आता हे, सन्‌ ३४ 
के दिनों की वात हे । मैंने तब साल डेढ़ साल 
पहले से लिखना शुरू ही किया था। में तब 
इलाहाबाद में रहता था, हाईस्कूल में पढ़ता था 
रौर प्रेमचन्द बम्वड से लोटकर बनारस आ गये 
थे । सेने अपनी एक कहानी पिताजी के पास 
उनकी राय ओर इस्लाह के लिये भेजी । वह 
कहानी कुछ ऐसी थी जिसमं करुणरस की 
स्रोतस्विनी बहाने के उद्देश्य से मेंने अपने सभी 
प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। 
मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज़ होती नहीं, 
अगर करुणरस का पूणं परिपाक करना 
है तो कहानी में दो-चार मृत्युएं तो होनी ही 
चाहिये । ज्ञिहाज्ञा नायक नायिका सब मर गये । 
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पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज्ञ 
सें मझे लिखा कि कहानी तो अच्छी हे, बस एक' 
बात हे कि इतनी मातें न हों तो अच्छा, क्योंकि 
ऐसी कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती हैं जिनमें 
ज़्यादा मोतें होती हैं। वाक्री सब बहुत ठीक 
है। बाळही उसमें था ही क्या, निरी बचकानी 
कोशिश थी । लेकिन मेंने बहुत 'सुपीरियरर | 
अंदाज़ सें उनको जवाब लिखा कि हां,जो बात _ 
तुम लिखते हो-- हम लोग पिताजी को तुस? 
कहते थे, "आप? नहीं, आप सें पता नहीं कितनी | 
दूरी का आभास था-हाँ तो, जो बात तुम 
लिखते हो, वह आम तोर पर सही हो सकती हे, _ 
लेकिन जहाँ तक इस ख़ास कहानी का ताल्‍्लुक 
है इसमें तो इन मृत्युओं का होना अनिवाय है, | 
क्योंकि कहानी का यही तक हे। इसी किस्म. 
की कोई बात मैंने लिख दी जिसके बाद वे चुप . | 
हो रहे । बेचारे ओर करते भी क्या ? 

इस घटना का उल्लेख मेंने यह बतलाने के 
लिए नहीं किया कि में कितना गधा था या 
है, बल्कि इसलिए कि आपको सालूस हो कि 
छोटे से छोटे लेखक से भी वे बराबरी को 
सतह पर उतर कर वात करते थे । हिमालय की | 
ऊँचाई से बात करने की मद्दान्‌ अभिजात कला 
उनके लिए बंद अध्याय ही रद्दी । उचाइ से 
बात करना उन्हं आता ही नहीं था। चेतो | 
आपके होकर घुल-मिल कर ही आपसे बात कर 
सकते थे । इसीलिए छोटे से छोटे आदमी को भी 
उनसे बराबरी से वात करने की जर्त हो जाती 
थी आर जब यह स्थिति होती है तभी आदमी 
सीखता भी है। भले आज उन्हीं की परिपादी 
हो, मगर आशीर्चादों ओर प्रवचनों से कभी किसी 
नये लेखक को कुछ नहीं मिला। प्रेमचन्द प क 
गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नये लेखक 
के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा ख लिखना, आरे 

बढ़ना सिखलाते थे ओर सुक्त 
लेखक की म्रशंसा करते थे जिससे | 
उत्साह बढ़ता था । मेरे जीवन का तो यह 
कठोरतम दुर्भाग्य हे कि जब में उनसे कुछ 
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रेडियो संग्रह 


सीखने के क्राविल हुआ तभी वे सुक से अलग 
हो गये । लेकिन आज हिन्दी में जेनेन्द्र, अक्ष थ, 
राधाकृष्ण, जनाद॑नराय नागर, जनादन भा, 
द्विज, गंगाप्रसाद मिश्र, वीरेश्वरसिह, उपेन्द्रनाथ 
अश्क, चीरेन्द्रकुमार जेन, पहाडी जेसे अनगिनत 
लेखक हैं जिनको प्रेमचन्द ने अपने हाथ से 
सँवारा है, जिनकी नई प्रतिभा को उन्होंने 
पहचाना ओर उजागर किया ्ौर प्रोत्साहन 
' देकर आगे बढाया । श्रभी उस रोज़ महादेवी 
जी बतला रही थीं कि अपनी पदहली या दूसरी 
कचिता पर उनको भी प्रेमचन्दू का एक बहुत 
प्यारा सा कार्ड मिला था। बसे ही सुभद्राकुमारी 
चौहान को 'विखरे सोती? की कहानियों पर 
झोर पता नहीं, फिन किनको। आज की तो 


बुद्ध-बाणी 





यह सारी पीढ़ी ही उनके हाथ को गढी हुई हे । 


पता नहीं उस आदमी के पास स्फूति का ऐसा 
कौनसा अक्षय स्रोत था, जो वह सबको हिन्दु- 
स्तान के कोने कोने में, उसका दान कर सकता 
था ओर एक नया लेखक जिसने शायद दो ही 
चार कहानियाँ लिखी होंगी, प्रेसचन्द का ख़त 
जेब सें डाले उसकी शराब में झूमता रहता था 
और साहित्य-सृष्टि फे लिए अपने में अजस शक्ति 
का उद्रेक होता अनुभव करता था । इस 
तरह पता नहीं कितनी प्रतिभाशों को झुकुलित 
होने का मोक़ा मिला, जो यों शायद सर जातीं । 
ओर इस सारी चीज़ की जड़ में है उनकी वह 
सरल निश्छुल इंसानियत जो घर आर चाहर सव 
जगह यकसां सोना बिखेरती रहती थी । 

| “नागपुर से प्रसारित 


र (३० कक 


अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तन्जुता च भत्तरिम पंतन्च सयनासनं ॥ 


अनुशासन हे । 
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अधिचित्ते च आयोगे एतं युद्धानसासनं ॥ 
रथात्‌ निन्दा न करना, हिंसा न करना, आचार नियमों द्वारा 
अपने को संयत रखना, मित भोजन करना, एकान्त में चास करना ओर 
चित्त को सांसारिक विषय चासनाओं से अलिस रखना यही बुद्ध का 


& 8 8 
एक दिन का सदाचार र ज्ञान पूर्वक जीना सौ वष के शील 
रहित ओर असमाहित जीवन से अच्छा है । 


$ ® 8 
राग के समान कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई अमंगल नहीं, 
मोह के समान कोई जाल नहीं ओर तृष्णा के समान कोई नदी नहीं । 
® 8 ध र 
दो ही चीज्ञ में सिखाता हूँ : “दुःख ओर दुःख ले मुक्ति” 
ननी 


--श्लाहावाद से प्रसारित 
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जगदम्याप्रसाद दीक्षित 


ल्लू्दं प्यार ओर झुहव्वत को कहानियों पसन्द 
७9 श्राती हैँ । तुम कहते हो कि में पेसी कहानियां 
नहीं लिखता जिनमें जवानी का स्पन्दन हो, 
जीवन को रंगीनियाँ अंगढ़ाई लेती हों, जिनमें 
कोई किसी का हो जाता हो । इसलिये आज में 
जो कद्दानी तुम्हें सुना रहा हूँ उसका आरम्भ 
दिल से हो रहा है, जवानो से हो रहा हे । लेकिन 
इस कहानी की ट्ेजडी यही हे कि यह दिल से 
शुरू होकर पेट सें ख़त्म हो जाती हे। मं नहीं 
जानता कि यह तुम्हें कितना शुदशुदा सकेगी } 
मुझे यह भी नहीं मालूम कि इससे जीवन की 
रंगीनियाँ अंगइाई लेती हें या नहीं। लेकिन 
इतना कह सकता हूँ फि इसमें जवानी का 
स्पन्दन ज़रूर है। शायद तुम सुन सको । 
गनपत को तुम नहीं जानते, उसे में ही 
जानता हूँ । यह नहीं कि तमने उसे देखा नहीं । 
बहुत वार तुमने उसे देखा हे, पर स॒स्हारे लिये 
उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक भी हे, क्योंकि 
न उसमें जोचन की रंगीनियाँ हो अगढ़ाई लेतो 
हैं और न उसमें जवानी का स्पन्दन हो दिखाई 
देता हे । वह भी तुम्हारी तरह अपना बीसवां 
पार कर रहा है, पर उसके पास न तम जेसा 
लम्बा क़द है, न ही खुलता हुआ रंग । तुम्हारे 
पास सुन्दर छर्रा शरीर हे, पर उसका शरीर 


पतला ओर काला हे। तुम्हारी हड्डियों पर गोरत | 


की मोटी परतें उभरती हैं, पर उसकी हड्डियों 
पर फूली हुई नीली कालो नस । चह रिक्शा 
चलाता है ओर तम उस पर बठते दो। तम्हारी 
जवानी जव रिक्शे पर बेठकर अपने कालेज की 
रंगीनियों को मधुर कल्पनाओं सें खो जाती दे 


तव उसकी जवानी उसकी पतली रांगों में बस 
कर पेडिल पर ज़ोर ज़ोर से उच्चलतो है, ताकि 
तुम ठीक वक़्त पर कालेज पहुँच सको । तब 
उसकी सूखी पिंडलियों पर उभरती हुई नसों . 
को देखते हुए भी तुम्हारी नज्ञर नहीं देख 
पातीं । 
रबर ! जब तम्हारी रगा सं जवानी का खन 
दोडा तो उसकी नसों सें भी कुछ गरमाहर हुई । 
जब तुम किन्ही रंगीन ख़यालों में खोये तो वह 
भो कहीं दूर उड़ गया। फ़क्त इतना ही था कि 
तम्हारे पास केवल दिल ही दिल था, पर उसके 
पास पेट भी था । तुम्हारे पास भरा-पूरा घर, | 
सहकता हुआ वागा ऑर चमकता हुआ कालेज ! 
था, पर उसके पास उसके साथ हँसने-रोनेवाला, | 
उसके दुख-ददे थोर में सहानुभूति की 
हुम हिलानेवाला था केवल पुक कुत्ता। फ़रक 
इतना ही था कि रात के वारइ बजे जब तुम | 
अपने नरम शुदशुदे बिस्तर पर दिन को मधुर | 
कल्पनाओं को स्वप्ना में साकार करते, तब वह 
सेकंड शो की अलसायी सवारियों को अपनी 
सूखी पिंडलियों पर उठाये उनके डेरा पर 
पहुंचाता । जीवन के सूनेपन ओर एकान्त की. 
जलन से ऊबकर जब तुम लीना, डोराया | 
फ्लोरा से मिलने चल पढ़ते हो, तब वह शहर. 
की सबसे घिनोनी ओर घनी बस्ती के बीची 
कुत्ते को पुचकारता हे । तुम्हारा सूनापन 
डोरा ओर फ़्लोरा के बीच खो जाता है, पर. 
गनपत को जेसे वह खा जाना चाहता दै। उसके 
पास कोई नहीं हे जो उसकी एकान्तता को बटा 









रेडियो संग्रह 


एकान्तता कौ पीडा का आवेग ज़ोर से हिलोर॑. 


मारता है, तब वह अपने मोती को भींच लेता 
है, उसे चूमता है, पुचकारता है, उसके गले 
शरोर को प्रेम से थपथपाता है ओर कभी कभी 
उसकी पीठ पर सिर रखकर रोने लगता इं । 


तुम इँसोगे कि वह कुत्ते को प्यार करता है। 
ठीक भी है, यह तो निरा पागलपन हे। अब 
उसने भी महसूस कर लिया है कि मोती उसके 
सूनेपन को दूर नहीं कर सकता। वह नहीं 
समम पाता कि ऐसा क्‍यों हो रहा है। फिर 
भी चह मोती को बहुत प्यार करता है, क्योंकि 
वही इस इतनी बढ़ी दुनियाँ में उसका साथी 
। वह जब तक उसे नहीं खिला देता, खुद 

नहीं खाता। ओर मोती भी बढ़ी रात बीते 
तक उसके लोटने की प्रतीक्षा में जागता रहता 
हें । दिन अर की ठोकरों ओर उपेक्षाओं के मारे 
ये दोनों प्राणी जब तक रात में एक दूसरे के 
प्रति सहानुभूति र स्नेह का मूक आदान- 
प्रदान नहीं कर लेते, उन्हें नींद नहीं आती। 

एक दिन रात को जब तम लीना फे साथ 
सेकंड शो देखकर लोटे तो गनपत ने तम्हें अपने 
रिक्शे पर बिठा लिया। उसने नज़रें चुरा कर 
सीना को भी देखा ओर वह उसे बढ़ी अच्छी 
लगी । 

जब गनपत वार-चार रिक्शे के पेडिलो पर 
उछल रहा था, तव तम लीना के साथ ऐसी 
हरकत कर रहे थे जिन्हें तम्हारी भाषा सें 
(रोमांटिक? कहा जाता है। गानपत ने सब कुछ 
समझा । लीना कह रही थी, 'हटिए भी ।? 

रानपत की फूलो नसों में ख़न की रफ़्तार 
तेज्ञ हो गई । हेन्डिल पर जमी काली पतली 
कलाइयों सें कम्पन होने लगा । उसने महसूस 
किया कि तुम्हारा हाथ लोना की कमर पर है 
आर लीना का सिर तुम्हारे सीने पर । उसकी 
साँस ज़ोरों से चलने लगी । 
तुमने लीना से एक नशीली उन्मुक्त 
. आवाज़ में कहा, 'हटकर कहाँ जाऊ ? रिक्शे सें 
ज्ञ हलकी सी हलचल हुई और गनपत को लगा 
 किजेसे कोई चूम रदा दो और कोई चूमा जा 
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रहा हो । उसके हाथ कॉपने लगे ओर शरीर 
के हज़ारों छेदों से जसे एक साथ पसीना बहने 


लगा । 


इस कम्पन ओर पसीने के बीच गनपत 
सोइ की उस ओर से आती हुई सोटर का न 
हॉन सुन सका आर न ही उसका म्रकाश देख 
सका । मोटर की तेज्ञ रोशनी में चांधियाने के 
बाद जब उसकी आँखें खुलीं तो मोटर रिक्शे 
को ठोकर सार चुकी थी । 

लीना को चोट आई, तुम्हें भी कुछ आइ । 
लीना को चोट लगने से तुमने कुछ गनपत को 
पीटा । तुम्हें अब याद नहीं कि तुसने गनएत को 
कितना पीटा था। गनपत भी नहीं! बता सकता, 
क्योंकि तुम्हारे टीक बाद ही उस मोररवाले ने भी 
रज्तपत को मारा । मोटरवाले को भी याद नहीं 
कि उसने गनपत को कितना सारा। ठीक भी 
था | ग़लती गनपत की थी। उसके दिल को 
इतना बढ़ना नहीं चाहिए था। उसकी जवानी 
को इस तरह उभरने की हिंम्मत नहीं दोनी 
चाहिए थी । 

उस रात को कोई डेढ़-दो बजे अपने 


,चकनाचूर रिक्शे को रख कर जब गनपत अपनी 


अंधेरी कोठरी सें पहुँचा तो.उस समय दो 
मज़बूत जवानों की मार से उसका शरीर 
बहुत कुछ बदल गया था। उसको कमीज्ञ पर 
खून था, बालों पर ख़ून था, ओर गाक्षों पर 
भी ख़न बह रहा था । लेकिन जाने दो, उसकी 
इस हालत का चित्र खींचंगा तो तम कहोगे 
कि फिर वही रोना । 

दरवाज्ञे पर उसका कुत्ता अपने मालिक को 


बिगढ़ी हुई हालत देखकर शायद आश्चयं से 
दुम दिला रहा था। उस रात गनपत अपने 
मोती को भींच बढ़ी देर तक सिसकता रद्दा । 


. में नहीं कह सकता कि वह चोरों के दद से रो 


रदा था या उसे ओर कोई पीडा थो । 

अगले दो दिनों तक गनपत अपनी कोठरी 
से बाहर नहीं निकला । उस रात को जब वदं 
सोया तो उसका अंग्र-अंग जेसे टूट रददा था । 
अराले दिन बहुत दिन चढ़े लीना के साथ 





दिल और पेट 


बितायी रात की उनींदी अलसायी याद लिये 
जब तुम्हारी आँख खुलीं तो तम्हारे शरीर में 
इलका सीठा दद था। किन्त जब गनपत की 
आँखें खुली तो उसे बहुत तेज्ञ बुख़ार था। 
उसकी आँखें जल रही थीं ओर सारा बदन तप 
रहा था । 

इस तरह सारा दिन वीत गया । मोती कई 
बार बाहर जाकर लोट आया थोर आज उसे 
आश्चर्य हो रहा था कि उसका मालिक 
झब तक केसे सोया है। शाम को गनपत की 
तबियत जव कुछ हल्की हुई तो न जाने क्यों 
उसकी आँख फिर भर आयीं । वह बड़ी देर तक 
अपने जलते हुए हाथों से मोती को थपथपाता 
ओर पुचकारता रहा । फिर चादर ओढ़ कर करचट 
बदल कर सो गया । दूसरे दिन बुख़ार ओर तेज़ 
रहा, किन्त शाम को फिर काफ़ी उतर गया । 
तम उस वक्त डोरा के साथ शहर के सब से 
शानदार होटल भें डिनर फे वाद लाट रहे थे, 
जब दो दिनों ये 
अधिक सूखा रहना कठिन हो गया था। उस वक्त 
रात काफ़ी हो चुकी थी ओर बाहर दिसम्बर 
महीने की सदे हवाएं चल रही थीं । 

जब पेर में कुलबुलाती हुईं अन्तडियों 
लेटे रहना सुश्किल कर दिया तो वह अपने 
कापते क़दमों पर किसी तरह खड़ा हुआ । मली 
चादर ओढ़कर जब वह चुख़ार की कमज़ोरी से 
लढ्खड़ाता हुआ कोटरी के दरवाज़े को पार कर 
रहा था, तो उसका मोती भी उसके साथ था। 
उसके दुःख-दद्‌ का साथी मोती उसकी भूख का 
भी साथी था शर उसे भी पिछले दो दिनों से 
शायद कुछ नहीं मिला था । 

ठंडी हवा सें बाहर निकलना लोगों को 
पसन्द नहीं, शायद इसीलिये सड़क पर कुछ 
रिक्शेचालों को छोड़ कर ओर कोई नहीं था। 
चोराहे फे उस पारवाला होटल अब वन्द होने 
जा रहा था। चहदी का बरा गनपत को जानता 

। गनपत ने जब उससे अपनी भूख का दाल 

कहा तो वह दो रोटियाँ झर थोडी तरकारी लाने 


के लिये तेयार हो गया, क्योंकि इतनी रात गये 
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भूखे गनपत के लिये ओर . 


अब होटल सें कुछ भी बाक़ी नहीं बचा था। 

दो दिन के भूखे गनपत के लिये रोटियाँ 
क्या चीज़ थीं, में नहीं कह सकता । इतना 
ज़रूर कह सकता हूँ कि रोटियों को तुमने कभी 
उस नज़र से नहीं देखा, जिस नज़र से उस दिन 
गनपत देख रहा था । इश्वर न करे तुम पर 
कभी ऐसा मोक़ा ए । 

जव तक चरा नहीं लाटा, गनपत की 
होटल के उस पिछले दरवाज़े पर सफ़ेद सुन्दर 
रोटियाँ लिये बेरे की तस्वीर बनाती रहीं। 
जब वेरा लोटा तो सचमुच उसके हाथो पर 
दो सफेद सुन्दर रोटियॉ रखी हुईं थो ओर उन 
पर खुशबूदार गोश्त को कुछ बोटियाँ थीं । 
गनपत ने जव उन्हें लिया तो उसके कमज़ोर 
हाथ कॉप रहे थे; लेकिन, ठीक नहीं कह 
सकता कि पहाड पर से बहकर आयी हुई सर्दी 
के कारण या भूख की वजह से। गनपत की 
पतली कलाइयाँ एक बार ज्ोर से कॉप उठीं ओर 
रोटियाँ गोश्त की बोटियो सहित ज्ञमीन पर य़ा 
शिरीं । 

जब वे सफेद रोटियाँ धरती पर गिरीं, तब 
सितारे मुस्करा रहे थे, चाँद हँस रहा था, सदं 
दवाएं पेनी हो गयी थीं, सडक सुनसान थी, 
होटल बन्द हो चुका था ओर तुम डोरा के साथ 
शाम के डिनर की तारीफ कर रहे थे। खेर ! 
अगर रोटियाँ जमीन पर गिर कर ही रह जातीं 
तो शायद यह कहानी में तुम्हें न सुनाता। 
लेकिन इसके बाद तो कुत्ते ने आगे बढ़ कर 
मालिक को ढकेल दिया; पशु ने आगे बढ़कर 
मनुष्य को पीछे ढकेल दिया, पेट ने आगे बढ़कर 
दिल को पीछे ढकेल दिया। 

जब रोटियाँ जमीन पर गिरीं तो कहीं उंड 
से दुबके हुये मोती को भूख की गरमी ने रूट- 
कने पर मजबूर कर दिया। प्रेम ओर स्नेह के 
खेल ख़त्म हो गये । ओर जब तक गनपत आणे 
बढ़कर उसे रोकता, एक रोटी मोती के पेट में 
जा चुकी थी ओर दूसरों का आधा हिस्सा भी 
ख़त्म हो चुका था। 


रळ च्य 
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पल भर सें सब कुछ बदल गया। गनपत 


की अन्तढ़ियाँ की आग को तेज्ञ कर चे रोटियाँ 
मोती के पेट में चली गयी थीं । लेकिन दूसरे 


ही क्षण अन्तदियों की आग जसे गनपत की 
रग-रग में फेल गई ओर आँखों से निकलने 
लगी । तुम उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर 
सकते । जब गनपत ने पास ही पड़ा हुआ पत्थर 
सोती के सिर पर दे मारा, तो छुत्त की दृदूनाक 
चीखे' उस सद रात में गज उठीं। 

मोती बड़ी देर तक रोता रहा ओर गनपत 
उसे देखता रहा, जसे वह ख़ुद भी नहों समक 
पारहा था कि क्या हो गया। इसके बाद 


धीरे-धीरे मोती की आवाज़ धीमी होती गयी- 
गर एक वार ज़ोर से चीज़ कर वह सदा के 
लिये चल बसा । गनपत का वरस-बरस का 
साथी चला गया । इतनी बढ़ी दुनियां में केवल 
एक ही साथी था, वह भी चला गया । 

गनपत वडी देर तक खडा रहा ! आर जब: 
चह अपने इस सुख-दुःख के साथी की लारा पर 
झुका तो उसकी आँखों से पानी बह रहा था। 
उस वक़्त बरफ़ीली हवाओं के रके तेज्ञ हो 
शये थे, सडक बिलकूल सूनी थी आर तुस डोरा 
के साथ गर्म लिहाफ़ से लिपट हुए थे । 


आदि ही अवसान भी हे 


बालकृष्ण राच 


आदि ही अवसानं भी है । 
अरुण में अंकुर दिवस के 
पर निशा-निर्वाण भी है !!! 


वह जगे क्‍यों, नींद ही 
जिसकी सजग, सुन्दर सजीली ? 
स्वप्न में स्मृति की प्रतिध्वनि 
कल्पना का गान भी हे !!! 


लक्ष्य से हे कोन परिचित ? 
मागे की ही खोज जीवन, 
विफलता ही शक्ति श्रम की 
शाप ही वरदान भी है !!! 


नियति के आदेश को जग 
सान कर ही जान पाया 
विफलता के क्षीण मुख पर 
शान्ति की मुसकान भी हे !!! 


“-दिल्ली से प्रसारित _ . 
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को इष्टि से काशो का माहात्म्य बहुत 
अधिक है । किन्तु हिन्दी साहित्य के निर्माण 
की दृष्टि से भी काशी की महत्ता अपरिमित दे । 
जिसने यहाँ साहित्य की साधना की, महादेव की 
कृपा से महान्‌ हो गया । जननो जाह्नवी के जल 
से जिस साहित्य खरष्टा ने अपनी जिह्वा घोयी 
उसकी जीभ पर सरस्वती चठ गई । कविता, 
कहानी, रहस्यवाद, छायावाद, आलोचना, गंगा 
की वालुका के कण हैं । 
पहली ललकार हम कबीर की सुनते हें । 
दिन भर ताना वाना डुनते हैं, संध्या को गीतों सें 
ढोंगियों को फरकारते हें । पढ़े-लिखे कुछ भी 
नहीं, किन्तु इस नगरी की सिद्दो का प्रभाव था 
कि उन्हाने नई धारा बहा दी। रदास भी 
बेठे-बेठे जूते सिया करते थे ओर भगवान्‌ के प्रेम 
में भजन बनाते रहते थे। अपनी साधना सं 
वे यहाँ तक पक्के थे क्रि कह दिया, “मन चंगा 
तो कटौती में गंगा?। राजपुर ओर: सोरों, 
अयोध्या ओर चित्रकूट घूमते-घूमते गोस्वामी 
तुलसीदास ने काशी को ही अपना साधनास्थल 
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बनाया । bs [दिर सें आज भी वद्द कमरा 
मोजूद दे बठ कर उन्होंने विनयपत्रिका 

ख्ख और अस्सीघाट पर बेंड कर रामचरित 
मानस तुलसीदास ने काशो भें बेड कर अपनी [स ने काशी में बंठ कर अपनो 
अमर लेखनी से रामचरितमानस का सर्जन कर 
काशी को हिन्दी साहित्य के लिये सिद्ध-पीठ 
बना दिया । जिसने यहाँ साहित्य-साधना की 
कुछ न कुछ दे गया। 

तलसी के बाद भी काशी की गिरा मोन 
नहीं हुई । निरन्तर साहित्य की माला सं मणि 
जोडती रही । कितने हो साहित्यकार सरस्वती 
की आराधना करते रहे ओर तब भारतेन्दु ने 
यहाँ के मंच पर प्रवेश किया । भारतेन्दु के पहले 
एक कवि के सम्बन्ध में कुछ जान लीजिये। आज 
कल लोग उन्हें भूल गये हैं। ये थे बाबा दीन 
दयाल गिरि । ये फक्कड साधु थे। किसी को 
कुछ समझते न थे। कभी किसी मठ सें, कभी 
किसी मन्दिर सें पडे रहते थे। कोई रहैस उधर 
आया, बोल दिया-रख दे दुशाला। उसने रख 
दिया। दो चार दिन ओढ़ा, कोई दीन आया उसे. 


३३ 





रेडियो संगरे 


दे दिया। एंक बार ये काशी के एक प्रसिद्ध धनी 
के यहाँ पहुँचे । उसने धीरे से अपने झुनीम से 
कहा--पुक सूका लाकर दे दो। सूका चवन्नी 
को कहते हैं। दीनदयाल शिरि ने कहा-हम 
सूका न लेंगे। सेउजी ने कहा- आप को कसे 
मालूम कि सूका दिया जा रहा है। उन्होंने 
उत्तर दिया--वह मेने उसी समय जाना जब 
तुम्हारा मुंह सुअरसा बना। दीनदयाल शिरि की 
ग्रत्योक्तियाँ हिन्दी साहित्य की अनुपम देन हं । 
'भारतेन्डु ने नवयुग में नया संदेश दिया । 
धनी परिवार में जनमे थे; किन्तु धन एकत्र 
करने के लिये नहीं, 
लिये । दो एक सज्जन अब भी काशी सें जीवित 
हैं, जिन्होंने लड़कपन सें उन्हें देखा था। रत्नाकर 
जी तथा हरिओऔधजी उनकी बहुत चर्चा किया 
करते थे। भारतेन्दु स्वयं कविता करते थे ओर 
उनके यहाँ पंडितों तथा कवियों का जमघट 
लगा रद्दता था। हरिश्रौधजी ने एक घटना 
बताई । एक यार राजा शहज़ादा बाबा सुमेरासिह 
के यहाँ दरिशधजी बेठे थे। भारतेन्दुजी वहाँ 
झाये । एक कवि महोदय कचिता सुना रहे थे। 
बाबा जी ने प्रसन्न होकर एक दुशाला कचिजी को 
अर्पित किया । भारतेन्डु जी के पास जेब में उस 
समय कुछ न था । उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी 
उतार कर दे दी । रत्नाकर जी कहते थे कि एक 
वार भारतेन्दु जो ने गंगा जी पर बजड़े पर तीन 
दिन तक अखंड कवि-सम्मेलन किया था। 
वहीं भोजन-पानी की व्यवस्था थी । उनका सारा 
समय साहित्य की रसमयी चचां में ही बीतता था। 
हिन्दी नाटक के वे सूत्रधार थे । स्वयं अभिनय 
भी करते थे । कचि लोग पुकन्न होते थे, 
समस्याएं दी जाती थीं ओर चे उनकी पूत्ति 
करते थे। भारतेन्दु के इस समाज सें प्रायः 
सभी रसिकजन एकत्र होते थे। उन्होंने ऐसा 
जीवन इसे प्रदान किया था कि उनके बाद बहुत 
दिनों तक यह प्रथा चलती रह्दी। और पं० 
अस्विकादत्त व्यास, सेवक आदि कवि इस परि- 
पाटी का निवोह करते रहे । काशी के महाराज 
ईर्वरीनारायणसिंद्द कवियों के प्रेमी थे । उनके 


पे रे 


वितरित करने के. 


दरवार में अनेक कवि आश्नित थे । उनमें सुख्ये 
सरदार कवि थे जिनकी रचनाएं आज भी लोग 
चाव से पढ़ते हँ । 

बहुत से साहित्यकार जनमे दूसरे स्थान पर, 
किन्तु काशी के जलवायु को साहित्य शक्ति का 
प्रदाता समझ कर यहीं बसे ओर यहीं उनका 
साहित्यिक कार्य-क्षेत्न रहा । इन्हीं में हरिश्लोघजी 
थे। इनका जन्म निज्ञामाबाद, आजमगढ सें 
हुआ, किन्तु लगभग २४ साल काळी सें रहकर 
इन्होंने साहित्य-सेवा की । भारतेन्दु की संगति 
का सौभाग्य भी इन्हें हुआ था । इनका नियम 
था नित्य सवेरे डेस्क पर बेठ जाना । एक चोकी 
थी, उस पर छोटी सी डेस्क रखते थे । उसी पर 
लिखते थे। इनका नियम था कि नित्य ऊछ न 
कुछ लिखेंगे, ओर न कुछ तो दस दोहे ही 
सही । इस नियम का निर्वाह झत्यु से कुछ पहले 
तक इन्होंने किया । इसी से बहुत लिखा । ग्रिय- 
प्रवास के रूप में खड़ी बोली फे प्रवन्ध-काव्य 
के चे अग्रदूत थे । 

इसी समय इस नगरी में एक ओर. नक्षत्र 
उद्य हुआ जिसने सरल भाषा में मनोरंजन कथा 
साहित्य की किरण फेलाई । ये थे देवकीनन्दन 
खन्नी । चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्ता सन्तति, सूतः 
नाथ जिन्होंने पढ़ा हे वे ही उसकी महिमा जानते 
होंगे । चन्द्रकान्ता का आकर्षण इतना था कि कितने 
लोगों ने इसी के पढ्ने के लिये हिन्दी सीखी । 
कथा के आकषण के लिये इससे बढ़कर दूसरी 
पुस्तक न मिलेगी । अश्लीलता का नाम नहों। 
तिलिस्म और ऐयारी ही मुख्य कथा वस्तु है। 
यह भी नहीं कि पहले से कोई योजना बनी हो । 
पृष्ठ पर पृष्ठ लिखते जा रहे हैं थोर प्रेस में भेजते 
जा रहे हैं। देवकीनन्दन जी बाग में बेठेदैं, 
प्रेस से आदमी आता है कि फ़में में दो पेज की 
कमी है। आपने लेखनी उठाई और लिख दिया। 
हिन्दी संसार काशी की इस देन का भी 
ऋणी दे । 

हिन्दी के पढने-पढाने का भी काशीने 
नेतृत्व किया है। विश्वविद्यालय में प्रातः 
स्मरणीय मालवीयजी के प्रयत्न से हिन्दी पदले 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिन्दी का सिद्ध-पीठ : काशी 


6५3 


थही हुईं । उन दिनों अगवानदीन यहाँ अध्यापक 
थे । फिर हिन्दी-रावदसागर का सम्पादन करने 
लगे । फिर विश्वविद्यालय में ७४ रुपये मासिक 
पर प्रोफ़ेसर हये । उन्हें हिन्दी के प्रचार की बढ़ी 
धुन थी। नित्य साहित्य के प्राचीन अन्थ पदाते रहे । 
उत्तरप्रदेश के अनेक विद्यालयों में उनके विद्यार्थी 
प्रोफ़ेसर हे । उनके ऐसा हिन्दी क्लासिंक्स का 
पढाने चाला सस्भवतः नहीं हुआ | घर पर शुढ़- 
गुदी पिया करते थे ओर बठे-बठे दुरूह पुस्तकां 
की दीका लिखा करते थे। कवि भी थे। पढ़ाने 
में लीन हो जाते थे कभी अवकाश नहीं लिया । 
सरने के पहले एक दिन उन्होंने कहा -तुम लोग 
व्यथं दवा करते हो, एक व्रृहत्‌ कवि-सम्मेलन 
कराओ, कविताएँ सुनूंगा, नीरोग हो जाऊगा । 
उनकी टोकाओं के बिना आज अनेक पुस्तकों का 
पदाना कठिन हो जाता । आज का हिन्दी संसार 
उनका ऋणी है। चे अकेले ही संस्था थे। 

ब्रजभाघा के अंतिम सहान कचि रत्नाकर जी 
इसी नगरी की विभूति थे। विद्वान्‌ तो थे ही, 
रसिकता सें भी बेजोड़ थे। पायजामा ओर उस 
पर ङुरता, यह उनका साधारण वेष था । आँखों 
में सुरमा सदा लगाते थे । स्वभा इतना सरल 
था किं जब कचिसम्मेलन हो, बुला लाइये। न 
कभी बनते, न बहाना करते । टकसाली त्रजभाषा 
लिखी हे उन्होंने । उनकी सभी बातों से अमीरी 
टपकती थी। 

प्रेमचन्द का नाम तो भारत में विदित हे। 
बढ़ी निधनता में पले थे । शिक्षा-विभाग में कुछ 
दिनों काम किया। फिर साहित्य-तेत्र में 
ग्राये। काशी के ही निकट एक गाँव के रहने 
चाले थे। सादगी उनके जीवन का मूलमन्त्र 
था--रहने सें, - बात में, भोजन सें--किन्तु थे 
आदशंवादी । प्रातःकाल नित्य वे, प्रसादजी 
इन पंक्तियों का लेखक तथा दो और मित्र सदा 
बेनिया बारा में टहलने जाया करते थे । हँसी की 
'बातों पर बढ़े ज्ञोर से अट्टहास करते थे । पहले 
नागरी लिपि नहीं आती थी । कहानियाँ या 
उपन्यास फ़ारसी लिपि में लिखते थे। फिर 
. नागरी लिपि सें उतारा जाता था। पीछे नागरी 


हिजाब ब्याद 


लिपि में लिखने लगे । काशी की इस प्रतिभा 
की बराबरी करने वाला अभी नहीं जनमा । 
जयशंकरप्रसाद की प्रतिभा हिन्दी जगत्‌ म॑ 
विख्यात हे । काशी की जो विशेषता, सस्ती है, वह 
उनमें कूट-क्रूट कर भरी थी । गोरा चिद्टा शरीर, 
बढ़िया महीन कुरता पहन कर, धोती ढीले 
दुपल्ली टोपी लगाये, मुंह में गिलोरी, हाथ में 
छुढ़ी लिये वे संध्या को चोक की ओर टहलने 
के लिये निकलते थे। घर पर नंगे बदन कमर 
सें एक अंगोछा लपेटे बेठे रहते थे। जब मिलिये 
गप के लिये प्रस्तुत। रात-बिरात जब भी अवसर 
मिलता था, लिखते थे। जो कुछ लिखते, मित्रों 
को सुना दिया करते थे । जीवंनसें व्यावहारिकंता 
ओर साहित्य सें आदर्श इनका ध्येय था । छाया- 
वाद की रूपरेखा निखारने का कार्य इन्हीं के 
हाथों काशी में सम्पन्न हुआ । दशन ओर साहित्य 
का सामंजस्य इन्होंने कामायंनी सें कर दिखाया। 
समालोचना के विस्तृत क्षेत्र में भी काशी का 
नेतृत्व रहा है। रामचन्द्र शुक्ल की लेखनी का 
लोहा सभी मानते हें । बहुत सीधी प्रकृति, 
भाँग के प्रेमी थे । लेटे-लेटे पढ़ने में जो आनन्द 
आता, वेउकर लिखने में नहीं । हिन्दी साहित्य 
का इतिहास श्यामसुन्दरदास ने जाकर लिखाया। 
जब मोज आई तब लिखा, किन्त जो लिखा 
चह पूणं ओर पक्का । श्यामसुन्द्रदास हिन्दी फे 
शेर थे । विद्वानों को एकत्र करना, उनसे काम 
लेना उनका विशेष गुण था। उन्होंने हिन्दी को 
सवसान्य संस्था, नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित 
की तथा अनेक पुस्तके लिखी ओर लिखाई। । 
शिवप्रसाद गुप्त हिन्दी के उन सेवकों सें थे 
जिन्होंने तन-मन-धन हिन्दी के लिये दे द्या । 
आज? समाचारपत्र निकाल कर' उन्होने एक 
आदश स्थापित किया । पराइकर जी ने अपनी 
लेखनी द्वारा उसे हिन्दी पन्नों का सिरमोर 
बनाया । पत्रकारिता में भी काशी अग्रणी हे । 
'इस प्रकार हिन्दी साहित्य की तीन चौथाई देन 
काशी की है 
“इलाहाबाद से प्रसारित 


४ देर 
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शोक और 
पोराणिक संगीत 


रावरारण 


देशों के. इतिहासकार अति प्राचीन समय 
से यह बतलाते आ रहे हैं कि संगीत कला भारत 
ही से अन्य देशों में फेली है। ईसा फे जन्म 
से कई शताब्दियो पूवं यूनान के विद्वान्‌ लोग कहा 
करते थे कि “द्योनिसोस? ने, जिनका दूसरा नाम 
भगवान्‌ शिव हे, अपने ही देश भारत सें अव- 
तार लेकर मचुप्य जाति को नृत्य एवं संगीत 
कला सिखाड । 

यह बात अवश्य विलक्षण हे कि.सभी. ति 
प्राचीन विदेशी. इतिहासकारों ने शिव को ही 
संगीत एवं नृत्य का रचयिता बतलाया हे । साम- 
गान एवं चदिक ऋषियों के नाम नहीं लिये जाते । 
सिकन्दर के बीस साल वाद भारत सें आये 
'मेगस्थनीज़! ने लिखा हे कि भारतीयों - के 
हिसाब के अनुसार ६ हज़ार वर्ष बीत गथे थे 
जब कि शिव भगवान्‌ ने स्वयं पृथ्वीनिवासी 
मनुष्य जाति को ` संगीत की उन्नत विद्या 
सिखाई । पुराणों के अनुसार भी ठोक वही 
समय मिलता हे 
` _ ऐतिहासिक इष्टि से यदद कल्पना अनुचित 
न होगी कि प्राचीन भारतवर्ष सें दो ही भिन्न 
मुख्य परम्परायं मिलती हैं--एक गान्धवं वेद या 
'बेदिकि संगीत, दूसरा प्राचीन शेव संगीत। 
संगीत विषयक संस्कृत साहित्य के अध्ययन से 
एवं आधुनिक लोक संगीत के अन्वेषण से भी 
यही बात स्पष्ट होती हे । तड 


“कै रे 


sili RT 
sh 
A ५ ४ 
५ हक त | 
ile oes IT ह 
५ ५ 
९ ` र ९: \ 
है oe AR 2 32) 
प iE 
४)! 9: | ९. 
it ४24: ५] ; Ls र कड ने कर र ण य 
id, SAE 
५ i ‘i ७९ ०७९. te ge :> 
IIe है 22222: [ ge 
६ 0200 कक a 
TAN ८: En DIENT Si | 
\ > 7; ७ >> a री १ { <| ज़ 
. | $ सी म ३ बोर | | । | रभ, ie | 
न ti 3 ® 
|| 


"व! 
| Fn (९ पव 










= 


+ a व 
है ४, >) ९१४५ 
i209) | < ट्र ४ ; “70 Rg. $ 
) 2), A) ४ क 
>) i ९४ ५१. ,५ 












- गान्थवे संगीत एवं सामगान आयं जाति 
सें विशेष रूप से प्रचलित थे। शेच संगीत की 
परम्परा द्रविड या कर्नाटक संगीत में अधिक 
सिलती हे । भारत की इन दोनों प्रधान जातियों 
की भिन्न संस्कृतियों की देन गान्धवं संगीत एवं 
शेव संगीत विदित होती हे । कुछ विदेशी संस्कृत 
विद्वानों का मत है कि साम संगीत पर देशी 


संगीत का किसी समय सें अवश्य प्रभाव पढ़ 


गया होगा । श्री बनेल ने लिखा हे कि साम 
चेद्‌ फे मन्त्र जिस स्वर से गाये जाते हैं, वे स्वर 
किसी दूसरे गान विशेष के लिये रचित हुये थे । 
बनेल का कहना हे कि साम स्वर साम 

पर ठीक नहीं बंता, इसलिये मन्त्रों में इधर- 
उधर आ, उ, आदि लगाना पड़ता हे । उनकी 
कल्पना हे कि वेदिक आये लोग बाहर से आकर 
पंजाब में बस गये थे ओर वहाँ प्राचीन शव 


द्वाविढ़ लोगों से लड़ते-खडते उनकी उच्च संस्कृति 


से प्रभावित हुये, ओर ऋग्वेद के मन्त्रों को शव 
संगीत के स्वरों सें गाने लगे । यही साम साम" 


_:....रान बना । यह सब कथन हिन्दुओं को मान्य 
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वेदिक र पीरारिक संगीत 


नहो हो संकता। इतना ही मान लिया जा 
सकता है कि यह ऐतिहासिक समस्या है। खोज 
करने से एक समय आयेगा, जब इन अश्नों का 
उत्तर प्रायः सिल सकेगा । 

आज का चदिक उच्चारण एवं सामगान 
संसार की सबसे प्राचीन प्राप्य गायन-विधि हे । 
वेदगायन आज वेसा ही हे जेसे चार या पाँच 
हज़ार वघ पहले रहा होगा । इस गायन के 
स्वरूप रक्षण के लिए जो अद्भुत विधि बनी थी 
वह विकृति के नाम से प्रसिद्ध हे । इस विधि में 
एक एक शब्द फे एक एक अक्षर का गायन अनेक 
क्रमों से किया जाता हे। इन क्रमों की कठिनाई 
इतनी ही होती है कि स्वर, शब्द; लय या दीघं 
हस्व के रूप सें अन्तर या अशुद्धि किसी तरह से 
नहीं हो सकती । 

हर एक वेद अलग तरह से गाया जाता 
हे! हर एक में स्वर की संख्या भिन्न हे। 
ऋग्वेद के गायन सें तीन स्वर हैं जो कि उदात्त 
भ्रनुदात्त, स्वरित कहे जाते हें। यजुचद सें भी 
तीन स्वर हैं, पर सामवेद में सात स्वर हें जिनके 
नास प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतथ, क्रष्ट, सन्द, 
अतिस्वय हें । वेद की हर एक शाखा के लिये 
भिन्न उच्चारण ओर गायन के नियम हैं । शतपथ 
ब्राह्मण में स्वरित स्वर. नहीं हे । यह सिफ़ 
उदात्त और अनुदात्त स्वरों से गाया जाता हे । 

: वेदिक शिक्षा सें. लिखा हं कि ऋग्वेद 
का गायन एक स्वर से होता हे । यह आचिक 
के नाम से प्रसिद्ध हे । यजुर्वेद का गायन दो 
स्वरों से होता है, उसको गाथिक कहा जाता दे 
सामवेद का गायन तीन स्वरों से होता हे जो 
सामिक कहा जाता है। यहाँ एक स्वर गायन 
का अथे स्वर की तीन अवस्थाय लेना पढ़ता 
अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त, ओर स्वरित। आधुनिक 
'हिसाब से ऋग्वेद तीन स्वरों, यजुवद पाच स्वरों 
एवं सामवेद सात स्वरों से गाया जाता है । 
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वदिक संगीत का उत्तम रूप सांम गायन 
सें दिखाई पड़ता हे.।'इसके विभिन्न स्वरूप हैं जो 
शाखा के नाम:से प्रसिद्ध हैं। आजकल कोथुमी 
शाखा एवं : राणायनी शाखा प्राप्य हैं, अन्य 
शाखायं लुप्त मानी जाती हैं। 

सास-गान धमं संगीत का प्रधान स्वरूप है। 
इसके साथ शुद्ध माग-संगीत एवं अनेक रूप के 
देशी संगीत : भी रहे हैं । वेदों में कई वाद्यों के 
नाम मिलते हँ। नारदीय शिक्षा में वेद के स्वरां 
एवं यॉसुरी के स्वरों का पारस्परिक रूप बत- 
लाया गया हे । इससे उस ससय के संगीत की एक 
विशेषता स्पप्ट हे कि आम-मृच्छुनादि ऊचे षडज 
से. शुरू करके नीचे की ओर गाये जाते थे, न कि 
आज को तरह नीचे से उपर की ओर । 
आजकल इस तरह: के संगीत बहुत कम मिलते हैं 
फिर भी हिमालय प्रदेश. के अति दूरवर्ती गाँवों 
में कुछ॑:ऐसे लोग मिलते हें जो आज भी चदिक 
काल .की विधि से वंशी यजाते हें। आयाचतं में 
भी कुछ परम्पराप्राप्त लोकगीत मिलते हैं 
जिनमें अवरोह प्रधान हे | बनारस सें अवाचीन 
तुलसोकृत रामायण अति ग्राचीन अवरोह स्वरों 
से गाई जाती है 

भारतवष सें अनेक प्राचीन जातियाँ मिलती 
हैं जो पौराणिक समय से अपने धमे, संस्कृति 
आदि के स्वरूप को आज तक सुरक्षित रख सकी 
हैं । पुराण, इतिहास आदि में प्रसिद्ध प्राचीन 
आभीर लोग आजकल अहीर के नाम से पुकारे 
जाते हैं। उन लोगों का गीत एवं नृत्य आज 
भी प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध भारतीय नृत्य- 
संगीत से बिल्कल मिलता है। आज के अहीरों 
में प्रचलित बिरहा आदि गीत एवं नृत्य भारत 
के पोराणिक काल सें प्रचलित गायन एवं नृत्य 
शेली का कहा जा सकता हे, गीतों के शब्दमात्र 


दिल्ली से प्रसारित 
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श्चीन्तरनाथ ने कला की सामाज़िक जिम्मेदारी 

को कभी अस्वीकार नहीं किया । सामाजिक 
उद्देश्य से होन कला को उन्होंने सदा हेय 
सममा । “बंगला भाषा परिचय! सें उन्होंने कला 
के प्रति अपने इष्टिकोण को स्पष्ट शब्दों सें 
व्यक्त किया हे । उन्होंने कहा हे कि जिस कला 
के मूल में सामाजिक कल्याण की भावना नहीं, 
वह निरर्थक हे, निप्माण हे, और उसके 
मोहक रूप के प्रति जिनकी आसक्ति हे, वे, 
उन्हीं के शब्दों में, 'मानवता के शत्र? हें । ऐसी 
कला की उपमा उन्होंने पतमड़ के पत्तों से दी 
है, जिनमें चरकीले रंगों का आकर्षण हो सकता 
हे, लेकिन जिन्हें मौत की उण्डी इवा लग चुकी 
है ओर जो भरने ही वाले दें। _ | 
: अपनी 'रोमांटिकः शीषेक कविता में उन्होंने 
लिखा है :-- 

लोग मुझे रोमांटिक कहते हें, 

ठीक है, में उनकी बात को मानता हूं, 

लेकिन इस वास्तव जगत के सारे रास्ते 
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त्रिभुबननाथ 


मेरे जाने-पहचाने हैं । 
में उसके ऋण का शोध करता हूँ, 


उसके भ्राह्मान को मानता हूँ । 
जहाँ दुःख है, व्याधि है, कदयेता है, 


` जहाँ नारी भीत और त्रस्त है, । 


वहाँ में रोमांस की रंगीन चादर फेंक देता हूँ. 
रौर लौह-कवच धारण करता हूँ। 
--नवजातक 
“रोमांटिक? सन्‌ १६२० फे लगभग लिखा 
गया था, लेकिन उनकी कविता में यथाथ का 
यह स्वर कोई नया नहीं है, यद्यपि यह ठीक दे 
कि उनकी परवर्ती कविता में यह स्वर अधिक 
उभर कर आया है। सन्‌ १८८६ की ही लिखी 
“मरीचिका? की कुछ पंक्तियाँ देखिए :-- 
यह तुम बैठी बैठी सपने कब तक चुनती रहोगी ? 
अपनी कुसुम-शय्या को छोड़ कर धरती पर 
| _ उतरो। 
तुम्हारे पेरों के नीचे सख्त मिट्टी बज उठे; 
वह देखो, दूर, श्रांधी उठ रही है, 


तुम्हारा स्वप्न-राज्य आँसुओं की तेज धार में 


बह जायगा । 
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रवीन्द्रनाथ का मानव प्रेम 


बिजली की. तेज, लपकती ज्वाला में. 
तुम्हारी यह मीठी नींद भस्म हो जायगी । 
.श्राम्रो, हम मानवों के बीच चले, 
जहाँ वे सुख भर दुःख में 
अपनी इमारत बना रहे हें। 
ग्राश्रो, हम हाथ में हाथ देकर 
उनके हास्य श्रौर रुदन में 
उनका साथ दे । 
उनका यह शम्भीर मानच-प्रेम उनके काव्य 
सें सवत्र व्याप्त है। यही उनकी प्रेरणा का 
मूल तत्त्व है । इस धरती से उन्हें असीम प्यार 
था । ज़िन्दगी, अपने सुख आर दुःख, हसी और 
ग्रसु समेत, उन्हें प्यारी थी । ओर अपनी 
कला का प्रयोजन उन्होने यही समभा कि उसके 
द्वारा मनुष्य के दुःख का बोर कुछ हल्का हो 
जाय, उसको खुशी बढ़ जाय । 
इस पराधीन देश की जनता के दारुण 
दुःख ने उनके मम को स्पशे किया था ओर 
उनके संवेदनशील हृदय को आलोडित किया 
था । उन्होंने अपने काव्य सें इस दुःख को भाषा 
दी है । वे कहते हैं :-- 
कवि उठझो, आओ, 
बड़ा दुःख हूँ, बड़ी व्यथा हैं, 
सामने कष्टों का संसार है । 
झे ग्रन्न चाहिए, प्राण चाहिए, 
प्रकाश चाहिए, उन्मुक्त वायु चाहिए, 
साहस से तना हुम्रा सीना चाहिए । 


जिस विदेशी शक्ति ने ओर जिस व्यवस्था 
ने हमारे देश को एक कठोर भ्रंधढ़ में जकड़ 
रखा था, उसके विकास को अवरुद्ध कर रखा 
था, अपने राष्ट्रीय गीतों में उन्होंने उसके प्रति 


एक गहरे प्रतिवाद का भाव व्यक्त किया है। . 


इन गीतों में अपने देश के लिए एक नये भविष्य 
को कल्पना मुखर हो उरी हे । अफ्रीका पर 
लिखी उनकी कविता उनकी ब्यापक साम्राज्य- 
 वाद्ःविरोधी भावना का एक ममंस्पशीं चित्र 
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जब तुम्हारा सहज मानवीय रूप 
उपेक्षा की मलिन दृष्टि से ग्रपरिचित था, 
वे लोह-श्गंखलायें लेकर ग्राये । | 
हमने उनके बवेर लोभ: Re. 
शौर उनकी निलंज्ज पशुता के ह... 
नग्न रूप को देखा । मी 
तुम्हारी भाषा के क्रन्दन से व्याकुल ' | 
प्ररण्य-पथ की धूल र 
तुम्हारे रक्त और ग्राँसुम्रोंसे मिलकर. | 
पंकिल हो गई | ध् 
और दस्यु के लौह-बूट 
तुम्हारे प्रपमानित इतिहास पर म 
अपने वीभत्स चिन्ह अंकित करते चरे गए) | 
रवीन्द्रनाथ के काब्य पर उनके समकालीन | 
समाज की गहरी छाप हे। “दो यीघाज्ञमीनःसें = 
उन्होंने एक रारीब किसान की ज़िन्दगी को 
तसवीर खींची हे, जिसकी ज़मीन को मालिक 
चेइमानी से हप लेता दे ओर उसे द्र-द्र 
भटकने पर मजवूर करता है, ओर जब सालों 
बाद वह लोटता हे तब अपने ही पेढ़ के दो 
रपके हुए फलों को उठा लेने के कारण उस पर 
बेतरह डाँट-फटकार पढ़ती हे। उनकी अनेक | 
कविताओं सें बंगाली मध्य-वरा का जीवन ड ते. . “> 
बोल उठा हे--नवजातक की कविता 'ए परे 
'प्रो पारे? मध्यवर्गाय समाज का एक 2705 | 
5९०० ही हे--घनो बस्ती, एक वृस 
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दूसरे 
रगड़ खाते मकान, बेकार को बकवास, गाली- 
गलोज, गन्द मज़ाक, पुरानी झूठी खबर 
को लेकर बहसं, सिनेमा की सुन्दुरियों की रूप- 
मदद से थियेटर का गाना सीखने की कोशिश, 


| जानती, रोना 
एक जन खोकर Re आप एक अधेड़ 
Dd ५८५ कक k ८: 
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| 
| हिन्दुस्तानी को -देखते--हैं--हाथ में टूटी हुई 
' लाठी,: बदन. में मिजई और पावो में चमरोधा 
जूता । उसकी वह शिथिल, क्लान्त गति आँखों 
के सामने जेसे नाच उठती हे | उनकी “बोशिः 
शीघेक कविता में एक क्लकं का जीवन अंकित 
है, जो पच्चीस रुपये माहवार पाता है । एक 
बच्चे को पढ़ा कर दोनों जून का खाना पा लेता 
| हे । तेल बचाने की गरज से शामें स्टेशन पर 
| कार देता है। जहाँ वह रहता है, दीचालों में 
| नोना लगा है, इंट खिसक रही हैं, पलस्तर कट 
| रहा है, दरवाज़े पर मारकीन के एक थान से 
| निकाली हुईं गणेश जी की एक तसवीर चिप- 


काइ हुई हे। साथ में एक ओर किरायेदार - 


फक इतना हे कि छिपकली को अंडों. का 
अभाव नहीं हे | 
_.. कचि अपने पात्रों के सामाजिक परिवेश के 
वास्तविक चित्रण के विषय में इतना सजग ओर 
निष्ठुर है कि वह गली-कोनों में पढ़े, सडते हुए 
कटहल ओर आम के छिलकों ओर झुउलियों 
मछली फे डने ओर बिल्ली के मरे हुए बच्चें का 
चणन्‌ करने में भी नहीं हिचकता |. इन कवि- 
ताओ्रों में. व्यंग्य का पुट हे। भाषा साधारण 
ब्रोलचाल की हे। छन्द का कोई बन्धन नहीं 
हे । उपमायें ओर रूपक सब नये हैं। उदाहरण 
के तोर पर, दोपहर के भारी, थमे हुए दिन 
की उपसा बेंडेज बंधे लंगडे पेर से दी गई है । 
र रवीन्द्रनाथ के काव्य में उनकी युद्ध-चिरोधी 
` थं का एक विशेष स्थान है। उन्होने 
अपने जोवन सें हिंसा का अत्यन्त भीषण तांडव 
. देखा था, अन्न की खेती को अख-रुख के 
री कांटों से बिंधते देखा था, मानव आत्मा को 


१ ग्त्ता * _ , me ७७ 
। हे--उसीं भाडे में--एक छिपकली । दो 
। 
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ताकत से. युद्ध के ख़िलाफ़ ओर” सामाजिक 
डू स अन्यायः के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। 
 इजिसः बीरों की शान्ति (0० 9०७०6) 
कीं कामना उन्होंने की है, वह तंभी, सम्भव हो 
सकती है, जब यंह-व्यवस्था बदले | वह शाखो 
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बंदी होते देखा था, “और उन्होंने: अपनी पूरी | 


के मन्त्र पढ़ने अथवा गिजोघर सें प्राथना करने 
से नहीं मिलेगी । 

उनकी एक कविता है “बुद्ध भक्ति’ जिसमें 
उन्होंने उन जापानी सनिकों को अच्छी खबर 
ली है, 'जो शक्ति के बाण से चीन को मारते हैं, 
आर भक्ति के वाण से बुद्ध को ।? इतना तीखा 
व्यंग्य शायद ही आपको कहीं मिले । कविता 


लीजिए :— 


मृत्यु का खाद्य संग्रह करने को 

युद्ध के नगाड़े वज रहे हैं, 

और वे युद्ध-लोलुप पशु 

भयंकर रूप धारण कर 

अपने दांत किटकिटाते हैं | 

हिसा के उन्माद से ्रधीर 

वे करुणानिधि से 

सफलता का वर चाहते हैं। 

वे आत्मीय वंघनों को छिन्न-भिन्न कर देंगे, 

` औौर नगरों-ग्रामों को भस्म कर देंगे | 

आकाश से उल्कापात होगा, 
. और शिक्षालय धूल में मिल जाएंगे । 

वे छाती तान कर | 

दयामय बुद्ध के समीप जाते हैं । 

युद्ध की भेरी बजती है 

ग्रौर नगाड़े गड़गड़ाते हें, . 

और धरा त्रास से थर-थर काँपती है। . 

रवीन्द्रनाथ ने युद्ध के,बबेर ओर विध्वंस- 

कारी रूप का.द्दी चित्रण नहीं किया, उन्होंने 
युद्ध-लोलुप शक्तियों के विरुद्ध संघष करने का 


आह्वान भी किया। एक कचिता. में उन्होंने 
लिखा हे 








_ तरुण जातियो, तुम सब ग्राम्नो, 
. भ्रपनी दपपूणं वाणी में 
` मुक्ति-संग्राम की घोषणा करो 


+ ` "३५८, ५८ बाज ss हर 
NN TLR ४ _ 


अज़ेय विश्वास का केतु फहराओ । 
. आज जब फिर दुनिया की शान्ति खतरे में 
है, हमें रवीन्द्रनाथ की इन कविताओं को "३ 
याद करने की ज़रूरत है। इतिद्दास की श रे 


रवीन्द्रनाथ का मानंव प्रेम 


फ़ासिज्म से आतंकित था, जब कितने ही 
लेखकों ओर कलाकारों का जीवन में विश्वास 


टूट रहा था, रवीन्द्रनाथ ने मानवता में अपना 
नाः 
विश्वास अक्षुएण रखा । युद्ध की वबंरता. आर 


हिंसा ने उनकी दृष्टि को मलिन नहीं किया । 
५६३१३ ० के अन्त में लिखी "जयध्वनि? 
शीषक कचिता सें उन्द्दोने कहा था :-- 

जद सेरे जाने का समय आयेगा में मानव 
का जयगान करके जाऊंगा, यही भेरी शेष वाणी 
होगी । जो रुग्ण हैं, नग्न हैं, पंक में सने हें, 
बार-बार की द्वार से जिनका मेरुदंड झुक गया 
है, उन्हें में अस्वीकार नहीं करता। विकृति के 
इन सहस्रों लक्षणों को देखकर भी मेने चिरंतन 
मानच को महिमा का उपहास नहीं किया ।? 

रवीन्द्रनाथ का यह चिरंतन मानव वास्तव 
सें निरंतर कमरत, अजेय और असत्य जनता ही 
है। झत्यु के थोड़े ही दिनों पहले लिखी कविता 
“ोरा काज करे? में उन्हाने इस जनता का गीत 
गाया ओर उसे अपना अघ्यं अर्पित किया । वे 
कहते हैं :— 

“हमारे सुदीघ इतिहास में, विजेताओं के 
दल फे दल आये आर चले गये । आज उनका 
निशान तक बाकी नहीं हे । में जानता हूँ, काल 
इसी तरह इन अंगरेज़ों को भी बहा ले जायया 
झोर देश भर में फेला उनके साम्राज्य का जाल 
कहीं दिखायी तक न देगा; उनकी सेना का 

नास-निशान तक न. रद्द जायगा। में आँख 
खोलकर देखता हूँ । यह विपुल जनता ही 


युगयुयान्तर से जीवन थोर झत्यु की देनंदिनं 
आवश्यकताओं को लेकर अनेक पथा से ओर अनेक 
दलों में चलती था रही दे।: वे डॉइ खींचते हैं, इल 
चलाते हैं, खेतों में बीज बोते. हैं, ओर पका 
हुआ धान कारते हैं। वे काम करते हें। शत- 
शत सान्राज्यों के नष्ट हो जाने के वाद भी काम 
करते हें । वे अमत्य हैं ।? 

रवीन्द्रनाथ ने इस अमस्यं जनता को | 
अपनी गहरी सहानुभूति दी ओर. अपने को 
उसके निकट लाने की कोशिश की। फिर भी 
उनके काव्य में एक दूरी रह.ही जाती है. 
उन्होंने जनता के जीवन को भीतर.से नहीं, | 
बाहर से ही देखा था । निश्चय ही उनके इष्टि: 
कोण की एक अपनी सीमा थी । 

. "ऐक्य तान? सें रवीन्द्रनाथ ने स्वयं अपने 
स्वर की अपूणंता की बात कहदी दे और स्वीकार 
किया हे कि वे जनता के जोवन के भीतर पेड _ 
नहीं सके । 

एक नये लोक-कवि का उद्बोधन करते | 
हुए वे कहते हैं: | 
जो किसानों के जीवन में सम्मिलित हैं 
जिसने कमं और वचन से उनकी ग्रात्मीयता 
पाई है RRR 
जो धरती के विकट ०९७६.६३ i i 4 
उस कवि की वाणी के लिये में कान लगाये 
बेठा हूँ। | 
“इलाहाबाद से प्रसारित 
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बलराज साहनी 


छुक ऐसे व्यक्ति के लिये जो सिनेमा ओर स्टेज 

दोनों में दिलचस्पी रखता हो, यह बताना 
बढ़ा मुश्किल है कि वह दोनों में से कोन सा 
कास ज़्यादा पसन्द करता हे, स्टेज का या फिल्म 
का । सच तो यह है कि इन्सान को अपने हर 
काम में आनन्द आता हे, बराते कि वह काम 
पूरी मेहनत से, पूरी आज़ादी से, इस एहसास 
से किया जाय कि इससे समाज को लाभ 
' पहुचेगा। कोई ऐसा काम नहीं जिसमें प्रवीण 
| होकर इन्सान कलाकार न 























' कहला सके, चाहे वह 

| कविता लिखने का काम दो,. भौ 

| चाहे एक्टिंग का, चाहे कपडे \ 
। . धोने: का, चाहे हजामत रे ९ 


. बनाने का । बल्कि हमारे 
पुरखाओं ने तो यहाँ तक 


है ओर मरना उससे भो 
बड़ी कला दे, अगर इन्सान 
गाँधी या भगतसिंह की 
5 ह तरह मर सके । आट जीवन 
| से अलग, सातव आसमान से उतरने वाली 
E  चौज्ञनदी। 
जब में कोई ऐसा पारं खेलता हुँ जो मेरी 
भावनाओं को पूरी ताक़त से बाहर खींचता हे 
आर सुके एहसास होता हे कि इसको देखकर 
दशक मेरी कद करेंगे तो मेरी आत्मा को सच्चा 
आनन्द मिलता हे--चाहे वह फ़िल्म का पारं 
हो, चाहे स्टेजका। | 
 मेंशभ्रक्सरलोगोंके मसे सुनता हूँ कि 
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सिनेमा ने थियेटर को ख़त्म कर दिया है। 
शायद बिज़नेस के चुक्नता निगाह से थह बात 
ठीक ही है। व्यापारी इष्टिकोण से देखा जाथे 
तो वाक्ट नाटक ओर फिल्‍म की आपस से बढ़ी 
दश्मनी हे । पर अगर रचनात्मक डंग सं देखे 
तो इन में एकता ओर मित्रता दिखाई पड़ेगी 
ठीक बही जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने Creative 
एर श्र्थात्‌ कलात्मक एकता कहा हं । 

में ग्रह नहीं कहता कि सिनेम्ता आर नाटक 
अलग-अलग कलाए नहीं 
हैं । ज़रूर ये अलग अलग 
कलाएँ हैं । पर इनके विशेष 
गुणों को हम तभी परख 
र सकेंगे जय हम इनका एक 
\ दसरे से ओर सामाजिक 
जीवन से रिश्ता जोड़ द । 


र 
३ 
\ 


5 
+ 


रो 


आर साफ़ करना चाहता 
हुं. । फ़िल्म-कला को आपरे 
| शन टेबुल पर रखिए र 
उसकी चीर-फाड कीजिये । 
पता चलेगा कि फ़िल्म-कला दरअसल एक कला 
का नाम नही अनगिनत कलाओं के समूह 
का नाम हे। देखिए एक फ़िल्म के बनाने सें 
कौन-कौन सी कलाएं साथ देती हें 
(५) कथानक अर्थात, साहित्य (२) गीत 
अर्थात्‌ कविता (३) संगीत (४) पुिंटग अथात्‌ 
' नाव्य (२) डांस अथात्‌ नृत्य कला (६) आट 
डाइरेक्शन अर्थात्‌ शिल्पकला (७) डेकोरेशन 


अथात्‌ चित्र एवं मूर्सिकला (८) मेक-अप | 


में इस वात को ज़रा 


ह क... /- 
SOT 








सिनेमा और स्टेन 


(३) लाइटिंग, (१०) फोटोग्राफ़ी, (१५) साउंड 
रिकार्डिग, (१२) निर्देशन आदि । 
ओर अगर इन के साथ-साथ उन तमाम मशीनों 
के बनाने की कला को भी शामिल कर लिया 
जाय जो फिल्मों के लिये ज़रूरी हैं, तो ज़ाहिर 
होगा कि ललित कलाओं के साथ-साथ संसार 
का शायद कोई भी छोटा बढ़ा काम नहीं जो 
झिट्से बनाने में सहायक न होता हो । अर्थात्‌ 
फ़िल्स एक सामूहिक कला है जिससें झुझ्तलिफ 
तरह के कलाकार शरीक होते इं । 

इसी तरह नाटक भी एक सामूहिक कला 
है जिसमें कवि से लेकर दरज़ी, धोबी थ्रोर 
नाई तक शरीक होते हैं । 

फ़िल्म और नाटक दोनों की कामयाबी का 
राज्ञ यह हे कि किस हद तक कलाकारों ने 
मिलकर खुशी से ओर भ्रातभाव से कन्घेसे 
कन्धा मिलाकर काम किया हे । 

ज्ञाहिरा तौर पर थिएटर सें पदा खींचने 
आर गिराने वाला आदमी एक मामूली हेसियत 
रखता हे । लेकिन अगर किसी सीन के अन्त. 
पर पदो दो सेकिर्ड पहले या दो सेकिण्ड देर से 
गिरे तो किस क़दर कोफ़्त होती हे। गोया पदों 
गिरानेवाले के हाथ में सिफ़ एक रस्सी नहीं 
बल्कि दशकों | की समूची भावना का सूत्र उसके सभूची भावना का सूर 
हाथ में हे। अर्थात्‌ थिएटर सें पदा खींचने 
चाला भी एक कलाकार हे । 

इन मिस्रालों से ज्ञाहिर हुआ होगा कि 
फ़िल्म कस्पनियाँ ओर नाटक मंडल बज्ाते खुद 
एक बिरादरी होते हें। जितनी यह बिरादरी 
मज़बूत होगी, जितनी वह अपनी सामूहिक 
रचना ओर अपनी सामाजिक जवाबदेही को 
महसूस करेगी, उतना ही उसका काम सफल 
होगा । 

काफ़ी-हाउस में या अपने क्लब में बेटे 
हुए आपने कई बारै सुना होगा, “भाई फ़लां 
फ़िल्म की कहानी तो वाह-वाह है, अगर स्क्रीन 
प्ले अच्छा होता तो चार चाँद लग जाते?, या 
फ़िल्म की फ़ोटोग्राफ़ी तो बढ़ी शानदार है, मगर 
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एक्टिंग बढ़ा बोगस है, ओर गाने भी कितने 
घटिया हैं। यानी, हमारी फिल्मों के बारे में 
आस शिकायत यह होती हे कि उनको कोई न 
कोई चूल हमेशा ढीली रद्द जाती है । 
यही हाल नाटक का है। लोग कहते हैँ 
“यार, नाटक तो बुरा नहीं था, अगर उसे 
ढंग से खेला गया होता। देखो न, एक्टिंग 
तो कहीं-कहीं बहुत अच्छा था, पर लाइटिंग 
फितनी ख़राब भी ।! 
मुझे बहुत सी नाटक मंडलियों का अनुभव 
हे, ऑर मैंने देखा है कि उनकी सव से बढ़ी 
कमज्ञोरी यही रह जाती हे कि उनके कारकुन . 
अपने मंडल की सामूहिक रचना ओर उसके -. 
क़ानून को नहीं समझते । जिन लोगों को अच्छे 
अच्छे पाटे मिल जाते हैं, वे अपने आप को 
दूसरों से ऊँचा ओर अलग थलग समझने लगते 
हैं। बहुत से नौजवान तो इन मंडलियों सें सिफ़ 
इस स्याल से शरीक होते हैं कि स्टेज पंर खड़े 
होकर दशकों के आगे अपनी. नुमाइश कर ' 
सकें । मंडल के सामूहिक जीवन में दूसरे छोटे 
छोटे कामों में वे लापरवाही करते हैं। मेकअप, 
ड्रेस, लाइटिंग ओर दूसरे इन्तज्ामी कामों को 
“निचले दजे? का काम समकर कर दूसरों पर 
छोड़ देते हैं। इससे विरादरो का वातावरण 
रचनात्मक नहीं रहता । ः दुडी 
इसके मुक़ाबिले, मैने इंगलिस्तान को 
अमेच्यर ओर पेशेवर संडलियों का वॉतावरण 
कहीं ज़्यादा रचनात्मक पाया । ' उससे _ 
भावुकता कम और वेज्ञानिकता ज़्यादा नज़र 
आई । वहाँ इस सामूहिक कला फे _ 4 
सामूली से मामूली पहलू को बड़ी अहृतियात 
र मेहनत से निभाया जाता दै, हर | 
काम को कलात्मक समझा जाता है, उसकी उ 
इज़्ज़त की जाती है, ओर : नाटक को रे सवोग 
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सुन्दर बनाने की पूरी कोशिश की. जातीहे। 

इसलिये इंगलिस्तान में और दूसरे अनेक | 

देशों सें भी फ़िल्में थिएटर को भारी चोद नहीं _ 

लगा सकों। इतना ही नहीं, फ़िल्मी दुनिया _ 
FS SF 





अच्छे एक्टरों के लिए. ओर अच्छे कथानकों के 
लिए अक्सर थिएटर की महताज रती हं । 
इस बात से सुके हरगिज्ञ इन्कार नहा कि 
फ़िल्मों के आने से हमारे देश के पेशेवर थिएटर 
को काफ़ी से ज़्यादा नुकसान पहुँचा हे । पर 
इस हक़ीकृत को भी साथ हो तसलीम करना पड़ेगा 
कि उस थिएटर में ऐसी कोई बात भी नहीं थी 
जो उसे ज़्यादा देर तक ज़िन्दा रख सकती। 
नाटकों में कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसके 
आधार पर उन्हें कलात्मक रचनाए कहा जा 
' सके। इन कम्पनियों का सामूहिक जीवन 
अन्दर से खोखला था ओर बाहर के सामाजिक 
जीवन से भी उनका गहरा सम्बन्ध न था। 
जिस-जिस प्रदेश में नाटक कम्पनियों ने अपने 
बुनियादी मक़सद को समझने की कोशिश को- 
मसलन बंगाल या महाराष्ट्र में-चहाँ थिएटर अब 
भी जी रहा है 
आजकल की हिन्दी फ़िल्में अधिकतर उसी 
पुराने दक्रियानूसी नाटक का ही रूपान्तर हें, 
आर इसीलिए दीघजीवी होने पर भी लोगों को 
शुबा होने लगा हे। इन फ़िल्मों की कहानियाँ 
वही अलिफ़ लेला के किस्से हैं, जिनका जीवन 
की असलियतों से कोडे सम्बन्ध नहीं । 
इसलिए अगर आज वे व्यापारिक दृष्टिकोण 
की कोई बात नहीं । कई ग्रोडयूसर यह सोचकर 
अपने आप को तसल्ली दे लेते हें कि आर्थिक 
के कारण लोगों के पास पेसा नहीं है 
` फ़िल्में इसलिए फ़ेल होती हैं। मगर यह उनकी 
भूल है। जेसा में पहले कह आया हुँ, कला की 
बीमारियों की तशखोस व्यापारी दृष्टिकोण से 
नहीं की जा सकती । 


गई थीं । हेमलेट नाटक के तीसरे एक्ट में नाटक 
का हीरो कुछ एक्टरों को उपदेश करता है, जो 
बादशाह के दरबार में नाटक पेश करने वाले 


| © अव में आपका ध्यान शेक्सपियर की लिखी : 
' कुछ पंक्तियों को तरफ़ आकर्षित करना चाहता 
|| हइँ,जो आज से पूरे साढ़े तीन सो वर्ष पहले लिखी 


। हेमलेट उनसे कहता हे . 
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रेडियो संग्रह 


'देखो, स्टेज पर खड़े होकर इस तरह चोलो 
कि तुम्हारे शब्दों का सुनने चाला : सुनने चाला कॉ रस आये. : 
यह नहीं कि कि उनके कान फट जाय । तुस एक्टर 
हो, ढंडोरची नहीं हो। ओर देखो, हाथ को 
कुल्हाडे की तरह मार-मार कर हवा को मत 
चीरना। एक्टर को चाहिए कि वह अपने सन को 
हमेशा क्वावू सें रखे, चाहे उसके अन्दर भावनाओं 
के तूफ़ान क्यों न उठ रहे हों | जो एक्टर अपनी 
भावनाओं को क़ावू में रखकर उन्हें संयम | 
व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हे चोराहे पर खड़ा करके 
चाबुर्के मारनो चाहिए ।! 

फिर वह कहता हे--'ओर देखो, फीके भी 
मत पढ़ जाना । अंडर-एक्टिंग करना भी अच्छा 
नहीं होता । ख़ुद अपनी सूम-बूक को अपना 
उस्ताद बनाग्रो ओर उसी के भ्रनुकूल चलो । 
ग्रपनी चाल-ढाल को, अपने संकेतों आर इशारों 
को शब्दों के सुताबिक़् बनाओ ओर शब्दों को 
इशारों के सुताविक़्। ओर बराबर ख़याल रखो 
कि कहीं भी वास्तविकता ओर असलियत पर 
अत्याचार न हो। अगर कहीं भी झुवालिरो से 
काम लिया, तो नाटक का सारा मक़सद ही 
ख़त्म हो जायेगा । याद रखो, सेकड़ों वर्षा से 
नाटक का मकसद सिफ एक ही रहा है .थोर 
भविष्य में भी रहेगा । वह मक़सद हे असलियत 
के सामने आइना रख देना, जिसमें अष्छाई 
अपना रूप देख सके, बुराई अपना । यही नहीं, . 
समाज और ज़माने के सारे उतार-चढ़ाव भी 
इस आइने में साफ़ दिखाई देश | 

शेक्सपियर के शब्दों का अनुवाद करना 
आसान काम नहीं हे। इसलिए अन्त में कुछ 
शब्दों को मैं अंग्रेज़ी में भी दुहरा देता हूँ--- 

“For anything so overdone is from 


the purpose of playing, whose end, both 
at the first and now, was and iS, (0 


hold, as *twere, the mirror up to nature: 
to show Virtue her own feature, 50077 


her own image, and the very 826 and 5 
body of the time his form and pre | 
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ज़रा इन पंक्तियों को कसोटी पर आप अपने 
देखे हुए नाटकों ओर फ़िल्मों को परखिए ओर 
देखिये कितनी पूरी उतरती हैं । जिस दिन हमारे 
नाटक ओर हसारी फ़िल्में वास्तविकता की सच्ची 
राह पर आ जायेगी, उसी दिन मालूम हो 
जायेगा कि नाटक ओर फ़िल्म का भाई-चहिन का 
रिश्ता है और दोनों के दरमियान बहुत कुछ 
सामा है) इनकी असल सें कोई दुश्मनी नहीं । 
इतने पर भी हैं दोनों कलाएं अलग-अलग ही । 
दोनों की अपनी-अपनी टेकनीक हे, अपना- 
अपना इतिहास हे । न हर नाटक को फ़िलमाया 
जा सकता हे ओर न हर फिल्म नाटक के रूप सें 
पेश की जा सकती हे। एक एक्टर की हेसियत 
से सेरा अनुभव दे कि स्टेज का अभिनय फ़िल्म से 
बहुत सुख़्तलिफ़ हे । स्टेज एक्टर को फ़िल्मों में 
कास करने के लिये, ओर फ़िल्म एक्टर को स्टेज 
पर काम करने के लिये अपने आपको एक नये 
सोंगे सें डालना पढ़ता हे, जो हमेशा आसान 
नहीं होता। ओर यही हाल लेखक का हे 
आए डायरेक्टर का भी। लेकिन ऐसा करने से 
किसी को कलात्मक वृत्तियो पर अत्याचार नहीं 
होता । | 

मसलन, सिनेमावालो के पास एक ऐसा 
हथियार है जो थिएटर को सुयस्सर नहीं, ओर 
चह हे ९।08९-प7 । यह हथियार वाक़ई सिनेमा 
को जबरदस्त ताक़त बहरूश देता है। स्टेज एक्टर 
को अपनी भावनाओं का दूर बेठे हुए दर्शकों पर 
असर डालने के लिए बहुत कुछ करना पढ़ता 
है, जो एक सिनेमा के 'क्लोज़-अप? में बिलकुल 
रोर-जञरूरी है, क्योंकि कलोज़-अप सिनेमा एक्टर 
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के चेहरे को तीन सो गुना बढ़ाकर उसे दशकों 


| पर जेसे बिछा देता हे । यहाँ एक हल्की सी 


सुसकराहट या आँखों में तेरता हुआ ज़रा सा 
पानी दर्शकों पर बिजलियाँ गिरा सकता हे । 
इसके अलावा सिनेमा की कला सें एक तरह 
की व्यापकता है, जो उसे करोदों इन्सानों के पास 
ले जाती है, और बहुत आसानी से । ओर उसे 
चह शोहरत मिलती हे जो उसके दिमाग़ को बढ़ी 
आसानी से फेर सकती है। लेकिन इसके साथ दी . 
एक्टर को विशेष लाभ भी है, वह यह कि अपने 
काम को स्वयं देखकर आलोचना कर सकता हे । 
सिनेमा के इस व्यापक असर को हर कोई 
महसूस करता है । ज़ाहिर हे कि अगर ऐसी 
शक्तिशाली कला को केवल व्यापारिक ढंग से 
इस्तेमाल किया जाय) ओर समाज का उस पर 
अंकुश न हो, तो बडे ख़तरनाक नतीजे निकल 
सकते हैं। दूसरी तरफ़ समाज को यह भी 
लाज्ञिम है कि. नाटक के रास्ते में जो रुकावटें 
आर असुविधाएं हैं, उन्हें हटाए ओर इस कला 
को सिनेमा की होड से बचाने का प्रयत्न करे । 
हर आज़ाद और प्रगतिशील देश में नाटक को 
विशेष सुविधाएं दी जाती दें। हमारे देश सें 
स्टेज से सम्बन्ध रखने चाला प्रत्येक कलाकार इस 
बात को बदी शिद्दत से महसूस करता है कि हर॒ 
शहर ओर कस्बे में स्थानीय नाटक मंडलियों को 
पुनर्जाग्रत होने की सुविधाएं दी जाये, ओर उनके 
द्वारा जनता की रचनात्मक वृत्तियो का विकास 


503 त यारा थे 
किं = . प्र » ae - 
Pde heced Sodas. >. Moet ys आ अ 











ही 


>>». | 
+ 


किया जाये । ES 


नका 


a चयन आ 





-”* र = 5 3 न (४ 
क < व न लि pnt 
नू» “ >> ह | pT 
+ 3 2 KR 4 ie > - > ५ ¢, 
५ जक ल ०. ढु यी 
क a 
ठक 0] ही है... = ५ क. ०११ >, | 
| (5 >> TD hs 
( | "| 4 
/ # २ 9 (2). म यध 
~ थक फटे 

gi १. ya १ क ® 
5s Ss % 






$. 





_ विक्रमशिला 


सुमन घात्स्यायन 


स्मुर्‍सार का प्राचोनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला 

` आरत में ही था । पुरानी शिक्षण संस्थाया 

सें बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय सांस्कृतिक 

ष्टि से सबसे उन्नत था। किन्तु आठवीं शताब्दी 

से बारहवीं शताव्दी तक जो महत्त्व विक्रमशिला 
विश्वविद्यालय को मिला, वह किसी को नहीं । 

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थान निरू 


पण में विभिन्न विद्वानों फे भिन्न-भिन्न मत 


रहे हें । तिब्बत में जितने भारतीय धमप्रचारक 
विक्रमशिला से गए उतने अन्य किसी जगह से 
नहीं! इसलिये, तिव्वती साहित्य में इस सस्था 
का अधिक उल्लेख होना स्वाभाविक ही हे । 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बती 
साहित्य के आधार पर लिखा हे कि सहोर भारत 
सें पूव दिशा की ओर था.) उसका दूसरा नाम 
भंगल या भगल था । उसकी राजधानी विक्रम- 
पुरी थी । राजधानी से थोदी दूर पर, उत्तर 
को तरफ विक्रमणिला विद्वार था । यह 
गंगा के किनारे एक पहाडी पर अवस्थित था । 
तिव्बती का भगलपुर ही वर्तमान भागलपुर है। 
अब अधिकांश विद्वान्‌ मानते हैं कि यह विश्व 
विद्यालय भागलपुर ज़िलान्तगंत कहलगांव' रेलवे 
स्टेशन के समीप पन्थर घाट नामक जगह पर 
अवस्थित था । पुरातत्त्व विभाग की ओर से इस 


स्थान की खुदाई होने पर सम्भव हे बहुत सी 
बातों का पता लगे। 


ऐसा प्रतीत होता हे कि विश्वविद्यालय के 


व्य _ रूप का महण करन से पूव भी वहा कोई विद्दार 
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रहा होगा । महाराज धर्मपाल ने आउवीं शताब्दी 
सें उसी बिहार को विश्वविद्यालय के रूप सें 
परिणत कर दिया । प्रारम्भ सें, यहाँ चार 
प्रवेशद्वार थे, किन्तु महाराजा जयपाल के 
शासन-काल में छः द्वार-पंडित नियुक्त थे । 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय में १०८ सख्य 
अध्यापक ओर सेकडो सहायक अध्यापक एवं 
लगभग आठ हज्ञार देशी-विदेशी छात्र थे । द्वार 
पंडित का पद बड़ा महत्त्वपूर्ण समझा जाता था । 
यहाँ के आचायों में प्रमुख थे तथागत रक्षित; 
दीपंकर श्रीज्ञान, चरोचन रचित, इष्ठ शानपाद, 


` ज्ञेतारि, रत्नवज्ञ आदि । देश-विदेश से आनेवाले 


प्रवेशार्थी छात्रों फे लिये आवश्यक था कि चे द्वार” 
पंडितों को भ्रपने विभिन्न विषया के शान से 
संतुष्ट कर, क्योंकि द्वार-पंडितों की सिफारिश 
से ही कोई छान्न विश्वविद्यालय में प्रवेश पा 
सकता था । 


चिक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा कां 
आधार धार्मिक था, पर उसमें कहरता 
नहीं बरती जाती थी । बोड धम आर 
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विक्रम शिला 


संस्कृति का असुख केन्द्र होने पर भी चेद, स्मृति, 
पुराण, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा दी 


जाती थी । शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा - 


थी वेशाथी के लिये संस्कृत का 
अच्छा ज्ञान होना आवश्यक था। सातचीं-्राठचां 

उटी तक भारतीय समाज से तन्त्रमन्त्र का 
फ़ी प्रचार हो चुका था । विक्रमशिला तांत्रिक 
धर्स का एक भरसुख केन्द्र मानी जाती थी । 
इतिहासकार तारानाथ के अनुसार महाराज 
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एक 
शादर्श शिक्षण संस्था वनाने के लिये कोई प्रयत्न 
उठा नहीं रखा था । ग्रध्यापक एवं छात्रों के 
निवास, भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं की 
पूर्सि के लिये राज्य की ओर से सुन्दर व्यवस्था 
थी । शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये प्रमुख विद्वानों को एक समिति बनी थी । 
विश्वविद्यालय के घन्दर झुल १०८ सन्दिर थे । 

पिक्रप्तशिला विश्वविद्यालय सें काफ़ी संख्या 
५ विदेशी छात्र भी विद्याध्ययन के लिये यात 
थे । इसलिये यहाँ विदेशी भाषाओं के जानने 
वाले पंडितों की भी कमी नहीं थी । यहाँ पढ़ने 
वाले विदेशी छात्रों सें सब से अधिक संख्या थी 
तिव्वत निवासियों की । इसलिये स्थायी दुभा- 
वियो के अतिरिक्त अनेक भारतीय आचार्य भी 
तिब्बती भाषा के अच्छे पंडित थे । आज हम 
तिब्बती भावा सें सकड़ों ऐसे अन्थों के अनुवाद 
देख सकते हैं जो मूल संस्कृत सें लुप्त हो 
चुके हं । 

विक्रमशिला एक आवासिक विश्वविद्यालय 
था । यहाँ का शिक्षण अ आ इ इ से नहीं प्रारम्भ 
होता था। तक्षशिला ओर नालंदा विश्वविद्यालयों 
की तरह यहाँ भी प्रवेशिका के याद्‌ की पढ़ाई की 
ब्यवस्था थी । इसलिये स्वभावतः ही इसके पास- 
प्रडोस में अनेक छोटे-बडे विद्यालय थे, जहाँ रह 
कर छात्र प्रवेशिका तक की शिक्षा पूरी करते थे । 
द्वार-पंडित इसी प्रारम्भिक शिक्षण की जाँच-पडताल 
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से ही संगठित ओर बहुसुखो रहो हे । शिक्षण 
का आधार धर्म होते हुए भी विज्ञान की ओर 
काफ़ी ध्यान रहा हे। विक्रमशिला में भी धार्मिक 
शोर लौकिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था थी। 
विक्रमशिल्ला विश्वविद्यालय ने भारतीय 
सांस्कृतिक जीवन को तो प्रभावित किया ही; 
उसने भारत के बाहर भी भारतीय संस्कृति, 
साहित्य, कला ओर ज्ञान-विज्ञान के प्रसार सें 
तक्षशिला ओर नालंदा की परस्परा को बनाए 
रखा । भारतीय धमं-प्रचारक इस्वी सन्‌ की प्रथम 
शताव्दी में ही चीन पहुँच चुके थे । लंका, बसों, 
इन्डोनीशिया, मलाया, स्याम, हिन्दचीन आदि 
देशों सें तो ईसा के सेकदों वर्ष पुवं ही आय 
धर्म का अवेश हो चुका था । किन्तु भारत का 
पड़ोसी तिब्बत अभी तक भारतीय सांस्कृतिक | 
प्रभाव से दूर था । इसका मुख्य कारण हिमालय 
का द्गस सारा ओर तिब्बत का कठिन जीवन | 
था। किन्तु तिव्बत जेसे पिछडे देश सें 
सभ्यता ओर ज्ञान-विज्ञान के प्रसार का अधि- | 
काश श्रेय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ही हे। 
भारतीय आचायों ने तिब्बत को धमे ओर | 
साहित्य फे साथ-साथ लिपि भी दी। आजभी 
तिव्वती लिपि की वर्णमाला नागरी ही द. . 
अब हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय फे उन 
दो चार आचायों से भी परिचित होते चलें, | 
जिन्होंने हमारे वौद्धिक विकास को चरम सीसा र 
तक पहुँचाने में अपना अमूल्य जीवन उत्सं | 
कर दिया । 
विक्रमशिला के अध्यापकों में चेरोचन 
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“महापंडित? और “महाचायं” उपाधि के साथ 
इनका उल्लेख किया गया है । तिब्बत की 
आज भी कठिनतम यात्रा मानी जाती है। न 
चेरोचन रक्षित आठवीं शताब्दी में भारतीय स्क र संस्कृति क ते. 9अर 
आर धर्म के प्रचाराथे तिब्बत गए । चे तिव्बती _ 
भाषा के भी अच्छे जानकार थे । उन्होंने अपनी _ 








रेडियो स॑भह 


दूसरे उल्लेखनीय आचाय हें जेतारि। 
ये बढ़े ही प्रतिभासम्पन्न घ्यक्ति थे । इनका 
शिक्षण विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही हुआ 
था। इन्होंने संस्कृत सें एक सो अन्था की 
रचना की थो। आज भी इनकी बीस से ऊपर 


पुस्तके तिब्बती अनुवाद के रूप में सुरछित हें । 


विक्रमशिला के आचायों में रत्नचञ्र का 
नाम भी स्मरणीय हे । ये विक्रमशिला विश्व- 


_चिद्यालय के मध्य-द्वार के द्वार-पंडित थे । इनका 


जन्म कश्मीर में हुआ था। तीस वं की आयु 
तक रत्नवज्ञ कश्मीर में ही रह कर अध्ययन 
करते रहे । कश्मीर से ये बुद्ध-गया चले आये 
ओर विभिन्न शाखो का अध्ययन करते रहे । 
पर इनकी ज्ञान-पिपासा यहाँ भी शान्त नहीं 
हुईं । इसलिये गया से विक्रमशिला चले आये । 
___ रत्नवज़्र ने थोड़े ही समय में विक्रमशिला 
को पढ़ाई समाप्त कर ली। राजा की ओर से 
इन्हें 'पंडितः की उपाधि प्रदान की गई । इनकी 
योग्यता ओर व्यापक ज्ञान से प्रभावित होकर 
विश्वविद्यालय ने इन्हें द्वार-पंडित नियुक्त 
किया । ये अच्छे वक्ता ओर शाखा में प्रत्युत्पन्न- 
मति थे । एक जगह रहना इन्हे भाता नहीं था । 
इसलिये कुछ ही वर्षो के बाद ये कश्मीर लौट 
गए । फिर कश्मीर से मध्य एशिया की ओर 


निकल पढ़े । उधर की यात्रा समाप्त कर रत्न- . 


चञ्ज तिब्बत पहुँचे । जीवन का शेष भाग इन्होंने 
वहीं युज्ञारा । ये तिव्बती भाषा के अच्छे पंडित 
थे। तिब्बत में भारतीय साहित्य और संस्कृति 


. के प्रारम्भिक प्रचारकों में आचाय रत्नचज्र का 
नाम अमर रहेगा । 


विक्रमशिला में अन्तिम प्रमुख आचाय थे 
दीपंकर श्रीज्ञान । आप का जन्म भागलपुर ज़िले 
में ही सहोर नामक स्थान पर वहाँ के राज्य- 
परिवार में ३८२ ई० में हुआ था। प्रारम्भिक 


$, शिक्षा आचाय जेतारि की देखरेख सें हुईं थी। 
' अद्पि इनका जन्म एक राजपरिवार में हुआ 


था, फिर भी बुद्ध की तरह ही इन्होंने भी 


. सांसारिक सुख का त्याग कर द्या था। 
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याचाय दोपंकर श्रोक्षान भारतीय शान 
विज्ञान के सहान आचार्या सें से एक थे । भारत 
के सांस्कृतिक विकास के लिये शाने वाले अन्ध- 
कारमय युग के शायद वे अन्तिम दीपक थे। 
उन्होने अपने जीवन का सर्वोत्तम समय विदेशों 
सें भारतीय सुस्छुति शर धमे के प्रचार सें लगा 
दिया। जावा सें बारह वषं तक रहने फे बाद 
चे लंका द्वीप गए । कुछ समथ वहां चिताकर 
फिर भारत लौट आए । Fa 

तिव्वत भें इस समय तक वोद्धघमं का 
प्रचार तो खूब हो चुका था, पर समय फे साथ 
कुछ शिथिलता भी आ गई थी । इसे दूर करने 
के ख्याल से वहा के राजा ने आरत से किसी 
अच्छे आचाय को बुलाने के लिये एक दूत- 
मंडल भेजा । दूत-संडल ने विक्रमशिला पहुँच 
कर आचाय दीपंकर से तिब्बत चलने का 
आग्रद किया । उन्होंने उत्तर दिया-'मे अब दृद्ध' 
हो चुका हूँ। भेरे पर अनेक मठों की ज़िम्मे- 
चारी है। अनेक काम अपूर्ण पडे हे । ऐसी 
हालत में तिब्बत केसे जा सकता हूँ ?? पर दूत 
ने अपना आग्रह जारी रखा। शन्त में दीपकर 
राज्ञी हुए। इस तरह साठ वर्ष को आयु में 
अपनी मातृभूमि ओर प्यारी संस्था को सदा के 
लिये छोड़ १०४० ३० सें दीपंकर तिब्बत 
पहुँचे । तेरह व तक तिब्बतवासियों को भारत 
का संदेश सुनाते रहे । १०४३ ३० सें तिहत्तर 
साल की आयु सें मातृभूमि से हज़ारों मील 
दूर आचाय दीपंकर श्रीज्ञान ने शरीर-त्याग 
किया । तिव्यती भाषा सें दीपंकर के कई जीवन 
चरित्र हैं, जिन से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 
विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है । 

१२०३ ३० सें बख्तियार खिलजी ने मगध 
पर हमला किया और उसी हमले फे फलस्वरूप 
नालंदा, उद्न्तपुरी ओर विक्रमशिला विश्व- ` 
विद्यालय सदा के लिए नष्ट हो गए । विक्रम- 
शिला का महान्‌ पुस्तकालय जल कर राख का 
ढेर हो गया । | 
--परना से प्रसारित 
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भावी शिक्षा की रूप-रेखा 


मौलाना अबुलक्रलाम आज़ाद 


करुच को आज़ादी के बाद जिन मसलों पर 
हमें ख़ास तोर पर सोच-विचार करना 
पड़ा है उनमें एक बड़ा मसला क्रोम तालीम 
ओर उसके निज्ञास का हे । मेने निज्ञास का लफ़्ज़ 
उस माने सें बोला है जिसमें अंग्रेज़ी का लफ़्ज़ 
"सिस्टम? बोला जाता है। आज हर तरफ़ से 
यह आवाज़ उठ रही हे कि सुल्क का तालीमी 
निज्ञाम ठीक नहीं हे । वह 
हमारी हालतो ओर ज़रूरतों 
का साथ नहीं दे सकता । 
इसका सुधार होना चाहिये । 
लेकिन अगर पूछा जाये कि 
इस तालीसी निज्ञास को 
सली खराबी क्या इ , 
आर अगर उसकी इुरुस्तगी 
की जाये तो किन बातों सें 
को जाये, तो में ख़याल 
करता हूँ कि बहुत कम 
आादमी ऐसे होंगे जो इसका 
जवाब दे सकगे । SS 
हमारे तालीमी निज्ञास र 
में एक खुली ख़राबी जो 
आज हर शख्स को दिखाई 
देती है यह है कि आम 
ग्रादमियो को उनकी हालत ! 
ओर ज्ञरूरत के मुताबिक तालीम नहीं मिलती ऑर 
खास-खास आदमियों को यूनिवर्सिटियों की जो 
आला तालीमं मिल रही है, वह उन्हें काम पर 
नहीं लगा सकती । नतीजा यह हे कि हर साल 
हज़ारों आदमी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेकर 
निकलते हैं, लेकिन उनकी वदी तादाद अपने 
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लिये कोई काम नहीं पाती और बेकारी की 
ज्ञिन्द्गी बसर करने पर मजबूर हो रही है । 
सुट्क की तमाम यूनिवर्सिटियों में आजकल 


तीन से लेकर साढ़े तीन लाख तक विद्यार्थी | 
तालीम पाते हें । एक ऐसे सुल्क के लिये जिसमें | 


३४ करोढ़ लोग बसते हैं, यह कोई बढ़ी तादाद 
नहीं है । ताहम हमारे तालीमी निज्ञाम में कोई 
ऐसी ख़रावी पेदा हो गई 
है कि इतनी तादाद भी 
मुल्क में खप नहीं सकती 
ओर इसका बढ़ा हिस्सा 
वेकारी की ज़िन्दगी बसर 
कर रहा है । 

तालीम का सबसे 
चदा मक़सद्‌, जो इब्तदा 
से लोगों के सामने आया 
है, सरकारी नोकरी है । 
जो भी आदमी यूनिव- 
सिंटी में क़दम रखता है 
इसी मक्कसद के लिये 
रखता हे । लेकिन सर- 
कारी नौकरी सब को 
मिल नहीं सकती । 


नतीजा यह दै कि हसारो 
तालीम ने एक अजीव 
तरह का रूप पेदा कर लिया दे। तालीम का 


मक़सद यह था कि लोगों को समाज का एक 


कारामद्‌ फ़दे बनायें, लेकिन हमारी तालीम | 
लोगों को बेमसरफ़ का आदमी बना ह कि ८ 
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रेडियो संग्रह 


के भी-न रहे । 
तालीम की दो क्रिस्मे हें। एक क्रिस्म वह 
है जो सुल्क के हर बाशिन्दे को मिलनी चाहिये 
ओर हुकूमत का फ़ हे किं वह सब के लिये 
इसका इन्तज्ञाम कर ले । दूसरी क्रिस्म चह हे 
जिसे हर आदमी हासिल नहीं कर सकता रार 
हर आदमी को हासिल करना भी नहीं चाहिये । 
वह सिफ़ एक महदूद तादाद ही हासिल कर 
सकती है । पहली क्रिस की तालीम के 
लिये इस तरह का सवाल पेदा ही नहीं हो सकता 
कि समाज को अपने कामों .के लिये इसकी 
, ज्ञरूरत है या नहीं ? इस तालीम का मक्रसद 
यह होता है कि सुल्क का हर वाशिन्दा अपनी 
दिमागी क्रच्चतों को ठीक तरीके पर उभार सके 
ओर एक अच्छी ज़िन्दगी बसर कर सके। 
इस क्रिस्म- की तालीम किस दज को 
तालीम हो सकती हे ? मेरी राय यह दे कि इसे 
दस दर्ज की तालीम होना चाहिये जिसे हम 
सेकेंड? दुजे के नास से पुकारते हें। हम इसका 
इन्तज्ञाम सब के लिये फ़ारन नहीं कर सकते । 
' हम अभी तक इब्तदाई तालीम को. भी आम 
ओर जबरी नहीं कर सके। लेकिन यह ज़रूर 
दे कि हमारा रुख़ इसी तरफ़ हे। हमें क्रौमी 
तालीम का जो नया नङ्गशा बनाना चाहिये वह 


/ गह बात सामने रख कर बनाना चाहिये | 


११४. NB) 





सेकंड तालीम के तीन दजे हैं--इब्तदाई, 
द्रमियानी ओर श्राङ्वीरी । इब्तदाई थोर. दर- 
सियानी दुजा ' निहायत अहम हे, क्योंकि क्रौमी 
तालीम की पुरी इमारत:की बुनियादी ईट इन्हीं 


दर्जा के अन्दर रखी जाती हैं। यह बुनियाद « 


अगर ग़लत हुई तो पूरी इमारत ग़लत होगी । 
हमने इन दर्जी के लिये “बुनियादी तालीम? यानी 
बेसिक एजूकेशन? का ढंग अझ़्त्यार किया है । 
यह ढंग हमारी क़ोमी तालीम के- लिये बहुत 


' बदी श्रहुमियत रखता हे । 


' तालीम की वूसरी क्रिस्म वह है जिसे 
आला तालीम या यूनिवर्सिटी एजूकेशन कहते 


। रं  हें। यह तालीस इर शस के लिये नहीं दो 
आह a 
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सकती । यह सिफ़ उतने ही आदमियों को 
मिलनी चाहिये जितनों की समाज को ज़रूरत 
हो ।.जिस तरह बाज़ार के हर माल के लिये यह 
बात देखनी पढ़ती हे कि 'मॉगः आर “तयारी? 
यानी डिमांड ओर सप्लाई भें सुनासिवत रहे। 
इसी तरह यहाँ भी डिमांड ओर सप्लाइ सें सुना- 
सिवत होनी चाहिये। सरकारी नाकरियां के लिये 
यूनिवर्सिटियों की डिप्रियों की शत रखी गड हे, 
इस लिये हर आदमी डिग्री पीछे दोइता हं । 
लेकिन जब डिग्री उसे सिल जाती हे आर नोकरी 
की दुढ़ सें निकलता दे तो उसे मालूम होता 
है कि जिस बात के पीछे उसने अपनी ज़िन्दगी 
ओर रुपया लगाया था, उसकी याज्ञार सें कोई 
माँग नहीं । 

अगर हम चाहते हैं कि इस ख़राबी की 
इस्लाह हो तो हमें तालीम का निज्ञांम इस 
तरह का बनाना चाहिये कि तालीम पाने वालों 
की बढ़ी तादाद सेकंड़ी दर्जा तक की तालीम 
पाकर सुख्तलिफ़ पेशो, दस्तकारियों, इन्डस्टयों 
ओर इनरों सें लग जाये ओर एक छोटी तादाद ' 
चक़्त की हालत - ओर माँग के सुताविक्त यूनिं 
वसिटी सें रह जाये। यह ज़ाहिर हे कि हस 
लोगों को यूनिवर्सिटी सें दाखिल होने से जबरन 
रोक नहीं सकते, लेकिन हम पेसी हालत पेदा 
कर सकते हं जिसके बाद ख़दबख़द लोगों का 
रुख़ बदल जाये ओर यह जो आजकल हर 
आदमी बेसमभे-वूफे यूनिवर्सिटी की डिग्री के | 
पीछे दाइ रहा हे, यह हालत बाक़ी न रहे । 

इस सिलसिले में एक दूसरा सवाल भी 
हमारे सामने आ जाता हे जिस पर हमें शार 
करना हे । हर तरह की सरकारी नोकरी के लिये | 
जिस तरह की ओर जिस दर्ज की यूंनिवर्सिदी 
डिग्री पर ज़ोर दिया गया है, क्या वह ठोक दै ! 
मोजूदा हालत यह हे कि सरकारी नोकरियों के 
लिये बुनियादी शते डिग्री की रखी गई दे 


अग़र कोई उम्मीदवार डिग्री न रखता हो तो वर् | 


ख़्वाह कितना ही क्राचिल क्यों न हो, उसे सर्विस 
कमीशन बातचीत करने के भी नहीं | 


बुलायेगा । इस सूरतद्दाल का लाज़मी नतीजा 


| के की 
~ 





भावी शिक्षा की रूप-रेखा | 


यह निकला कि यूनिवर्सिटी की डिग्री सरकारी 
चाकरी के लिये पासपोट वन गई । 
दूसरे सुल्कों सें हम देखते हैं कि सरकारी 


नाकरियों फे लिए यह तरीक्रा अझ़त्यार नहीं 
¢ ०. १० लीजिये 

` किया गया। ससलन, इंगलंड को लीजिये । 

चहा उन नोकरियों के लिये तो डिग्री की शते 


रखी गइ है जो प्रोफ़ेशनल क्रिस्म की हैं-जेसे 
डाक्टर, इंजीनियर ओर प्रोफ़ेसर की जगहे । 
लेकिन आम नोकरियों के लिये डिग्री पर ज़ोर 
नहीं दिया गया। सिफ़ उम्र ओर काम की 
काबिलियत की शर्त रखी गई हे। 

हमें शोर करना चाहिये कि क्यों न हम भी 
ऐसा ही तरीका अरूत्यार कर लं ? क्यों 
यूनिवर्सिटी की डिग्री को सरकारी नोकरी का 
पासपोट बनाया जाये ? शतं लियाकत की होनी 
चाहिये न कि डिग्री की । मसलन जिन नोकरियों 
के लिये आजकल यह डुनियादी शर्त रखी गई दै 
कि बी० ए० की डिग्री हो, अगर उसकी जगह 
यह कर दिया जाये कि उम्मीदवार को आम 
इदमी लियाक़त ऐसी होनी चाहिये जो पुक 
भेजुपट की होती है, तो जहाँ तक क्राविलियत 
का ताश्‍्लुक् हे, कोडे तब्दीली नहीं होगी । 
लेकिन जो ग़लत ज़ोर डिग्री पर पढ़ गया हे 
वह वाक़ी नहों रहेगा। तमाम ज़ोर क्राबि- 
लियत पर आ जायेगा । ओर सिफ़ इतनी सी 


. बात से पढ़नेवालों की ज़हनियत पर बहुत गहरा 


असर पडेगा । 

यह बात याद रखनी चाहिये कि जहाँ तक 
प्रोफ़ेशनल कामों का ताख्लुक़् हे यूनिवर्सिटी को 
डिग्री की शते रखे बरोर काम नहीं चल सकता । 
हमें इससें कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए । 
जिस तब्दीली पर में शोर कर रहा हूँ, उसका 
ताल्‍लुक़ आम क्रिस्म की नोकरियों से है। इसमें 
कोई शुबा नहीं कि इस तब्दीली. की वजह से 


, सर्विस कमीशनों का काम बहुत बढ़ जायेगा । 


तालीम के निज्ञाम के बारे में मेंने जो कुछ 


री क 


a 
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कहा है अब मख़्तसर लप्रज्ञों में उसका ख़लासां 
सुन लीजिये 

१. हमें अपना तालीसी निज़ाम नये सिरे 
से ढालना चाहिये । नया निज़ाम ऐसा हो जो 
पढ़ने वालों की बढ़ी तादाद को सकड़ी दजे तक 
की तालीम देकर मख़्तलिफ़ पेशों, इंडस्ट्यों 
द्स्तकारियों, इनरों में लगा सके रोर एक छोटी 
तादाद को आला तालीम के लिये यूनिवसिरियों 
में भेजे। यह छोटी तादाद ऐसी होनी चाहिये 
जो वक़्त की माँग का साथ दे सके । 

२. इस सिलसिले में वढ़ी तब्दीली सकड़ी 
दज की तालीम में होनी चाहिए । हमारी 
मोजूदा सकड़ी तालीम का नङ्गशा इस खयाल से 
बनाया गया था कि वह यूनिवर्सिटी में जाने 
वालों के लिये एक ज़रिये का काम देगा । मगर 
अब हमे ऐसा नङ्गशा वनाना चाहिये जो सिफ़े 
“ज़रिया? ही न हो बल्कि बहुतों के लिये 
तालीम का मक्कसद यानी आखिरी हद हो । 

३. हमने इब्तदाई ओर दरमियानी दर्ज के 
लिये जो बेसिक तालीम का ढंग असूत्यार 
किया हे, उसका मकसद यह है कि तालीम महज़ 
किताव ही के ज़रिये न हो, बल्कि उसका एक 
बढ़ा हिस्सा काम काज के ज़रिये हो । 

४. संकंड़ी तालीम में पेसी लचक होनी चाहिए 
कि वह मुख़्तलिफ़ लोगों की मुस्तलिफ़ हालतो 
ओर ज्ञरूरतों का साथ दे सके । सकड़ी एजुकेशन 





कमीशन ने इस सिलसिले में निहायत अहम 


सिफ़ारिश की हं । 
इस बात पर भी हमें शार करना चाहिए 
कि सरकारी नौकरियों के लिए आम तौर पर 
जो यूनिवसिटियों की डिग्रियों की शतं रखी गई 
हे, उसे आयन्दा भी इसी तरह रहने दिया जाये 
या उसमें तब्दीली होनी चाहिए । ह्य 
यूनिवर्सिटी को तालीम की इस्लाह का 
मसला भी अपनी जगह एक बड़ा मसला हे 


४ 


लेकिन में उसे इस वक़्त नहीं छेड सकता ।. | ड 





हैस इसके ऋणी हैं : ` 


जॉजे अरुंडेल 


अंग्रेज़ तो योगियों की सन्तान मालूम होते 

'' हैं। उनकी प्रबन्ध-पडुता, नियमित ओर व्यव- 
५. स्थित जीवन, काय-दच्तता किसी योगी से कस. 
' नहीं। बस एक कसर दे, कि उनका ज्यादा 
प्रयत्न दूसरों का शोषण करने के लिये होता हे। 
दूसरे मायनों में में उनको कभी कभी रावण 
की सन्तान कहा करता हूँ। रावण भी बडा विद्वान 
_ आर तपस्वी था, अच्छा शासक ओर संगउन-कत्ती 

« था, परन्तु वह रावण इसलिये कहलाया कि 
` दूसरों को सताता था। फिर भी अंगरज्ञों के गुणों 
/ कामें भक्त हुँ आर उनके सुक्राबिले में कई बार 
हिम्दुस्तानियों को घटिया पाता हूँ । 
स्वर्गीय जॉज अरुंडेल का ख्याल. शाते 
| ही महात्माजी के पूर्वोक्त वचन याद था जाते 
/ हैं। फ़क़ इतना ही हे कि अंग्रेज़ों में दूसरों का 
॥ शोषण करने को जो वृत्ति पाई जाती है, उससे 
श्री अरुंडेस बिलकुल बरी थे। विद्वान्‌ तो थे 
॥॥ ही, लेकिन उनकी दृष्टि में विद्वत्ता का दजा जीवन 
| शुद्धि ओर जीवन-सिद्धि के सुक्राबिले में कम 
॥ था । उनकी इस विशेषता ने उन्हे कोरा विद्वान 
| न रहने देकर थियोसफ़ी जेसी ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी 
संस्था का अधिष्ठाता बना दिया। | 
विद्वान्‌ अक्सर भीरु होते हें । उनका शाख्न- 
उनके साहस को कड बार मन्द कर देता 
पर अरुंढेल बढ़े साददसी थोर निर्भीक 


| भै कुट दात्माजी ने एक वार सुझसे कद्दा था कि 
। 
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ब्यक्ति थे। १६११ की एक घटना सुकै याद 
आती है, जबकि थे वनारस के हिन्दू कालेज के 
प्रिंसिपल थे। मेरे भर्ती होने के कुछ दिन वाद 
ही एक घटना हुईं जिसने श्री अरुंडेल के प्रति 
सेरी श्रद्धा बहुत बढ़ा दी। उन दिना आरत से 
बस-पार्टी का बडा ज्ञोर था । ग्वालियर सं एक 
षड्यन्त्र केस हुआ था, जिसमें वहाँ के विक्टोरिया 
कालेज के प्रोफ़ेसर हरिरामचन्द्र दिवेकर 
को शायद डेढ़ साल की सज्ञा हुई थी। सज्ञा 
काटकर चे बनारस आये ओर इस फिराक में 
थे कि किसी कालेज में भर्ती होकर एस० ए० 
कर लें। श्री दिवेकर जब ओर जगह से निराश 
होकर श्री अरुंडेल के पास पहुँचे ओर अपना 
क्रिस्सा बयान किया तो उन्होंने बडी सहाजुनति 
दिखाई आर फ़ोरन भर्ती कर लेने का आश्वासन 
दिया । एक हिन्दुस्तानी तो यह साहस कर हो 
केसे सकता था थोर यूरोपियन से ऐसी आशा हो 
नहीं सकती थी । 

` केवल इतना ही नहीं, 
महान्‌ अंग्रेज़ों में से थे जिन्होंने भारत को दी 
अपनी मातृभूमि मानकर एकनिष्ठता से उसकी 
सेवा की थी । वे उन विद्वानों में से थे जिन्होंने 
अपनी विद्वत्ता भारत के अशिक्षित ओर पिछडे 
हुए लोगों को शिक्षित ओर प्रगतिशील बनाने में 


लगा दी। वे मानवता के उन सच्चे उपासको | 
में से थे जिनकी दृष्टि में न तो रंग या घम कोड | 


य शै | `$ Pir बह 


अरुंडेल उन 










जॉर्ज अरे डेल 


अन्तर डाल पाया था; न उच या नीच। ये 
उन दाशेनिकों. सें से थे जिन्होंने धर्म और 
सम्प्रदाय के संकुचित घेरे से ऊपर उठकर समूची 
भानवजाति को एकता के सूत्र में . बॉधने और 
उसे चिरन्तन शान्ति एवं आनन्द के पथ पर 
श्रग्रसर करने के लिये शक्ति भर प्रयत्न 
किया था। 

उनके अदम्य उत्साह थोर शद्धा का परिचय 
सुरे हुआ १९११ या १६१२ सें, जब थियासो- 
फ़िकल कन्वेंशन बनारस सें हुआ ओर श्री जे० 
कृष्णसूर्ति के अवतार होने की चर्चा फेल 
रही थी । सुभे जहाँ तक याद है, शायद बनारस 
सें ही पहले-पहल यह घोषणा की गई थी, ओर 
श्रीमती एनीवेसेन्ट से लगाकर बढ़े-बढ़े थियोसो 
फ़िस्ट श्री जे० ऋृष्णमूर्ति के प्रति वडी नम्रता 
प्रदशित करते थे। उस समय सें भी उस 
कन्वेणन में गया था। श्री जे० छप्णमू्ति को देख 
कर उस समय तो भेरे मन पर कोई ख़ास असर 
नहीं हुआ । उनके छोटे भाई ओर उनके पिता 
स्व० श्री नारायणेया साथ थे । सुकते वह सब 
अजीब सा लगा ! परन्तु थियोसोफ्रिस्ट लोग ओर 
खासकर श्री अरुंडेल बढ़ी श्रद्धा से उन्हे मानते 
थे। मुझे आज भी याद है कि जब कभी 
जे० छृप्णसूति का नाम 
भाषण सें आता तो 
उनका चेहरा श्रद्धा से 
खिल उठता ओर चह 
श्रद्धा ओर उत्साहमयी 
सूक्ति आज भी मेरी थँखों 
सें नाच रद्दी है । 

* यद्यपि श्री अरुंडेल 
का जन्म तथा शिक्षा- 
दीक्षा यूरोप में ही हुई 
थी तथापि वे अपनी युवा- 
वस्थासे ही भारत के 
मामलों सें बडी दिलचस्पी 
लेने लगे थे। वे भारत 
की समस्याझ्रों कोसममभने 


४: ड्‌ 





का प्रयत्न करते ओर यहाँ की हलचलों को 
ध्यान से देखते थे। भारत के लिये उनके हृदय 
में जो प्रेम ओर सहानुभूति की भावना थी वह 
निरन्तर बढ़ती गई, ओर एक समय आया 
जब उन्होंने सन्‌ १६०३ में बनारस के सेण्टूल 
हिन्दू कालेज सें इतिहास के अध्यापक का पद 
स्वीकार कर लिया । इस कालेज को स्थापना 
श्री एनीवेसेन्ट ने की थी । सेण्टूल हिन्दू 
कालेज सें ये श्रीमती एनीबेसेन्ट फे निकट 
सम्पके में आये ओर अपना काम इतनी तत्परता 
ओर लगन से करने लगे कि वे कालेज के प्रिसि- 
पल फे पद्‌ पर पहुँच गये। इतना ही नहीं, 
धीरे-धीरे ये श्रीमती एनीबेसेन्ट फे प्रमुख साथी 
ओर दाहिने हाथ बन गये । 
श्रोमती पनीबेसेन्ट ने प्रारम्भ सें धार्मिक 
ओर सांस्कृतिक कार्यों तक ही अपने को सीमित 
रखा था। अतः श्री अरुंडेल भी शिक्षा ओर धमे 
के चेत्र सें ही कार्य करते रहे । अपनी विद्वत्ता 
एवं क्रियाशीलता के कारण समय-समय पर चे 
इलाहाबाद युनिवर्सिटी के फेलो, नेशनल 
यूनिवर्सिटी मद्रास के कालेज के प्रिंसिपल, होल्कर 
राज्य फे शिक्षा मन्त्री तथा भारत के लिवरल 
केथोलिक चर्च के रिजनरी बिशप जेसे उच्च पदों 
पर पहुँचे । लेकिन श्रीमती 
एनीबेसेन्ट राजनीति में 
आइ, तो वे भी उनके 
साथ-साथ इस चेत्र में 
कूद्‌ पढ़े । 
यह बढ़ा ही नाजुक _ 
. समय था। भारत की 
पुकार पर इस समय न 
तो कोई भ्यान दे रहा 
था, न कोई ऐसा 
ही था जो नेतृत्व 
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रेडियो समह 


झथक कायंशीलता का बढ़ा ही सुन्दर समन्वय 
था । चे जानती थीं कि अब प्रस्ताव पास करने से 
भारत की समस्या हल नहीं हो सकती । अब तो 
समूचे देश में एक ज़ोरदार आन्दोलन करना 
पढ़ेगा। अतः उन्होंने 'न्यू इंडिया’ नामक 
एक देनिक पत्र निकाला तथा 'कामन- 
चील? नामक एक साप्ताहिक) इन पत्रों ने 
भारत सें एक सिरे से दूसरे सिरे तक तूफ़ान 
| सचा दिया । इन पन्नों के, ख़ासकर "न्यू इंडिया? 
। के सम्पाइन का काम भी श्री अरुंडेल ने 
किया ओर वे इस आन्दोलन में पूरी तरह 
| उनके साथ रहे। श्रीमती एनीबेसेन्ट का यहद 
आन्दोलन इतना घ्यापक ओर उम्र बना कि 

सरकार के लिए चुपचाप बेउना असम्भव हो 
 या। उसने आन्दोलन को दवाना प्रारम्भ कर 
दिया और भारत रक्षा कानून के अन्तगेत 
श्रीमती एनोबेसेन्ट के साथ अरुंडेल को भी 
 उटकमण्ड में बन्द कर दिया । इस 
समाचार से सारे देश में उत्तेजना फेल गई 
ओर अरुंडेल की प्रसिद्धि चारों ओर हो गई । 

` श्री अरुंडेल यद्यपि होमरूल फे आन्दोलन 
| सें आगे आ गये थे, तथापि उनका प्रिय काय 
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तो सेवा का ही था। बढ़े-बड़े आन्दोलनों के 
बजाय मूक सेवक को भाँति मानवता की सेवा 
सें लगे रहना हो उन्हें प्रिय था | बालचर आन्दोलन 
इस दृष्टि से उन्हें बढ़ा अच्छा लगा । बालकों सें 
| सेवा-भावना भर कर उन्हें देशभक्त ओर सच्चे 
. नागरिक बनाने का काये बढ़ा पवित्र थोर उच्च 
| कोटिकाहे। वे भारतीय वालचर आन्दोलन के 
F £ ba डिप्टी चीफ स्काऊट बने ओर इस पद पर उन्होंने 
बढ़ी तत्परता और लगन से कायं किया । 


वालचरःरान्दोलन की भाँति मज़दूरों की 
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0“. उन्नति का आन्दोलन भो उनका बढ़ा प्रिय कायं 
` था। यूरोप में मज़दूरों को उन्नति का आन्दोलन 
हय प्रारम्भ हो गया था ओर वे अपना संगठन चहाँ 
हः". मा मज़बूत कर रहे थे लेकिन भारत सें तो इस 
-__ अकार का कोई आन्दोलन था ही नहीं । अतः 








अरुंडेल ने इस काम में भी बडी दिल्लचस्पो ली । 
उन्होंने मद्रास में यह कार्य प्रारम्भ किया ओर 
मद्रास लेबर यूनियन के ऑनरेरी प्रेसीडंट के 
पद्‌ पर चे बहुत दिनों तक काय करते रहे । 
मद्रास की यह लेबर यूनियन भारत की सबसे 
पुरानी ओर बडी यूनियन मानी जाती है । 


इस प्रकार श्री अरुंडेल ने सेवा के कई 
क्षेत्रों मं काम किया, लेकिन उनका सबसे अधिक 
ग्रिय विषय था धर्म | वे एक साधक थे। 
श्रीमती एनीवेसेन्ट के प्रति उनके आकषण का 
यहो एकमात्र कारण था। बचपन से ही वे 
थियोसोफ्रिकल सोसायटी के निर्माताओं के सम्पर्क 
में रहे थे । यूरोप तथा दुनिया के अन्य भागों 
सें इस आन्दोलन को गतिशील ओर सफल 
बनाने सें उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। श्रीमती 
एुनीबेसेन्ट की रूत्यु के बाद वे थियोसोफ़िकल 
सोसायटी के उपाध्यक्ष नामज़द किये गये और 
बाद में उसके अध्यक्ष निवोचित इए । , | 
उनकी 'निवौण?, “माउन्ट एवरेस्ट? फ्रीडम एड | 
शिप? बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हैं, जिनमें उनके दाशे- ह 
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जॉजं अरुण्डेलं 


भानो वे पूरी तरह भारतीय बन गये थे । उनके 
विवाह की घटना उस समय तो सुके बडी ही 
विचित्र लगी । रुक्मिणी देवी उनकी शिप्या 
थीं । विद्यादान के उपक्रम से दोनों के 
प्रणय का जन्म हुआ ओर वे विवाह-बन्थन सें 
बंध गये । दोनों की अवस्था में भी बढ़ा अन्तर 
था । उस समय के हिन्दू संस्कार को ऐसे विवाह 
से बढ़ा आधांत लगा था ओर श्री अरुंडेल के 
घरति मेरो श्रद्धा को भी एक धक्का लगा। एक 
काल तक उनके प्रति मन में उदासीनता य़ा 
गई । बाद सें दोनों ने अपने जीवन को जिस 
प्रकार राष्ट्रीय सेवा ओर परोपकार में लगाया 
उससे सेरे मन का वह भार हलका हो गया 
आर अब जब कि विवाह-व्यवस्था में ही क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन हो रहे हैं, उसका एक संस्कार 
सात्र ही मन पर रह गया है ओर उसकी आलो- 


चना का भाव नप्टप्राय हो गया है । . उस समथ 
सुधारकों ने अवश्य ही यदद भान लिया था कि 
श्री अरुंडेल ओर श्रीमती रुक्मिणी देवी ने इस 
विवाह के द्वारा पूर्व ओर परिचम में एक मधुर 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया हे । 

श्री अरुंडेल के विचारों की उच्चता, व्यव- 
हार की पवित्रता, सेवा-भावना को उत्कटता 
आर साधना कई भारतीयों में स्फूति थोर प्रेरणा 
का संचार कर चुकी है ओर करती रहेगी । 
उनका जीवन अनमोल गुणों की खान था। 
गुणों का स्मरण करने से मनुष्य स्वयं गुणी 
वन जाता हे । हमारे लिए भी यही बात 
चरितार्थ हो । 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च जातिं च वयः | 

दिल्ली से प्रसारित 
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भारतीय संस्कृति की खोज में 
विदेशियों का योग 
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बाबूराम सक्सेना 


ध्व (बोदेशोसे भारतवर्ष का सम्पर्क आदिकाल से 

रहा हे। जिस समय का इतिहास नहीं 

| भी मिलता, यथा वेदिक संहिता काल का, उस 
समय भी इस देश का सम्बन्ध अन्य जातियों 
| और देशों से रहा होगा। संहिताओं में कई ऐसे 
देशवाचक और जातिवाचक नाम आए हैं जो 
अभारतीय मालूम होते हैं । ईसा-पूचे शवां 
शती के बोग़ाजकोई लेख में मित्र, वरुण, इन्द्र, 
। नासत्य आदि वेदिक देवों का उल्लेख है । 
| इरान, चीन आदि देशों से भी हमारा सम्बन्ध 
प्राचीन काल से रद्दा हे। चीन ओर तिब्बत सें 
हमारे साहित्य के उत्तमोत्तम अन्थो का अनुवाद 
हुआ जिनमें से कुछेक का ज्ञान हमें अब इन 
अनूदित ग्रन्थों से ही मिलता है; मूल अन्थ 
विनष्ट हो गए । यव द्वीप, मलय, थाईदेश आदि 
सें भी हमारी संस्कृति के साथ-साथ हमारा 
साहित्य भी गया ओर उसका आदर हुआ, इस 
बात के यथेष्ट प्रमाण मोजूद हैं । आज भारतीय 
सास्कृतिक खोज में विदेशियों की देन की चर्चा 
| करते समय हम चीन आदि देशों के फ़ाहियान, 
._ ह्यूनसांग ओर इत्सिंग आदि साहित्य प्रेमियों को 
| अंल्ा नहीं सकते, जिन्होंने हमारे साहित्य का 
|... अपने पने देशों 4 सें प्रचार कर हमें पूच-काल सें 





' गोरवान्वित किया था। 

| सुदूर पश्चिम से हमारे सम्पक का प्रथम 
प्रमाण सिकन्दर से भारत के नरेशों का संघर्ष 
| था। जब सिकन्द्र इस; देश से वापस गया, 
तब वह भारत की परिचमोत्तर सीसा पर कुछ 
' यूनानी सामन्त छोड़ गया । अशोक के शिला- 
लेखों में केबल समकालीन यूनानी शासकों 
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का उल्लेख है, अपितु मिख आदि अन्य देशों के 
सहयोगी नरेशों की भी चर्चा हे! अशोक ने 
अपने धमे का सन्देश दूर-दूर तक पहुँचाया था। 


जो साहित्य यहाँ से उन देशों सें पहुँचा उसका. 


पता आज नहीं चलता, पर यह असस्भव हे कि 
वस्तु ओर विचारों के आदान-प्रदान के साथ-साथ 
भाषा और साहित्य का लेन-देन न हुआ दो । 
अरब देशवासियों ने भारतीय संस्कृति से गणित- 
ज्योतिष-चिकित्सा के तत्त्व न केवल स्वयं अहण 
किए, अपितु उनका प्रचार यूरोप में भी किया । 

इस्वी १५वों शती फे अंत में जब 
चास्कोड गामा ने भारतवर्ष के दक्खिनी छोर 
पर पदापंण किया, तब से यूरोप से यात्री, 
सौदागर ओर इसाई प्रचारक बराबर दमारे 
देश में आते रहे हैं। दोलेंड देश के निवासी 
अब्राहम रोरार ने १६५१ में भारतीय साहित्य की 
ओर यूरोप का ध्यान आकृष्ट किया ओर भतृददरि 
के कुछ सुभाषितों का अनुवाद डच भाषा में 
प्रकाशित हुआ । इसी ग्रन्थ का जर्मन भाषाचुवाद 
१६६३ ई० सें प्रकाशित हुआ । मलाबार मिशन 
में काम करने वाले एक जेसूट पादरी ने १८वीं 
शती ई० के आरम्भ में संस्कृत भाषा का प्रथम 
व्याकरण लिखा, परन्तु वह छपा नहीं। मला- 
चार के ससुद्र-तर पर उसने १७७६ से १७८ 


. तक प्रचार किया ओर संस्कृत व्याकरण के 


अतिरिक्त संस्कृत साहित्य पर भी ग्रालोचनात्मक 
ग्रन्थ लिखे । ‘> * FR 
ईस्वी १८वीं शती सें अंग्रेज़ भी भारतीय 


भाषा ओर साहित्य की ओर ध्यान देने लगे । | 
चारेन हेस्टिंग्स ने हिन्दुओं के सुकदमों का भार 
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भारतीय संस्कृति की खोज में विदेशियों का योग 


तीय धर्मशासत्र फे अनुकूल निणंय करने के लिये 
पंडितों द्वारा विचादाणव-सेतु नाम का अन्थ 
तैयार कराया । इसका पहले फ़ारसी में अनुवाद 
कराया गया ओर फिर १७७६ ३० सें फ़ारसी 
खे अंग्रेज़ी में। उस समय संस्कृत जानने वाला 
कोई अंग्रेज़ नहीं था। थोड़े दिनों बाद चाइसं 
विल्किस नामक अंग्रेज़ ने काशी के पंडितों से 


संस्क्ृत पढ़ी भोर भगचदूगीता का अंगज्ञी से ` 


अजुवाद किया । यह बात १७८४ की है। दो 
साल वाद उसने हितोपदेश का आर १७६९४ सं 
महाभारत फे शकुन्तला आख्यान का अनुवाद 
प्रकाशित किया । 

भारतीय साहित्य की खोज करने वालों में 
१८चीं शती के सर विलियम जोन्स ( १७४६- 
१७३४) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये 
छोट विलियम, कलकत्ता, से १७८३ सें चीफ़ 
जस्टिस के पद्‌ पर आए । आने के वाद शीघ्र ही 
इन्होने वंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की 
स्थापना की । इस सोसाइटी द्वारा संस्कृत, 
पाकृत आदि के कितने ही अन्थों के सुसम्पादित 
संस्करण प्रकाशित हुए हैं। १७८६ में जोन्स ने 
कालिदास की शकुन्तला का अंग्रेज़ी में अनुवाद 
प्रकाशित किया । दो वर्ष उपरान्त इसका जमन 
अनुवाद हुआ, जिसने कालिदास की अद्वितीय 
प्रतिभा की ओर हडर ओर गेटे जसे विद्वानों 
भोर प्रतिभाशाली कवियों का भ्यान ही आकृष्ट 
नहीं किया, उन्हें चमत्कृत भी कर दिया । जोन्स 


ने १७३२ सें ऋतुसंहार का अंग्रेजी संस्करण | 


प्रकाशित किया। दो वर्ष बाद उसने मनुस्मृति 
का अनुवाद भी प्रकाशित कराया । 

विलियम जोन्स से ही प्रेरणा पाकर हेनरी 
टॉमस कोलब्रक ने संस्कृत भाषा ओर साहित्य 
की खोज की । ये १७८२ सें कलकत्ते आए । 
इन्होने १७६७-३८ सें हिन्दू धमंशाख्न के 
व्यवहार और उत्तराधिकाई(०ntr०६ And 
SuC0९88।07) सम्बन्धी नियमों का अनुवाद 
छुपाया । तब से ये बराबर भारतीय वाङमय 
के अध्ययन सें लगे-रहे। ललित साहित्य की 
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ओर इनका ध्यान उतना नहीं गया जितना भार-. 
तोय धर्म, दशन, व्याकरण, ज्योतिष आर गणित 
की ओर । इनके गवेषणात्मक लेख आज भी उपादेय 
समझे जाते हैं । इन्होंने १८०९ में वेदों पर लेख 
लिख कर यूरोप का ध्यान आय जाति के आदिम: 
ग्रन्थ की ओर आकृष्ट किया । इन्होंने अमरकोष, 
पाणिनि-च्याकरण्‌, हितोपदेश ओर किराताजु- 
नीय के संस्करण प्रकाशित किये। ये बहुत सा 
रुपया ख़च कर बहुत सी हस्तलिखित पुस्तक 
विलायत ले गए । यह बहुमूल्य निधि लन्दन सें 
अब भी सुरक्षित दे। " | 
संस्कृत भाषा और साहित्य की खोज 
जर्मनी के निवासी श्रातृद्यय फ्रीड़िशों ने 
पेरिस में अलेग्ज़ेंडर हेमिल्टन नास के अंग्रेज्ञ से 
संस्कृत सीखी। इन्होंने १८०८ सें संस्कृत 
भाषा पर एक अन्थ लिखा ओर उसके साथ 
रामायण, मनुस्मृति, भगवद्गीता आदि कई 
ग्रन्थों के उद्धरणों के अनुवाद भी प्रकाशित 
किये । इससे जमंनी में भारतीय संस्कृति आर 
साहित्य के लिये प्रेम ओर बन्धुत्व की भावना की ' ' 
एक ऐसी लहर पदा हो गई जो आज भी किसी 
न किसी रूप सें वहाँ दिखाई पढ़ती हे । ऑगुस्ट 
विल्हेल्म जमंनी में संस्कृत के प्रथम प्रोफ़सर 
नियुक्त हुए । ये १८१८ में बोन विश्वविद्यालय 
सें इस पद्‌ पर काम करने लगे। १८२३ में 
इंडिशे बिव्लिओथेक? ग्रन्थमाला का प्रथम पुप्प 
प्रकाशित हुआ । यह प्रायः सराग में ऑगस्ट की 
कृति थी। इसी वषं इन्होंने खटिन में 
भगवद्गीता का संस्करण निकाला । १८२३ सें 
इन्होंने रामायण के स्वसम्पादित संस्करण का 
प्रथम भाग प्रकाशित किया । 
श्लेगल के समकालीन. फ्रांस बोप्प ने संस्कृत | 
का लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं के साथ तुलनात्मक | 
अध्ययन किया ओर इस प्रकार भाषा-चिज्ञान की 


_ नींव दृढ़ की। संस्कृत के सुसम्बद्ध अध्ययन के 


लिए इनका संस्कृत व्याकरण ओर सस्कृत शब्द- 
कोष दोनों बढ़े काम की चीज़ें हें। साहित्य दे 
प्रचार के चेत्र में इनका लेटिन अनुवाद के 

नलोपाख्यान का संस्करण अद्वितीय महत्व _ 











रेडियो संग्रह 


रखता दै। यूरोप के प्रायः सारे विश्वविद्यालय 
में महाभारत से उद्धत यह उपाख्यान सस्छत 
के विद्यार्थियों का पाल्य अन्थ ह| 
| संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन को आगे बढ़ाने 
' बालों सें विल्हेल्म फॉन हुस्बोल्ट तथा जमन 
| कचि फ्रोडिश रुकट फे नाम भी उल्लेखनीय 
हैं। हुम्बोल्ट ने भगचदूगीता के विषय सें कहा था 
कि शायद यह संसार की गम्भीरतम ओर उच्चतम 
वस्तु है । रुकट अनुवाद करने में सिद्धहस्त थे 
इनके द्वारा संस्कृत साहित्य जर्मन जाति सें 
. लोकप्रिय बना । 
| 
| १८३० ई० तक शकुन्तला, गीता, मनुस्मृति 
| आझादि लौकिक. संस्कृत के ग्रन्थ ही प्रचारित हो 
| पाए थे । १८०३ सें कोलब्रक ने वेद का परिचय 
|! मात्र दिया । दाराशिकोह ने -उपनिषदों का 
/____ फ़ारसी में १७वीं शताब्दी के अनुसार अनुवाद 
किया था। इस फ़ारसी ग्रन्थ का अनुवाद लेटिन 
__ भाषा में फ्रांसीसी विद्वान्‌ आँकेतील दु पेरों ने 
प १८०१-४ सें प्रकाशित किया। इस “ओप- 
निखत? को देख कर प्रसिद्ध जमन दार्शनिक 
शोपेनहॉर चमत्कृत होकर बोल उठा था कि यह 
' अन्य तो सानव-बुद्धि का सर्वोच्च उत्कषे है । 
वेदिक संहिताझो का अध्ययन १८३८ में लन्दन 
सें. फ्रीड़िश रोज़न द्वारा ऋग्वेद के प्रथम अष्टक 
के प्रकाशन से आरम्भ हुआ। रोज़न की अकाल 
 टत्यु के उपरान्त वदिक अनुसंधान कार्य को प्रसिद्ध 
| फ्रांसीसी. विद्वान्‌ यूज़न व्युनंफ़ ने उठाया । 





१८३०-४० के बीच युनेफ़़ ओर उनके उत्साही | 


' िप्योंने इस अनुसंधान की नींव दृढ़ की । रोट 
| जनेचदिक साहित्य ओर इतिहास पर १८४६ सें 
ध एक उत्तम मन्थ प्रकाशित किया । ब्युनंफ़ से ही 
. प्रेरणा लेकर मक्समूलर ने बडे. अध्यचसाय से 
सायण भाप्य समेत ऋग्वेद का संस्करण 
` १८४३-७४ सें प्रकाशित कराया। ऋग्वेद 


संहिता मात्र थोफ़ेल्ट ने ५८६५-६३ में 
प्रकाशित को थी । 
हम. लोग व्युनफ़ फे केवल वदिक अनुसंधान 


+ के लिये ही ऋणी नहीं हैं। इन्होंने १5२६ में 
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जमंनी सें 


लासेन की मदद से पाली पर निबन्ध प्रकाशित 
किया, जिसने बोद्ध धम आर दशन के अध्ययन 
के लिये नई सामग्री की ओर बिंद्वानों का ध्यान 
कृष्ट किया । लासन ने ५८३३-६२ इ० सं 
जर्मन भाषा में 'इंडिशे ऑस्टेर व्यूस्स्कडेश नाम 
की एक ग्रन्थमाला भी चार जिल्दों सें, 
प्रकाशित की जिससे भारतीय तस्व की सारी 
सामग्री एकत्र है । भारतीय साहित्य के अध्ययनं. 
के लिये ओटो व्यूटलिंग ओर रुडोल्फ रोट | 
द्वारा सेंट पीट्सवर्ग सें प्रकाशित संस्कृत कोष 
हे । इसको छुपाई १८४२ से आरम्भ हुईं यार 
१८७४ सें समाप्त हुई । यह कोष सात बदी. 


बडी जिल्दों में हे। वेबर ने १८५२ सें भारतीय 


साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया । इसका 
दसरा संशोधित संस्करण १८७६ में निकला । 
जो साहित्य पश्चिमी संसार को ९६९१ तक 
अज्ञात था, जिसके केवल प्रायः एक दर्जन अन्थों 
का उल्लेख वेबर के इतिहास फे प्रथम संस्करण 
सें हुआ, उसकी तुलना उन हज्ञारा' संस्कृत 
ग्रन्थों की संख्या से. कीजिए जिनका नामोल्लेख 
ओफ़ेख्द की “केटालोगस केटालोगरम” में दै। 
इस सूची फे तैयार करने में ओफ्रेख्ट को चालीस 
साल लगे। इसका छुपना १5३१ में आरम्भ 
हुआ और १३०३ में समाप्त. हो पाया । १३०३ 
के बाद संस्कृत के बहुतेरे अन्य अन्थो की 
जानकारी प्राप्त हुईं हे । इस सम्बन्ध में सिल्व 
लेवी और विन्टरनितस के नाम स्मरणीय हें 
बौद्ध साहित्य फे अनुसन्धान काय की 
सच्ची नींव पाली टक्टस सोसाइटी की स्थापना 
से पडी । इस संस्था को टी० डवल्यू० रीज़ 
डेविडस ने १८८२ में जन्म दिया । चे स्वयं 


“ उनकी विदुषी पत्नी दोनों पाली ग्रन्थों के प्रकाशन 


सें जीवन भर लगे रहे। प्रायः त्रिपिटक के सारे 

अन्थ तथा अन्यान्य ग्रन्थ भी इसी अन्थमाला 

में प्रकाशित हुए हैं। रीज्ञ डेविड्स दम्पती ने 
ग्रेज़ी में भी कई ग्रन्थों का अनुवाद करके 

सुबोध बना दिया हे । इसके पूव १८९% में 

फ़ाउसबोल ने छः जिल्दो में पाली जातक प्रकाशित 








भारतीय संस्कृति की खोज 


किये थे । जातक सूल पाठ ओर अथकथा का 
यही रोमन संस्करण भारतीय विद्यार्थियों के 
काम सें आता दे, क्योंकि अन्य संस्करण सिंहली 
'्रथवा स्यासी लिपि सें हैं । 

लम्दन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटो ने 
भी भारतीय साहित्य के ग्रन्थ प्रकाशित किये 
दं । इनसे मिलिन्दपन्हा नाम का पाली ग्रन्थ 
उल्लेखनीय हे । 

जेन अन्थो के प्रकाशन सें भी यूरोपीय विद्वानों 

का विशेष हाथ रहा है। वेबर ने १८८३-८९ 
भे जेन धर्म ग्रन्थों की सामग्री के आधार पर 
ग्रन्थ प्रकाशित कर विद्वानों का विशेष ध्यान 
ग्राकृष्ट किया । याकोवी ने चारांग सूत्र 
गौर अपभ्रंश अन्थ “भविसयन्त कहद? के सुसस्पा- 
दित संस्करण निकाले । शूत्रिंग सम्पादित 
भ्राचारांग सूत्र आज इस प्राचीन सूत्र का सचचे- 
ण्ठ संस्करण हे । शापरिये का उडत्तराष्यन 
सूत्र भी बहुत अच्छा सम्पादित हुआ दे 

व्याकरण ओर कोष के चेत्र सें भी हम 
प्चिसी विद्वानों के ऋणी हें । संस्कृत के कई 
व्याकरण जर्मन ओर अंग्रेज विद्वानों ने 
उपस्थित किये । इनमें छिंटनी का व्याकरण 
अधिक लोकप्रिय . हुआ। वेदिक ' भाषा का 
व्याकरण जर्मन में वाकर्नागल का सर्चोग- 
पूर्ण है। पिशेल का प्राकृत व्याकरण आज भी 
अद्वितीय समझा जाता हं । पाली के कई 
व्याकरण. पश्चिसी मनीषियों फे बनाए इ । इनसे 
गाइगर का सर्वश्रेष्ठ हे। कोधों सें सटपीटसवग 
के चेदिक कोष का ऊपर. उल्लेख हो चुका इं । 
मोनियर. विलियम्स का संस्कृत-अंग्रेज़ी- कोष 
बहुत लोकप्रिय साबित हुआ । पाली के दो कोष 
उल्लेखनीय. हॅ--चाइल्डस क़ा तथा राज़ 
डबिड्स स्ठंड का । 

प्राकृत के लौकिक साहित्य के चेत्र सें स्टेन 
कोनो और सैनमान के हावंडे ओरियंटल सिरीज्ञ 
में प्रकाशित कर्पर मंजरी के संस्करण विशेष 


= 


वेदेशियाँ का यांग 


उल्लेखनीय हं । । 

भारतीय साहित्य के अनेक ग्रन्थों को 
समभूने के लिये गोक्ससूलर द्वारा सम्पादित 
“सेड बुक्स आव दि इस्ट? ग्रन्थमाला लन्दन 
से प्रकाशित हुई । यह <० बढ़ी जिल्दों में 
हे, आर बड़े काम की इं। चेद्‌ का अ्रनुवाद 
लुडविग ने जर्मन भाषा सें किया ओर ग्रिफ़्िथ 
ने अंग्रेज़ी म॑ । बहुत से भारतीयों को भी वेद का 
समस्त ज्ञान इन्हीं अनूदित अन्थो से हुआ है । 
अमेरिका की कोलम्बिया संरक्त सिरीज़ में 
डॉ० रॉस कृत कई उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हुए । ' 
इनमें धनंजय के दशरूपक का अनुवाद उल्लेख 
नीय है । इस अनुवाद के साथ साथ नाट्य 
शास्त्र का तुलनात्मक 'भ्रध्ययन भी हे जो बड़े 
काम का हे। 

वर्तमान यूरोप का भारतीय साहित्य से 
परिचय अब प्रायः तीन सां वर्ष का ह । इस 
काल में यूरोपीय विद्वानों ने साहित्य के सभी 
चेत्रों के ग्रन्थों के वज्ञानिक रीति से सुसम्पादित 
संस्करण, सुपाव्य अनुवाद तथा भाषा ओर 
साहित्य पर गवेषणात्मक निवन्ध और लेख 
प्रकाशित किये । यह सारी सामग्री उन्होंने मुख्य 
रूप से अपने देशवासियों के लिए उपस्थित 
की थी । पर यह सामग्री हम भारतीयां: के भी 
विशेष काम की साबित हुई । भारत में प्राचीन 
साहित्य का श्रध्ययन सीमित पंडितवगे में ही 
बाकी रह गया 'था । अंग्रेज़ी शासन-काल में 
बहुत से पश्चिमी विद्वान्‌ यहों फे कॉलेजों में 
उच्च पदों पर सुशोभित हुए शरोर उन्होंने अनेक 
भारतीयों को यहाँ के प्राचीन साहित्य की ओर 
प्रेरित किया । यह प्रेरणा कम महत्व नहीं 
रखती । भारतीय विश्वविद्यालया सं आज भी 
संस्कृत-पाली-प्राकत के अनेक विद्वान्‌ इन्दं 





पश्चिमी विद्वानों के शिप्य हें, ओर अपने गोरच- | 


पूर्ण प्राचीन साहित्य के अध्ययन-अध्यापन में. 
दत्तचित्त हैं | 
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कृष्राचन्द्र 


लिव ने यह समक लिया था कि दर्द का 
° हद से गुज़रना है दवा हो जाना, लेकिन 
यह न समझा था कि अक्सर अवक्रात ख़ुद दवा 
जब हद से शुज्ञरती है तो दद॑ बन जाती है, ओर 
कभी-कभी न कोई दद॑ होता दै, न दवा होती 
है। महज़ एक स्याले ख़ाम होता दे जो बढ़ते- 
बढ़ते मञ्ज की सूरत अश्व्तियार कर लेता हे, इस 
इद तक कि अच्छे-भले आदमी अपने तइ कहने 
लगते हैं कि यारो मेरी सेहत ख़राब हे । 
किसी दूसरे का ज़िक्र करने से पहले अपना 
ज़िक्र करना ज़रूरी है कि हर मज़ की हद यहीं 
से शुरू होती हैं। बचपन में मुझे थूकने की 
बहुत बुरी आदत थी, माँ बाप के मना करने पर 
भी मैंने इस आदत को तक नहीं किया । कहता 
था, भई इलक़् में थूक ज़्यादा है इसलिये थूकता 
हूँ। नहो तो कहाँ से थूकूं इस ज़िमन सें 


बहुत से डाक्टरों से भी मशवरा किया लेकिन 
किसी को मेरे हलक़ में कोई ख़राबी नज़र न 


आई । होती तो भला नज्ञर न आती। यहाँ 
तो महज़ स्याले ख़ाम था जिसकी तशखीस सुम- 
किन न थी । नतीजा यह हुआ कि जो आदत थी 
वह मज बन गई और बीस-पत्चीस साल शुज़र 
गये, सुके बार-बार कहना पढ़ा, यारो मेरा हलक़ 
ख़राब है, हालाँकि शुरू में सिफ़े. आदत ख़राब 


शी। आगे चलकर थोर क्या ख़रावियाँ नमूदार 





होंगी, षह सुस्तक्रबिल के पद में हैं ओर इनके 


र ह जी में जाने कब क्या आये कि वह उरियाँ हों 
| में इस इद तक तो गुस्ताख़ी नहीं करूंगा 


कि बरमज्ञा कद्द दूं कि दर रस अपनी ज़िन्दगी , क्योंकि उनकी सेहत ख़राब हे, सर में हल्का क 
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सें एक सत्याले खाम पाल लेता हे जो आगे चलके 
उसके जी का रोग बन जाता हे ओर उसकी 
सेहत को ख़राब कर देता हे । लेकिन यहाँ चन्द 
एक . मिसाल ज़रूर पेश करूंगा जिससे इस 
ख़्याले खाम की निशानदिही हो सके जिसने | 
बहुत से लोगों की सेहत ख़राव कर रखी हे। 
फिर इस निशानदिही का एक फ़ायदा यह भी 
हे कि सुननेवाला अपने दिल के खाने में टटोल 
सकता हे, सुबादा कोई ऐसा ही इ्याले ख़ाम 
उसके किसी अंधेरे कोने में पडा हो जिसने मरोज़ 
की जिस्मानी या ज़िहनी सेहत ख़राब कर 
रखी हो । 

मेरे एक दोस्त हैँ, में नाम नहीं बताऊंगा, 
मुमकिन हे आपके भी दोस्त हों। सेहत देखिये 


बिलकुल अच्छी-ख़ासी हे । क्रहक़्हा भी ज़ोर का 


लगाते हें । खाने-पीने में छुख़ल से काम नहीं 
लेते । उनसे जब मिलने जाइये, सो रहे होते 
हें । इसके बाद भी जय आप उनसे पूढिये- 
कहिये मिज्ञाज केसा हे ? फ़ोरन जवाब देंगे 
सेहत ख़राब है, सर में हल्का-हल्का दवे है, 
जिस्म टूट रहा हे, दरारत भी महसूस हो रही 
हे। मगर आइये बेठिये । आपके लिये क्या 
मंगाऊ, चाय या लस्सी ? 

इसके बाद मिज्ञाजपुरसी हो चुकेगी तो आप 
एक प्याला चाय पियेंगे और वह चार प्याले 
चाय डकार जायेंगे और साथ में आध सेर दाल- 
मोठ भी हज़्म कर जाएंगे और क्रहक़्द्दा लगाते 
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सेहत खराब है 


दद है, जिस्मं टूट रहा है, हरोरत भी महसूस 
हो रही ह। 


सर सें दद आर पेट में दद॑ ऐसी तकलीफ़ 
हैं जिनकी तशख़ीस कोई डाक्टर नहीं कर 


सकता । कोइ एक्स-रे इस ददं की तसचीर नहीं * 


उतार सकता । इसी तरह जिस्म का टूटना 
है; किली शाख़ का टूटना तो हे नहीं कि आप 
शपनी आँखों से देख सक । रहा जिस्म की 
हरारत का सवाल तो बन्दए ख़ुदा अगर जिस्म में 
इरारत भी महसूस न होगी तो आदमी ज़िन्दा 
कहाँ से रहेगा । मगर इन बातों से मेरे दोस्त 
पर कोई असर नहीं होता । वह संजीदारू होकर 
अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हें-देख लो बुख़ार 
हे। ओर आप हाथ देखकर कहते हें--तुम्हें तो 
उंडा बुख्नार हे । मालूम होता हे वही तो हे ठंडा 
बुखार, याने सन्याले ख़ास । 

उंडा घुखार बहुत से लोगों को होता हे 
लेकिन इसका सबसे दिलचस्प तजुबा एक बंक 
के संनेजर को हुआ। एक क्लक उसके पास 
छुट्टी की दरख़्वास्त लेकर आया--क््योंकि सेहत 
ख़राब थी । । 

मेनेजर ने कहा--वेल मेन ! तुम्हें क्या 
खराबी हे ? 

कलक ने जवाब दिया--साहब, मुझे बुख़ार 
चढ़ रहा हे, ओर आगे हाथ बढ़ा द्या । 

मेनेजर ने हाथ छुआ । हाथ बफ़ की तरह 
उंडा था, बोला--बेल मेन ! तुमको केसा बुख़ार 
है ? तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठंडा दै । 

क्लक ने जवाब दिया--साहब ! ग़रोब 
आदसी हूँ, टेम्परेचर कम हे । 
ख़्याले ख़ाम का टेम्परेचर से क्या तथल्लुक्त । 
रेस्परेचर ऊंचा हो या नीचा--कम हो या 
ज़्यादा, इससे ख़्याले ख़ास पर कोई असर 
नहीं पढ़ता, और न ही इस ख़राब सेहत पर 
किसी दवा का असर होता हे । मैंने ऐसे लोग 
देखे हैं जिनकी सेहत बारह महीने ख़राब रहती 
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है। ऐसे आदमी मंसूरी से नेनीताल--नेनीताल 


से उटकमंड- उरकमंड से. श्रीनगर श्रीनयर 


. से शिमला का चक्कर लगाते ही रहते हैं, ओर 


शहर के दर डाक्टर को जानते हैं । उनकी तश- 
ख़ीस कभी किसी एक मज़े से नहों हुई । उन्हें 
हर रोज़ अपने लिये एक नया मज़े ओर अगर 
कोई नया मज़ न मिल सके, तो उसका एक नया 
नाम चाहिये जो सुबह चाय-बिस्कुट के साथ उन्हें 
मिलना चाहिये, वरना दिन भर उनका मिज़ाज 
बिगड़ा रहेगा । इस क्रिस्स की ख़राबिये सेहत 
की शिकायत करने वाले लोग बिल अ्मूम इटटे- 
कटरे, मोटे-ताज्ञे, सुख ब सफ़ेद रंग के होते हें । 
यह लोग हर रोज़ सुरां खाते हैं, टॉनिक पीते हें 
छुः मील की सेर करते हैं ओर रोज्ञ रात फे दस 
बजे बिला नाग़ा. सो जाते दें, क्योंकि सेहत 
ख़राब हैं । 

इन लोगों में से जिनकी सेहत बहुत ख़राब 
होती है वद्द हिन्दुस्तान में भो नहीं रहते, बल्कि 
हिन्दुस्तान से बाहर जाते हें । जिसकी सेहत 
जितनी ज़्यादा ख़राब होगी, चह उतना दी 
हिन्दुस्तान से दूर जायगा। मेरे एक दोस्त इसी 
ख़राबिये सेहत की बिना पर तेहरान में अपनी 
ज़िन्दगी के दिन पूरे कर रहे हैं । दूसरे एक दोस्त 
इसी वजह से ग्यारह साल से पेरिस में सुक्तीम 
हें। एक ओर साहब हैं जिन्हें स्विटज्ञरलंड के 
सिवा ओर किसी जगह की हवा रास नहीं 
आती। एक दोस्त पिछुले १५ साल से ददोनोलूलू 
में बिस्तर मगे पर पड़े हैं । हर ख़त में लिखते 
हैं, बस यह मेरा आख़िरो ख़त दे, अलविदा! 
इस १४ साल के तवील अस में उनके बहुत से 
अच्छे ख़ासे तनोम॑द दोस्त जिन्हें कोई बीमारी न _ 
थी, अगले जहान को सिधार गये, मगर यह मेरे _ 
दोस्त अभी तक होनोलूलू में डटे हुये हैं, क्योंकि 
उनकी सेइतख़राबहे।  ढ। || 2. हा 

यह लोग अपने वतन से दूर रहकर अपनी सेहत 
ठीक करने में लगे रहते हैं ओर इस काम के सिवा 
दिन भर उन्हें कोई काम नहीं होता । मिसाल के _ 











रेडियो संग्रह . 


सौर-पर मेरा जो दोस्त पेरिस में सुक्तीम है उस 
भेचारे का दिंनं भर का प्रोग्राम कुछ इस तरह का 
होताहे-- ` 
` सुबह उठे, चाय पी, आर चाय के साथ 
विटामिन 'ए? की . एक गोली निगल ली । फिर 
शेव बनाकर गर्म पानी से नहाये शार नाश्ता 
लाने वाली वेटेस से हँस के दो बात कां । नाश्ता 
बहुत मुख़्तसर होता हे । यही, दो अंडे फाड, 
वाध पाव मक्खन, फ्रांसीसी शहद, अंगूर की 
ज्ञेली,. चिकिन रोस्ट या झुदों रोरट, ख़स्ता 
ऋतसीसी ग्रेड और शराब की एक बोतल ओर 
इसके - बाद विटामिन बी, सी, डी की एक 
जामिआ गोली । 
` नाश्ते के वाद कपडे पहने ओर छुढ़ी 
 हाथसें लेकर बुलवड शोरां शारां के दरझ्तों 
के तले चहलक़दमी करने चले गये, या 
 डा० मसियों लोर से सुलाक़रात करते 
र उस रोज़ के नये मज्ञ का नाम मालूम करते 
हैं। थोडा सा वक़्त शुज्ञार दिया । उधर से शुज्ञरे 
आर अगर धूप खिलती हुई मालूम: पडी तो 
 द्रियाये सीन के किनारे मछुलियाँ पकड़ने चले 
, गये। वहाँ उनकी ऐसे दोस्तों के साथ मुलाक़ात 
/ हो गई जिनकी सेहत उनसे पहले की ख़राब 
८ थी। दिल को एक गूना तस्क्रीन हुई। होटल 
| सें वापिस आकर लंच खाया। लंच भी नाशते की 
' तरद सुझन्तसर होता हे, जुसला कोस के बाद शराब 
' की पक बोतल पर ख़त्म होता है। इसके बाद 
विटामिन ए, बी, सी, -डी, ड्‌, एफ से ज़ेड तक 
' की एक जामिआ गोली निगल ली ओर बिस्तर 
$ i पर कहलूला करने की नियत से लेट गये । 
| ढाई बजे सोये थे) * जब जागे तो पाँच वलं 
रहे ये। जल्दो-जल्दी उठकर चाय पी ज्ञी--चाय 
 लानेवाली वेट्रेस से दो-चार बातें कीं । फिर गर्म 
... पानी से नहाये, फिर कपडे बदले ओर बाहर 
__ घूमने चले गये । घूमने सें बहुत कुछ आ जाता 
 हे। इस घूमने में डाक्टर से ताक़त का इंजेक्शन 
| लिया जाता है, फच्वारों. वाले बाग़ की सेर होती 
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है, जहाँ मदाम.दिबरां या मदसोज़ेल रोवां- 
दोवां, जिनकी सेहत भी उनकी तरह ख़राब होती 
है, उनकी इन्तज्ञार में होती हं। एक दूसरे के मज़े 
का हाल पूछने के वाद कमर सें हाथ डाल के एक 
दसरे को गोया दुनिया की सुसीबतों फे ख़िलाफ़ 
सहारा देते हये किसी जगह पर डिनर खाते ह 
झोर फिर नंगी आरतो का डांस दत ह या 
किसी नाइट-क्लव सं रात फे चार बज तक 
नाचते रहते इं. क्योंकि सेहत ख़राब हे। 

बीच सें कभी-कभी चन्द सालो फे वाद मेरे 
दोस्त को वतन के प्रेम का दोरा पड़ता है ओर 
वह हिन्दस्तान वापिस आने का सोचता है । चह 
इसी मज़मून के दो चार ख़त सुके (खखता ह । 
जिससे मालूम होता दें कि अब वह ख़राब्य संहत 


से इस कद्र उकता चुका हे कि हिन्दुस्तान आकर 


अपने वतन में सरना चाहता हे । मगर में हमेशा 
उसे इस ख़्याले ख़ास से वाज़ रखता हू । इससे 
उसका ही भला हे ओर पेरिस का सी। वाक़ी 
अपनी कहिये, किसी न किसी तरह दिन काट 


. लगे । ख़दा ने-हसें बुरी सेहत नहीं दी, वरना हम 


भी पेरिस .न जाते तो टिम्बकट्ट तो ज़रूर जाते । 
में अगर यह कहूँ कि ख़राब सेहत रखने 
वाले आम तोर पर हट्टे-कट्ट होते हैं, तो यह 
एक सुबालिग्रा आमेज्ञ हक़ीक़त होगी । मेंने ऐसे 
लोग भी देखे हें जो बॉस की तरह लम्बे ओर 
पतले होते हें ओर साँप की तरह खाते हैं । ऐसे 
लोग भी, जो चूहे की तरह छोटे शोर नहीफ होते हैं, 
लेकिन रुस्तमे गारा पर शेरों की तरह राराते हैं 
आर मामले को इतनी जल्दी साफ़ कर देते हैं 
कि आप इेरत से सोचते रह .जाते हें कि इस 
नहीफ़ बदन फे अन्दर वह कोन सी खुफ्रिया 


` कमानी या कल लगी हुई है: जो दस थादसियो 
के खाने को. इतने. पतले से एक जिस्म में दस 
देती हे, बल्कि ग़ायब कर देती है, कि दस्तर- 
सनवान पर सिवाय खाली: हाथों के ओर उछ | 
बाक़ी नहीं रहता । इसके बाद मेरे दोस्त हाथ 


खींच के बढ़ी हसरत से कहते हैं, सेहत रराव 
है वरचा क्क अजब 
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सेहत खराब 


वेरना क्या हमें भी खा लेते? - . 

इनके अलावा भोर. तरह-तरह के लोग हैं । 
क्योंकि सेहत ज़राब होती है तो तरह-तरह के 
रंग बदलती हे। एक साहब हैं जिनकी रागे 
हमेशा दद करती रहती हैं, लेकिन अगर कहीं 
चल दिये तो दस मील तक चले जायेगे और 
कभी रुकने का नाम न लंगे। एक साहब के 
दॉतो सें हमेशा दर्द रहता हे, लेकिन वक़्त पढ्ने 
पर बादाम क्या लोहे की कील तक चबा जाते 
हैं। एक साहब हें जिनकी आँखें सदा दुखती 
रहती हैं लेकिन दिन में तीन बार सिनेमा देखते 
हे । हाँ भड, अपना अपना मज़े हे, अपनी अपनी 
सेहत हे, जिस तरह से जी चाहे, ख़राब कर ले 
यहाँ कोन पूछने वाला हे । 

श्याले ख़ास जब खाम ही नहीं रहता 
चल्कि पुरता हो जाता हे तो ज़नून की सूरत 
झस्तियार कर लेता हे। में एक साहब को 
जानता हूँ जिन्हें यह वहम था कि वह कॉच के 
यने हुये हें । चुनाँचें राह चलते-फिंरते, उठते- 
येठते हर समय अपने आप को इस तरह लिये- 
दिये रहते थे कि कहीं किसी से टक्कर न हो 
जाये ओर उनके नाजुक जिस्म का आबगीना 


छन से टूट न जाये । मेरे यह दोस्त भ्राज केलं 
आगरे के पागलखाने सें हें । एक ओर दोस्त हैं 
जो इस ख़्याले ख़ाम सें सुबतला हें कि उनके 
सिर पर सुरां का सिर लगा हुआ दे। आप 
अक्सर महफिल सें उठकर बाग दिया करते थे । 
यह भी आजकल वहीं हें । असल में इस तरह 


के ज़्याले ख़ाम का तभ्रल्लुक्र जिस्म की वनिस्बत , 


दिमाग़ से होता हे । और जब दिमाग़ ही बिगड़ 
जाता है तो उसका इलाज बढ़ा मुश्किल दो 
जाता हे । फिर यह बात भी याद रखने की है 
कि सेहत सिफ़ आदमी की ही ख़राब नहीं होती 
बल्कि समाज की सेहत भी ख़राब होती हे। 
यह अमल दोतरफ़ा होता हे। यानी बहुत से 
ख़राब सेहत रखने वाले लोग समाज की सेहत 
को ख़राब कर लेते हैं ओर ख़राब सेहत रखने 
चाला समाज अच्छे-भले आदमियों की सेहत को 
ख़राब करता रहता है। इस बात को ज्यादा 
लम्बा न करके यहाँ सिफ़ इतना कहना काफ़ी दे 
कि जब समाज को सेहत ख़राब होती हे तो 
इतना कहना काफ़ी नहीं हे कि सेहत ख़राब दे। 
इसके साथ यह भी कहना पडता हे कि सेहत 
के साथ नियत भी ख़राब दे। 

--बम्बई से प्रसारित 


ज्र | 
गुरु गोरखनाथ का शिष्य को. उपदेश 


बढ़ी आयु की खो तुम्हारी माँ के समान है; छोटी को बेटी, ओर समान 
आयु की खी को बहिन समरना। किसी एक स्थान पर टिक नहीं रहना । 
नज़र नीची रखना । धार्मिक भजन गाकर प्रचार करना । माँग कर खा 
लेना, जहाँ से जो खाने को मिले, ले लेना। कपडे जोगियो जेसे पहनना, 


गर्मी-सर्दी सहन करना । 


कोई मित्र नहीं बनाना, आत्मा/की आवाज़ को आत्मा/की आवाज को 


सुनना और आत्मा की खोज ओर पहिचान में लगे रहना । करामात नहीं 
दिखानी। किसी देवी-देवता को नहीं मानना-पूजना “देवता को नहीं 'मानना-पूजना । ३ केवल एक 
भगवान के प्रेम में मस्त रहना ओर उसे सब रूपों में समझना । 


sr 


k ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मोहनि ( जालन्धर ) 





: अ्रह॑-से मेरे बडी हो तुमं 
` - _ सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 


आहं से मेरे बड़ी हो तुम । 
क्योंकि मेरी शक्तियों की 
. हर पराजय जीत की... 
` अन्तिम कड़ी हो तुंम। | 
जहाँरुक कर . .. | 
„. , . -. फिर नई में टेक गढ़ता हूँ, 
.. -. - भूमि पैरों के तले मेरे न हो फिर भी 
, . हर नए संघष-के विष-श्वंग चढता हू .. 
SPS व क्योंकि, अन्तर में 
दार 557 . * चतला गहरे | 
SR आस्था-के टूटते असहाय रथ के चक्र थामे 
नित खड़ी होःतुम । 
अहं से मेरे बडी हो तुम | 
“ प्रिय इसी से तुम्हारे सम्मुख 
मौलश्री की डाल मैंने झुका दी हे 
` ओर बोले प्यार के कर में 
. ` अहं की जयमांल ला दी हे, 
क्योंकि में 
उखड़ कर जिस जगह.से गिर पड़ा 
वहीं पर दृढ़ हो गड़ी हो तुम । 
आहं से मेरे बड़ी हो तुम |. ..... 
एक पत्थर की घड़ी हो तुम 
. 5. कि जिस-पर छॉह चलती हे 
जड़े मेरे अहं की, | 
बाँधने को व्रिकल . 
... - एक टूटा घूमता असहाय हाथ 
.« ~ ¬ काल की.बेलौस. छाती पर 
... - - प्यार का असफल प्रयास, . .- हल 
„= = - किन्तु इस पर भी मोस्ट 
: „+~. ' अह मेरें इर विकल बिद्रोह के सर पर 
मोनःकलँगी जड़ी हो तुम । 
छद से मेरे बड़ी दो तुम । 





इलाहाबाद से प्रसारित 
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ज्यों 


गंगेगग गगन नमन तंग नग गति ग तप निपलिबगंग गन के 


दो चीनी यात्री 


पर. पे धै> पै> ०५०१० चैन्‍ पर चउ प॑न्‍पैस्‍ पैर बु> पैर पर प॑र १००१०१० पे> पर पर पैर पै> २ पं पैर 


ed io 


मृन्मथनाथ गुप्त 


न हमारा पड़ोसी देश है। चीन नें बीदध 
धम ग्रहण किया, तब स्वाभाविक रूप से 


वहाँ के धार्मिक नेता बोड पुस्तकों को खोज में ” 


भारत आये, ओर उन्होंने लौट कर जो कुछ 
लिखा, चह भारतोय इतिहास के लिए बडे 
महंत््व की वस्तु हे । भारतीयों में इतिहास 
लिखने की परिपाटी कम थी, इस कारण इन 
घर्णनों से उस समय -केसी राज्यपद्धति थी; 
लोगों के विचार तथा रहन-सहन केसा था, इसे 
जानने में वडी सहायता मिली है। दो सबसे 
प्रसिद्ध चीनो यात्री हो गये हैं-फ़ाहियान ओर ह्यून- 
सांग । फ़ाहियान चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय सें, 
अर ह्यनसांग हथंवर्धन के समय में भारत 
याये थे । 
फ़ाहियान 

फ़ादियान अपने घर चांगआन से, जिसे 
आजकल सियानफ़ कहते हें, भारत के लिये 
रवाना हुये। यह ३३३ ई० यानी आज से साढे 
पन्द्रह सो वर्ष पहले की बात हे। आज जो 


कोई चीन से आता दे, उसके लिये तो राखा. 


साफ़ हे । वह चीन के किसी बन्दरगाह से 
 जहाज़ द्वारा सिंगापुर होता हुआ किसी भी भार- 
तीय बन्दरगाह में आ सकता हे । इसके अतिरिक्त 
दवाई जहाज़ में बढकर थोडे समय सें हांगकांग, 
सिंगापुर, रंगून होता हुआ कलकत्ता पहुँच 
सकता दे । 


फ़ाहियान ने सारे मध्य एशिया की. पंदल. 


यात्रा की, ओर वे छः साल में भारत पहुँचे । 
उनके साथ उनके पाँच ओर मित्र थे । इनसें . से 
दो रास्ते में मर गये रं दो रास्ते की क्रदिनाइयों 


$ 
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"से घबेदाकर.वापस चले गये इस प्रकार दो ही 


मित्र यानी फ़ाहियान ओर उनके एक मित्रः 
सारत पहुँचे+“ईन दो में से एंक तो भारत सें 
ही बस गया ओर अपने देश को वापस चहँ 
लोटा । फ़ाहियान ही, ऐसे : निकले .. जिन्होंने 
अपनी यात्रा के सारे उद्देश्यों को छः साल... में 
पूरा करके घर का रास्ता.लिया। .-._ 
फ़ाहियान .ने भारत में रह केर संस्कत 
सीखी । उन्होंने बोद धमं के सम्बन्ध में अच्छा 


- ज्ञान प्राप्त किया। जब-वे देश लोटे तो; चीनी 


भाषा सें जो पुस्तक उन्होंने लिखी, उसी-से दस 
फ़ाहियान तथा उस समय के भारत के विषय सें 
बहुत कुछ जान पाते हैं । सबसे मज़े.की बात 
यह हे कि फ़ाहियान ने अपनी यात्रा का जो 
वर्णन लिखा, उसमें यहां के राजा चन्द्रगुप्त. या 
अन्य किसी भी जीवित राजा का उल्लेख . नहीं 
किया । इसकी -उन्होंने ज़रूरत ही नहीं 
समकी । वे तो यहां की संस्कृति ओर . साहित्य 
के विषय में जानने के लिये आये थे। यहां कसी 
सरकार थी तथा यहां के लोग कसें थे--इस 
सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हे। | 
उन्होंने लिखा हे कि यहां के लोग ख़शद्दाल 
ओर सुखी थे.। उन्हें इस बात पर बहुत आश्रयं 
हुआ कि.उनके देश में आम लोगों पर जिस तरद 
के बन्धन थे; यहाँ भारत में उनका पूणरूप से 
अभाव था। उन्होंने यह भी लिखा कि यहां 
टैक्स कम थे। जो लोग राजा की ज़मीन जोतते 
थे, उन्हें अपनी आय. में से एक अंश देना पढ़ता 
था। किसान आनन्द में थे। लोगों के साथ 
न्याय किया जाता .था । दोनों पक्षों को सुनने 
का तरीक्रा था। बहुत कम मामलों में शारीरिक _ 





| साथ किसो प्रकार का 





हश 


रेडियो संग्रह 


सज्ञा दी.जाती थो । अपराधों के अनुसार लोगों. 
पर जुमोने किये जाते थे । यंदि कोई व्यक्ति 


राजद्रोह भी करता तो उसे मामूली सज़ा दी 


जाती थी । पर यदि कोई बार-बार. राजद्रोह. 


करता था तो उसका दाहिना हाथ काट लिया 
जाता था। . CFR 

यदि फ़ाहियान की बात मानी जाये तो उस 
समय भारत में कोई मांसाहारी नद्दो था । यहां 
तक कि लोग प्याज़, ` ` “मु न्न 
लहसुन भी नहीं खाते 
थे ओर न कोई शराब 





पीता था । Da 08 हि 


. बोद्ध धमं का बदा . 
ज्ञोर था । सववत्र बोड 
मठ बने हुये थे, जहां 
इज्ञारों की संख्या सें 
भिक्षु रहते थे। बौद्धो 
ओर ब्राह्मणों में कोई 
झगड़ा नहीं था, ओर 
दोनों एक दूसरे के उत्सवों 
सें शरीक होते थे । 
विदेशी होने के कारण 
किसी ने फ़ाहियान के 


खुरा सलूक नहीं ` किया, 
बल्कि वे जहां भी गये, 
.उनका स्वागत हुआ। - 

` झ़ाहियान ने मगध 
के निवासियों को बहुत 
दान देते हुये पाया । 
उन्होंने वहाँ सवंत्र मुफ्त 
इलाज करने के लिये 
अस्पताल देखे । यहाँ 
पर यह बात बता दी जाय कि यूरोप सें भी 
'पहला निःशुल्क अस्पताल इसके पांच सो 
वर्ष बाद . स्थापितं हुआ.। जानवरों के लिये 
भी अस्पताल थे। राहंगीरों के लिये सराय 
बनी. .हुई थीं। जब वे पाटलिपुन्न पहुँचे, .तो 


उस समय तक अशोक महान्‌ का. रांजमहल ज्यों 
का त्यों मौजूद था। इस राजमहल को देख 
कर उन्हें. आश्रयं हुआ, क्योंकि वह .बढ़े-बढ़े 


पत्थरों से बना हुआ था, तथा उससें तरह-तरह 


के काम थे । फ़ाहियान इस महल को देखकर 


. .इतने आश्चर्य सें पढ़ गये कि उन्होंने लिखा दे 
कि यह महल्ञ मनुष्यों द्वारा नहीं वनाया हुआ हो 


सकता । उन्हे यह देखकर दुख हुआ कि भगवान्‌ 
र्ड . बुद्ध का. जन्स-स्थान 
कपिलवस्तु जंगल बन 
चुका हे ओर गया जहां 
पर बोधि बुक हे वीरान- 
सा था । 
पाटलिएुन्न सें फ़ाहि- 
यांन को जो धमे-अन्थ 
चाहिये थे, वे मिले । इस 
प्रकार चे छः साल तक 
भ्रमण करने के बाद 
बंगाल के ताञ्रलिसि नामक 
' . अन्द्रगाहइ से सिंहल 
, (लंका) पहुँचे. । वहाँ 
दो साल रहने फे बाद वे 
समुद्र की गडबड्यों के 
कारण बहुत दिनों तक 
भटकते-भरकाते ४१४ हैं ० 
. में चीन पहुँच गये। . 
. झ्ूनसांग . 
फ़ाहियान के सवा 
` दो सौ साल वाद ` हनः: 
. सांग या यू-आन-चांग 
. भारत में बोद्ध धसे का 
वे ६२३ ६० में चीन से चले । उस संमय उनकी 
उम्र २६ साल की थी, ओर चे उसी उम्र में एक 
विद्वान्‌ के रूप में ख्यातिं प्राप्त कर चुके थे। वे 
भी घूस कर मध्य एशिया के रास्ते से. भारत सें 
आये । जब वे कसीर पहुँचे, ओर करमीर.के राजा 
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दो चीनी यात्री 


को उनके आने का पता चला तो सडको पर फूलों 
ओर सुगन्ध का छि़काव किया गया । यहीं पर 
झूनसांग ने संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया 
ओर साथ ही साथ शास्त्रों का भी अध्ययन किया । 
जब कश्सीर के राजा को यह ज्ञात हुआ कि 
चे यहाँ के संस्कृत ग्रंथों की नक्कल साथ ले जाना 
चाहते हैं, तो उन्होंने झूनसांग को बीस पंडित 
दिये, और कहा कि इनसे आप नक़ल कराने का 
काम लीजिये । 

कश्मीर में अपना काम समाप्त करने के 
वाद चे भारत सें पूव की ओर बढ़े । नालन्दा 
विश्वविद्यालय सें उनका स्वागत हुआ ओर वे पाच 
साल तक नालन्दा में रहे ! राजा हषं ने उन्हे 
चार-वार बुलाकर उनके सुख से धर्म की बातें 
सुननी चाहीं, पर चे उस समय गंभीर अध्ययन 
सें लगे हुये थे, इसलिये उन्होंने नग्नता के साथ इस 
निमंत्रण को अस्वीकार किया । कामरूप के राजा 
कुमार की तरफ से भी इसी प्रकार का एक 
निमंत्रण आया, पर उन्होंने उसे भी अस्वीकार 
किया। जब तीसरी वार निमंत्रण आया तो 
उसके साथ धमकी भी थी कि यदि वे नहीं गये 
तो उन्हें राजा कुमार अपनी फोज भेज कर 
पकड्वा ले जायंगे। इस पर नालन्दा विश्व- 
विद्यालय के शीलभद्र ने उन्हें सलाह दी कि वे 
कासरूप जाये । 

जब इषं को पता लगा कि उनके अधीन 


फो मेरे पास भेज दो । इस पर ऊमार ने कही, 
कि वह अपना सिर दे सकता है पर अपने 
अतिथि को नहीं भेज सकता । तब सम्राट हषं 
की शोर से ाज्ञा हुई कि सिर ही भेज दो। 
तब कुमार को अङ्नल आई र उसने ह्यनसांग 
को जाने दिया रोर घोड़ा, हाथी, फ़ॉंज आदि 
लेकर उनके पीछे-पीछे चला। झूनसांग को 
इतना सम्मान दिया गया कि उनके सभापतित्व 
सें घम-विषयक सभा हुई । 

हानसांग सारे भारत में घूमे, और जहां भी 
गये, वहां के लोगों से बहुत खुश रहे। 
उन्होंने यहां लोगों को खुशद्दाल आर सुखी 
पाया, पर उनके सम्बन्ध में जो व्योरे मिलते हैं, . 
उनसे ऐसा मालूम होता दे कि उन दिनों भारत 
सें धार्मिक झगडे बहुत बढ़ रहे थे। बोद्ध धमे 
की दो मुख्य शाखाएं.हीनयान ओर महायानं 
आपस में बहुत लढ़ रद्दी थीं। बाद को इन्दी 
झराडों फे कारण देश कमज़ोर हो गया आर 
परतन्त्र हो गया । 

ह्यनसांग ६४४ इ० सें वापस लोटे । . हष 
ने बहुत चेष्टा की कि उन्हें रोक, पर वे जिस 
काम के लिये आये थे, उसे पूरा करके भारत | 
से विदा हुये। वे अपने साथ ६४७ संस्कृत 
पुस्तक ले गये । बार-बार . दष ओर कुमार ने 
उनसे विदाई मांगो, ओर घोडे दोडा-दोडा कर 
पीछे से उनसे जाकर मिले। एक विद्वान्‌ के 


कुमार ने इस प्रकार उन्हें ज्ञवदंस्ती बुलवाया हे, लिये यह कद्र उचित ददी थी. न 
तब उन्होंने हुक्म दिया कि फ़ोरन चीनी यात्री दिल्ली से प्रसारित 
ह प्र ट्र म क ह 
ने \\\ *'*, हे 
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आज का बसा 


न्रजनन्दन आज़ाद 


तेमान बमा की प्रगति की रेखाएं इतनी 
सीधो नहीं हैं कि उनकी चचो थोडे समय सें 
हो सके । बमा कभी भारत के साथ था, आज 
वह स्वतन्त्र देश हे । बमा भोगोलिक बनावट 
के कारण हमसे कुछ प्रथक्‌ दो जाता हे, क्योंकि 
वहाँ तक पहुँचने के लिये सडक नहीं हैं । बीच 
सें पवत व्यवधान के रूप में उपस्थित होता हे । 
जलमागे से जाना सुराम होते इए भी स्थलमा 
की अपेत्ता असुविधाजनक हो जाता है। वायुः 
मार्ग भी आसान दे, परन्तु उसके ज़रिये सीमित 
सम्पक ही स्थापित हो सकता हे । 
बसा-निवासी आरतीयाँ से कुछ भिन्न हैं । 
बमो सें बोड धर्म ही एकमात्र धर्म दे। 
बोद्ध मित्तओं को संख्या बहुत दे। चे केवल 
. संन्यासी नहीं होते, अर्थात्‌ संसार त्याग कर 
जंगलों मं नहीं रहते। सामाजिक जीवन में 
उनका बहुत स्थान द्दे, और जिन दिनों सरकार 


इ 


की ओर से केवल ग्रंध्रेज्ञी सें शिक्षा दी जाती थी 
उन दिनों चे ही देशी शिचा-प्रणाली के आधार 
थे । वतमान सरकार ने अपनी शिक्षा-योजना सें 
उन्हें स्थान दिया हे ओर उनकी पाठशालाशरं 
को प्रोत्साहन देकर आधुनिक आवश्यकताओं की 
पूत्ति के योग्य बनाने का निश्चय किया है । 
जाति का अर्थ हम भारतवासी सममते 
हैं। जातिभेद फे कारण किसी देश में जो 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उनसे वमो- 
वासी अनभिज्ञ हैं। जाति-विहीन समाजों में भी 
किसी न किसी प्रकार के. विभेद की प्रणाली 
स्थापित हो जाती हे, परन्तु बमो में अभी चद 


न्प 
अवसर बड़े पेमाने पर उपस्थित नहीं हुआ ह । 


उद्योग के युग सें यह विभेद तभी उपस्थित 
होता है जब एक ओर बढ़े बढ़े उद्योगपति हों 


र दूसरी ओर दरिद्र मज़दूर। बमो में अभी 
` धनिकों की संख्या अधिक नहीं हे, क्योंकि 


भाज़ादी के बाद से ही कुछ अंश में उद्योग तथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गाल का परमा 


ब्यापार वर्मा-वासियों फे हाथ सें आने लगे हैं। 
पोशाक की समानता की वजह से भी भेदभाव 
स्थापित करना कुछ कठिन होता हे। वर्तमान 
बसा की राष्ट्रीय पोशाक लंगी, पूरी बाह का 
कमर से थोड़ा नीचे तक कुर्ता और हल्की सी 
पगडी है । सावजनिक कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा 
सर्वसाधारण सें ऐसे कम लोग हें जो कोट-पट 
पहनते हैं। आफिसों सें कास करने वाले भी 
उसी पोशाक सें बेडे रहते हें । सेना शोर पुलिस 
आदि की यूनीफ़ाम पश्चिमी ढंग की है, जेसे हमारे 
देश सें है । प्रायः ऐसा देखा जाता हे कि चपरासी 
शौर उसके अफसर एक ही पोशाक सें रहते हैं । 
यह पहनाचा ऐसा है कि ग्ररीय-श्रमीर सव पहन 
सकते हैं । अधिक पेसा खर्च करने की ग॒जाइशा 
नहीं हे । चेसे तो अच्छी अच्छी लंगियां ₹०-६० 
रुपये जोडे तक मिलती हैं और रेशमी जैकेट 
बनवाने सें सी काफ़ी दास लग सकता दे। बसों 
लंगी के लिये मशहूर भी है, परन्तु वमो-निवासी 
ठाठ-वाट जें लिपटना नहीं जानते । मानव समाज 
में चेश-भूचा का स्थान सहस्व का होता है। 
जिस देश सें सबके लिये समान पोशाक हो उस 
देश सें सेद-भाव का एक बहुत बढ़ा कारण 
लुप्त दो जाता है। यूरोप में भी यही वात हे, 
परन्तु वहाँ पर उद्योगों में उन्नति होने के कारण 
कपड़ों फे प्रकार में कुछ सेद हो जाता हे । 

चमी में आजकल जो सरकार है, उसका 
राजनीतिक दृष्टिकोण समाजवादी है, परन्तु जो 
नये क़ानून लागू किये जा रहे हैं या जो कायं 
प्रणाली स्वीकार की गई दे, उससे पता चलता 
है कि प्रधान मन्त्री थाकिन नू कोरे आदशंचादी 
नहीं हें । शासन-संचालन मं ये च्यावहारिकता से 
काम लेते हैं ओर उनके दल के नेताओं म॑ इस 
विषय पर कोई ऐसा मतभेद नहीं जिसका 
बुरा प्रभाव आर्थिक घ्यवस्थाओं पर पड़े । शायद 
इस समान दृष्टिकोण का प्रधान कारण यह दे कि 
'आन्तरिक उपद्रव के कारण शासक दल के नेताओं 
को सैद्धान्तिक विवाद का समय नहीं मिलता । 
उस देश में थोड़े दिन बिताने वाले किसी विदेशी 
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को इस बात का आश्चयं हो सकता दे कि बर्मा को 
वर्तमान सरकार उपद्रचकारियों से लढ़ते रहते 
हुए भी अपनी आर्थिक योजनाएं कार्यान्वित 
कर रही है। उन्हें नये सिरे से सब 
कुछ करना है। कोई वड़ा उद्योग या व्यापार 
चर्सा-वासियों के हाथ में नहीं था । अंग्रेज़ी ओर 
भारतीय, ये दो विदेश निवासी वहाँ वास्तविक 
प्रभुत्व स्थापित किये हुए थे। वमा सरकार 
छपने देश को ससुन्नत करने के लिये इद- 
संकल्प हे । परन्तु यह बात स्वीकार कर ली गई 
हे कि यह काये किसी को सम्पत्ति ज्ञप्त करके 
पूरा नहीं किया जायगा । ऐसे कानून बनाये जा 
रहे हैं जिनके फलस्वरूप विदेशियों के लिये नया 
उद्योग स्थापित करना या बढ़ी-बढ़ी ज़मीदारिमों 
हासिल करना असम्भव होगा । ज़मीन के बंटवारे 
की योजनाएं लागू की जा रही हैं, परन्तु इस 
क्रिया में वह उताचलापन या कहता नहीं है जो 
सामाजिक क्रान्ति का लच्य प्राप्त करने चाले 
देशों में होती हे । अभी तक सरकारी केन्द्रीय 
बैंक के अतिरिवत सब प्रभावशाली बेंक विदेशी हैं; 
कुछ भारतीय हैं, कुछ ब्रिटिश; ओर उनका काम 
सुचार रूप से चलता है । भारत और बमो के बीच 
च्यापार-सम्बन्ध हे, परन्तु सामान तथा सदरा का 
गायात-नियात प्रतिवन्धों से सुक्त नहीं। संसार का 
आज यही नियम है कि व्यापार-सस्बन्ध अनियमित 
नहीं रखना चाहिए । विदेशी पूंजी की लागत की 
मनाही नहीं दै, परन्तु सरकारी नीति और 
योजनाओं के अन्तरत ही यह काये हो सकता 
है। अनुन्नत देशों को इन सिद्धान्तो का श्नुः 
सरण करना ही पडता है। परन्तु इस नयो 
नीति के पालन में कटुता को स्थान नहीं दिया 
जाता, कारण बमो-वासी बढ़े मीठे स्वभाव 
के होते हैं । बहुत से लोगों का यह भी कहना ठै 
कि देहात के रहने वालों में मानवी गुण विकसित 
नहीं होते, थर उन पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता । यह भी कहा जाता 
है कि वे विदेशियों का रहना पसन्द नहीं करते । 
परन्तु .शासन के संचालकों और राजनीतिक 








रेडियो संधा 


नेताओं तथा विदेशियों के बीच जो वत्तेमान 
सम्बन्ध है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता 
हे कि वर्मा में जितनी सद्भावना हे उतनी कर 
देशों में नहीं हे पहले की अपेता आन्तरिक 
उपद्रव भी कम हो गया है । यातायात को 
स्थिति अत्र अच्छी हे । मुख्य स्थानों के बीच 
रेलगाडिया चलती हैं, ओर यदि लाइन तोढ़ दी 
जाती है तो मरम्मत में बहुत समय नहीं लगता। 
मुख्य नगरों के बीच व्यापार-सम्बन्ध में जो 
बाधा उपस्थित हुईं थी, वह बहुत अंश में विमान- 
मार्ग द्वारा दूर की जा रही हे । आंतरिक अव्य- 
वस्था के कारण कई वस्तुओं का उत्पादन कम 
हो रहा है। फिर भी वमी इस स्थिति में है कि 
चावल का निर्यात कर सके । भारत ने चहाँ से 
चावल खरीदने के लिये कई बार बातचीत की 
है। बमो से चावल का निर्यात सरकार के दाथ 
में है, स्वतन्त्र व्यापारियों का इससे कोई सम्बन्ध 
नहीं । बाहर से सामान मंगाने का काम व्यापारी 
करते हैं, परन्तु प्रायः सब आवश्यक वस्तुओं के 
ग्ायात के लिये सरकारी अनुमति आवश्यक होती 
हे। शोक की चीज़ें अनियमित परिमाण में नहों 
ग्रा सकतीं, क्योंकि देश की क्रय-शक्ति कम होने 
के कारण विनिमय योग्य मुद्रा संचित करके 
रखनी पडती हे । लकड़ी का कारवार पहले से 
कुछ कम हो गया हे । मशहूर वर्मा टीक देश 
के उत्तरी भाग से आता हे जहाँ आजकल अशांति 
ह्‌ । शरॉद्योरिक क्षेत्रों का बचाव तो सेना करती 
ह, परन्तु देश के कोने-कोने के लिए सेना का 
आयोजन सम्भव नहीं, न उसकी नितान्त 
आवश्यकता ही प्रतीत होती हे । वमा को सबसे 
बढ़ी सुविधा यह हे कि उसकी राजधानी समुद्र 
के किनारे हे, जिसके कारण विदेशी व्यापार 
अव्यवस्था फे दिनों में भी चलता रहता हे । 
रंगून के आस-पास अब पूर्ण शान्ति हे । 
१३५२ सें ४ अगस्त से १७ अगस्त तक 
रंगून में वेलफेयर स्टेट कान्झंस हुईं थी 
जिसे वहाँ 'पियावदा सम्मेलन? कहते हैं । 


निर्माण की प्रमख योजनाएं चिचार-चिनिमय के 
बाद वहां स्वीकृत हुई ओर आर्थिक जीवन का 
ऐसा कोई पहलू न बचा जिसके सम्बन्ध सें 
योजना न बनी हो । उस सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए प्रधान अन्त्री श्री थाकिन नू ने जो 
भाषण दिया, उसमें उन्होंने निर्माण योजनाओं 
का सेद्धान्तिक आधार निरूपित किया । उन्होंने 
कहा--- प्रत्येक कार्य श्रारम्भ करने से पहले हमें 
सोचना चाहिए कि क्या यह काम उचित हे, 
क्या इससे वर्मा को लाभ पहुँदेशा थोर इससे 
अन्य राष्ट्रों को कोई क्षति तो नहीं पहुँच गी ? ऐसा 
कोई कास नहीं करना चाहिए जो नेतिकता की 
इष्टि से उचित ओर राष्ट्र के लिए हितकर होते 
हुए भी अन्य राष्ट्रों के लिए अनिप्टकर हो या जो 
अपने राष्ट्र तथा विदेशियों फे लिए लाभदायक 
होते हुए भी अनीतिमूलक हो ।?? 

वर्मा सें विद्यादान निःशुल्क होता है ओर छात्र- 
वृत्तियों द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाता 
है। यास्त्रिक शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों का अभाव 
है, जिसके कारण अनेक योजनाओं के कार्योन्वित 
करने सें विलम्ब होता हे । बमा सें राष्ट्रीय भाषा 
के विकास पर बहुत ज्ञोर दिया जाता ह। 
हाइकोट तक में जज तथा वकील अपनी भाषा में 
बातचीत करते हैं । हाईकोट के प्रायः सभी जज 
बर्मावासी हैं, ओर वकील बेरिस्टों सें भी 
विदेशी बहुत कम हें । 

खियों का पुरुषों के साथ बराबरी का अधिकार 
हे ओर उनका बहुत आदर होता हे । उनकी 
पोशाक में सादगी होती हे, शरीर को जकड़ 
कर रखने की प्रथा नहीं हे। नगरों ओर गाँवों 
सें घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं की 
संख्या काफ़ी हे । चे बहुत परिश्रमी ददती हैं । यद 
भी एक कारण हे जिससे पुरुषों को राष्ट्रनिमोण की 
योजनाओं में शक्ति लगाने का अवसर मिलता ६ । 


---पटना से प्रसारित 


६7 
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पंचवर्षीय योजना और नारी 
नीलिमा मुकर्जी 


छुट्च्वर्बीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं 
(श्र) लोगों के लिये उच्च जीवन-स्तर ओर 
(व) सामाजिक न्याय 


इस योजना द्वारा पाँच साल सें राष्ट्रीय आय 
सें ११ प्रतिशत वृद्धि होगी । एक पीढ़ी में 
प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो जायगी। इस 
योजना से भारत की सवांगीण आर्थिक उन्नति 
की आशा की जाती हे । योजना तो बन गई, 
पर (ग्र) देश के लोगों के पूणं हार्दिक सहयोग 
' के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, 
ओर (ब) बहुसंख्या के हित के लिये किसी सीमा 
तक व्यक्ति की स्वाधीनता की बलि देनी होगी । 

इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए 
देश के प्रत्येक नर नारी को आगे बढ़ना हे। 
नारी भी नागरिकता का अधिकार रखती हे, 
इसलिये कोई भी चेत्र उसके लिये अग्रवेश्य नहीं 
है। यद्यपि नारी प्रकृति से ही विशेष प्रकार के धंधों 
के लिये उपयुक्त हे जेसे कि सेवा ओर रिक्षा, 
फिर भी उसको पुरुषो के साथ शिक्षा प्राप्त करने सें 
बरावरी का अधिकार होना चाहिये। उसको 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्राइवेट परीक्षा 
देने की सुविधाएँ होनी चाहिएं। ४ साल में 
६-११ साल के ६० प्रतिशत बालकों ओर इसी 
उम्र की ४० प्रतिशत बालिकाओं को रिक्षा 
प्राप्त होगी। खरी-शिक्षा को कुटीर-उद्योगों के साथ 
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जोडने का सुझाव योजना में है। कुटीर-उच्चोरों 
सें नीम का साबुन बनाना, तेल बनाना, कम्बल 
बनाना, हाथ से कागाज़ बनाना आदि हें । 
योजना सें परिवार नियंत्रण - फ्रेमिली 
प्लानिंग-पर काफ़ी ज़ोर दिया गया हे । विवाहित 
नारी ओर पुरुषों को इस विषय की शिक्षा के 
लिये दवाखाने ओर शिक्षा-केन्द खोले जायेंगे । 
परिवार को सीमित रखना देश के लिये हितकर हे । 
पिछले कह वर्षा से हमारी पूंजी का अधि- 
कांश ओर स्टर्लिंग बेलंस का आधे से धिक 
भाग विदेशी खाद्यान्न मंगाने में ख़् हो रहा है। 
इसी धन से हम विदेशों से मशीन आदि सँगा 
सकते थे। अन्न की अभियाचना कम करने सें 
नारी ज़रूर हाथ बटा सकती हे। हे 
इस. योजना पर २,०६६ करोड रुपया 
ख़चे होगा। विदेशी ऋण न मिलने पर करों, 
घारे के बजट शौर ऋणपत्रों की बिक्री से यह 
ख़र्च निकालना पडेगा । इमारी नारियाँ राष्ट्रीय 
बचत-सप्ताह मनायं ओर नेशनल सेविंग सर्टि- 
फ़िकेट बेच । इस अल्प बचत से हम न केवल 


राष्ट्र की मदद करते हैं बल्कि साथ ही हम 


अपनी ओर परिवार की मदद भी करते हें । 


किसी भी योजना के लिये यह आवश्यक 


हे कि उसका प्रचार हो ऑर लोग उसे सममे । 


इस काये में नारियां समुचित योरा दे सकती हैं । 





dat ४००५३ ४५४ 
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रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री 


तु ूस्तिक शब्द का गथ पाणिनीय व्याकरण के 
अनुसार दै 'जो परलोक को न माने अथवा 
जिसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास न हो? । मनु 
आदि आय आचार-शास्त्रियों ने नास्तिक शब्द 
की व्यापकता को और आगे बढ़ा कर यहाँ तक 
व्यवस्था दी है कि -- 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः । 
स साधुभिवहिप्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 
अर्थात जो द्विज होकर तको का सहारा 
लेकर आय-धमे के मूलस्वरूप वेदों अथवा 
श्रुतियों को 
अमान्य करते 
हें, भूठा चत- 
लाते हैं, वे. 
सभी चेदनि- 
न्द्क, नास्तिक 
हैं। ऐसे लोगों 
के साथ आया 
को कोई सम्ब- 
न्ध नहीं रखना 
चाहिये, अर्थात्‌ 
आर्या को सब 
अकार से उन- 
का सामाजिक 
बहिप्कार कर- 
ना चाहिए । 
' -यहदतोहुभ्ा 
ग्राचीन भार- 
तीय दृष्टिकोण। 


¢ 
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इश्वर पर विश्वास करने वालों को आस्तिक 
आर अविश्वास करने वालों को नास्तिक कह 
दिया जाता हे । 

भारतीय नास्तिक विचारधारा परस प्राचीन 
है। कदाचित्‌ वेदों एवं उपनिबदे के काल में 
भी इस प्रकार की शंका वतमान थी कि क्या 
सचमुच इस संसार का कोई बनानेवाला हे, 
अथवा इस शरीर फे छूट जाने पर जीवात्मा का 
कुछ होता है ओर इस लोक के अनन्तर क्या 
दूसरा भी कोई लोक है ? क्‍ 
| उपनिषदों 
अथवा वेदों 
की परम्परा सें 
बघे हुए अथवा 
आस्तिक दशनों 
की आधारभूमि 
में आत्मा, पर- 
सात्मा, परलोक 
तथा अभो- 


पर विचार 
किया गया है । 
यद्यपि उनमें 
परस्पर कुछ न 
कुछ मतभेद 
पाया जाता दे, 
किन्तु मूलतः 
इन वस्तुओं 
से इन्कार करके 


किन्तु आज साधारणतया समूचे संसार सें कोई आखिक दर्शन नदीं चला दै । फलतः नास्तिक 


णि 








भारतीय नॉस्तिकवाद 


दशन इन चारों वस्तुओं में से किसी न किसी 
से इन्कार करके ही चलता हे । यदि कोई 
'ग्रात्मा एवं भोतिक पदार्थों की सत्ता दोनों से 
इन्कार करता है तो कोई भोतिक पदाथों को ही 
सब छुछ सान कर आत्मा नास की वस्तु की 
सत्ता से इन्कार करता है। नास्तिक दर्शन 
छुः प्रकार के हैं--चावोक, माध्यमिक, योगाचार 
सोन्नांतिक, वेभाषिक थोर दिगम्बर । 

प्वाचीक नार्तिकों का अग्रणी है। वह त्मा 
को नहीं मानता, फलतः परमात्मा शरोर परलोक 
की भी आवश्यकता उसे नहीं पड़ती । वह 
पूर्णतः भौतिकवादी अर्थात्‌ जडवादी है। उसका 
संक्षिप्त मत इस प्रकार दे-इश्यर नहीं हे, 
गात्मा नहीं हे; पुनर्जन्म ओर परलोक कुछ भी 
नहीं हैं । यह हमारी स्थूल देह ही आत्मा हे। 
इस देहनाश के चाद आत्मा का भी नाश हो 
जाता हैं। जीवन के सभी सुख ओर आनन्द 
सोगने के लिये हैं, त्यागने फे लिये नहीं। अचु- 
भव ओर बुद्धि को सत्य की खोज सें लगा कर 
देखा जाय तो यही सिद्धान्त स्थिर होते हैं, 
आदि आदि । 

जीव शर चेतना को चावोक भौतिक मानता 
है। पृथ्वी, जल, वायु थोर अग्नि ये चार भूत 
हैं, इन्हीं के संयोग से चेतना अथवा जीचन 
. उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
उपयोगी सामग्रियों के संयोग से शराब की 
शक्ति उत्पन्न हो जाती हे। सप्टि का यह 
विशाल रूप इसी प्रकार समुद्भूत/हुआ दे, इसके 
लिये किसी निर्माता अथवा विधाता की आव- 
` श्यकता नहीं । अग्नि की उष्णता, जल का 
ठंडापन, चायु की शीतलता--ये सव किसी 
की कृपा फे फल नहीं हैं, प्रत्युत स्वभावसिद्ध 
हैं । समूचे विश्व की यह सृष्टि स्वभाव से हदी 
. इसी प्रकार होती आ रही है। न स्वरं दे, न 
अपरे, न परलोक ओर न परलोक सें जाने 
चाला आत्मा । वर्ण ओर आश्रम आदि सभी 


इकोसले हैं ।. अग्निहोत्र ओर - वेदादि सब 
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उन लोगों ने बना रखे हैं, जिनमें पौरुष नहीं दै 
ओर जो इन्हीं के भरोसे भ्रपनो जीविका चलाना 
चाहते हैं। यदि यज्ञ में मारा गया पशु स्वग चला 
जाता है तो फिर यजमान अपने पिता को मार 
कर स्वर्ग क्यों नहीं भेजता ? श्राद्ध यदि सरे 
हुए प्राणियों को तृप्ति पहुँचाता है तो लभ्वी- 
लम्बी यात्राएं करने वाले लोग व्यर्थं ही रास्ते 
का खर्च अथवा पाथेय ढोने का कष्ट उठाते हैं ? 
यदि यह जीव शरीर से निकल कर परलोक 

जाता हे, तो फिर आत्मीय जनों फे वियोग से 

ध्याकुल होकर वापस क्यों नहीं लोट आतां ? 

मृतकों के आद्धादि ब्राह्मणों की जीविका फे 

आधार हैं, इनसे वस्तुतः कुछ भी द्दोता-जाता 

नहीं । संसार फे जितने सुख हैं, उनको 

भोगना चाहिये, ऋण लेकर भी घी खाना 

चाहिये, शरीर जब भस्म हो जायेगा तो 

फिर थे सुख कहाँ मिलेंगे! विषयों के संसग 

से होने घाला सुख इसलिए नहीं उठाना 

चाहिए. कि उसभें दुःख मिला रहता हँ--यह 

विचार मूर्खा का हे । भला ऐसा कोन सा 

बुद्धिमान्‌ होगा जो बढ़िया चावल वाले घान 

को भूसी के कारण फकेगा ? 


चार्वाक के इन सिद्धान्तों में से किसी न . 


किसी की छाया समस्त भारतीय नारित दशनों 
में है । किन्तु दूसरे नास्तिक दुशनों में भोतिक- 
वाद सम्बन्धी चार्वाक की मान्यताओं को प्रश्रय 
नहीं दिया गया । बुद्धमत आत्मचाद का 
उसी प्रकार विरोधी हे जिस प्रकार: चावोक, 


- किन्तु वह भौतिकवाद का भी विरोधी दे। इद्ध 


समझते थे कि भौतिकवाद उनके बहयचय और 
समाधि का भी विरोधी होगा। बुद्ध दशन घोर 
नणिकतावादी है, किसी वस्तु को वह एक चण 
से अधिक ठहरने वाला नहीं मानता । संसार के 


`. पदार्थं तीन श्रेणियों में आते हे-स्कन्ध, आयतन. 
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= 


और धातु । स्कन्ध पांच हैं, आयतन बारें 


ओर. घातु-अठारद हैं । चिर्व की सारी 
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स्कन्ध, आयतन आर धातु इन तीनों में से 
किसी न किसी प्रक्रिया में बोटी जा सकती हैं । ये 
सभी अनित्य ओर क्षणिक हें । बोद्ध दशन एक 
वस्तु के विनाश के बाद दूसरी की उत्पत्ति मानता 
हे । आत्मा का अस्तित्व भी बुद्धमत स्वीकार नहीं 
करता । वह कहता हे, 'यह जो विश्‍वास है कि 
आत्मा अनुभवकता हे, अनुभव का विषय हे, और 
यन्न-सतन्न भले-बुरे कर्मा के विषयों को अनुभव 
करता हे, नित्य है, ध्रुव हे, अपरिवर्तनशील हे-वह 
मूर्खा का धर्म अथवा विश्वास हे । रूप ग्रनात्मा 
है, वेदना अनास्मा है, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
सब के सव अनात्मा हैं । 


ग्रनीशवरवादिंता भी बुद्धमत की नास्तिकता 

का प्रमुख लक्षण है, यद्यपि चार्वाक की तरह 
स्पष्टरूप से उसका प्रतिपादन नहीं किया गया । 
बुद्ध के व्याख्यानां सें इश्वर, विधाता अथवा 
ब्रह्मा के सम्बन्ध में जो परिहासपूर्ण टिप्पणियाँ 
दी गई हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि इश्वर अथवा 
ब्रह्मा जेसे पदार्थ की सत्ता में वेदिकों की भाँति 

:बुद्ध की आस्था नहीं थी। बुद्धमत में दस बातें 
अकथनीय बताई गई हैं। वे ऐसी बाते हैं, जिनके 

सम्बन्ध सें कुछ स्पष्ट न होने से बहुत से लोगों को 

अस भी हो जाता हे । संसार सृष्ट है या अनादि, 

ईश्वर हे वा नहीं, पुनर्जन्म होता हे या 
नहीं--इन बातों के सम्बन्ध में कई वार 

अपने शिप्यों की उठती जिज्ञासा को तथागत ने 
यह कह कर शान्त किया हे कि 'इनके सम्बन्ध 


में कुछ कहना सार्थक नहीं हे, भिक्तचर्या एवं. 


. अह्मचयोदि के लिए भी उपयोगी नहीं है, ओर न 
चेराग्य, शान्ति, परम ज्ञान और निर्वाण के लिये 
ही इनका जानना आवश्यक हे। इन सब के 
जानने में अज्ञों को डर लगेगा। बोद्ध मत में 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दोनों प्रमाणों के सिवा 
तीसरे प्रमाण की मान्यता नहीं हे। विचार- 
स्वातन्त्र्य बुद्धमत की ऐसी विशेषता थी कि 


तथागत के निर्वाण के अनन्तर. जितनी अधिक 


७२ 


he 


स्वच्छुन्दता उनके अनुयायियों ने अपनायी 
उतनी अन्य धमंग्रवत्तंकों के अनुयायियों ने नहीं 
अपनायी । निर्वाण बुद्धसत का परम लक्ष्य हे । 
निर्वाण का शर्थ हे, बुकना; दीपक या आग 
का जलते-जलते डुक जाना । जीवन-प्रचाह का 
अत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण हे । 

माध्यमिक और योशाचार, सोन्नान्तिक और 
चेभाषिक, ये चारों नास्तिक मत बोदछूमत के हो 
अंतर्गत आ जाते हैं, साधारणतः जिन्हें नास्तिक 
कहा जाता है। माध्यरसिको को शून्यचादी भी कहा 
जाता है । योगाचार का दूसरा नाम हे विज्ञानवाद । 
माध्यमिक. ओर योगाचार दोनों झुद्धमत की 
एक शाखा, महायान से सम्बन्ध रखने वाले हैं, 
जबकि सोन्नान्तिक ओर सर्वास्तिवाद बुछमत्त की 
दूसरी शाखा हीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इनके अतिरिक्त भारतीय नार्तिकचाद की 
श्रेणी में सबसे अन्त सें जेन धर्म को लिया जा 
सकता हे । सबसे अन्त में इसलिये कि उसे 
नास्तिका को श्रेणी में रखना बहुत उचित नहीं 
है । जेन धर्म भी इस संसार के वनानेवाले 
इश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता । 
जेन धर्म के अनुसार इश्वर उस आत्मा अथवा 
रूह का नाम हे जो वीतराग, निर्मल, सर्वज्ञ 
ओर केवलज्ञान प्राप्त हे । इसी को ईश्वर, 
महादेव ओर अरहन्त देच भी कहते हैं । ऐसे देव 
संसार के बनाने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि 
इतने बढ़े संसार की रचना करने के लिये इच्छा 
का दोना अनिवार्यं है, जबकि वीतराग ईश्वर में 


किसी राग-द्वेष का होना असम्भव है। इश्वर का 


यह पद्‌ हम मनुष्य भी अपनी साधना द्वारा ग्राप्त 
कर सकते हैं। जब उच्च साधना द्वारा 
किसी मनुप्य के समस्त दोषों का इय हो 
जायया, तब वह इंश्‍वरपद की प्राप्ति कर लेगा । 
वही केवलज्ञान प्राप्त होने पर. लोगों को 
धर्मोपदेश करने का अधिकारी हे। वह इस 
संसार से शरीर को छोड़ कर, सिद्ध बन शिव 
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भारतीय नार्तिकवादे 


लाक को जायेगा । ऐसे ही सिद्ध पुरुष जेनों के 
तोथकर न] 8 ७ me 

तोथकर हं । इनका इस संसार में अवतार नहीं 

होता; हाँ वे दूसरे तीर्थकर भले हो सकते हैं । 


~ २५० २९ = रा ~ he 
गकन्तु जहा इश्वर आर ससार का रचना के 


सम्वन्ध सें जेन धर्म का यह विश्‍वास हे, वहीं 
उसके कठोर संयम ओर साधना का पथ अत्यन्त 
दुर्गम हे। उसका भवित-मार्ग आस्तिक कहे 
जाने वालों की स्पर्धा की वस्तु हे । जहाँ 
आस्तिक भवित का आधार कुछ न कुछ 
इच्छा या चासना को स्वीकार करना पड़ेगा, वहीं 
जेनी भक्ति नितान्त निरीह एवं चासनाविहीन 
है। जेनी जिन-देव से कुछ भी नहीं चाहता, 
क्योंकि जिन-देच तो मुक्‍त हैं, सब प्रकार के 
कर्मो एवं अकर्मा से झुकत हें । संसार के कार्य- 
जंजालों से उनका कोई सरोकार नहीं हे। 
पूजा के समय जल, गन्ध, चावल, धूप, 
फल, फूल आदि वस्तुओं को जेनी इस 
भाव से चढ़ाता हे कि हे “भगवन ! हम इन 
वस्तुओं को आप को अपंण करते हैं, जिससे हम 
भी इनमें उसी प्रकार आसक्ति छोड देने के 
योग्य हो जायें, जेसे कि आपने इन्हें त्याग 
दिया है 

इस प्रकार यदि सूच्म रूप से देखा जाय 
तो सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार न करने पर भी 


जेनधम को नास्तिकवाद की संज्ञा देना समौचीनँ 
नहीं हे, क्योंकि इस बात को छोड़कर आस्तिक 
सनातन अथवा आये धमं की अन्यान्य मुख्य बातें 
इसमें मिलती-जुलती हैं । जेनों की अहिंसा कट्टर 
आस्तिक चेष्णवों की अ्रहिंसा से ऊँची हे ओर 
उनकी साधना की समानता करने को क्षमता 
कम ईंश्वरवादियों की साधना में हे। आज के 
'विज्ञान-युग में जेन सुनियों की कठोर जीवनया- 
'पन की चर्चा भले मनोरंजन की सामग्री बने, 
किन्तु वह जेनधर्म की उदाराशयता का ज्वलन्त 
उदाहरण हे । यही कारण हे कि जेनियों का 
आज के प्रबुद्ध हिन्दुओं से उतना दूर का नाता 
नहीं रह गया हे, जितना पहले था। पहले जहाँ 


ha] 


-यह घोषणा हमें सुनाई पढ़ती थी कि-- 


“हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेञ्जेनमस्दिरम्‌' 
अथोत्‌, पागल हाथी भी यदि पीछे से खदेड़ 
रहा हो तो समीपस्थ जेन मन्दिर में मत जाश्रो, 
हाथी के विकराल मुं में भले ही जाओ--वहाँ 
आज हिन्दुओं और जेनों का पारिवारिक सम्बन्ध 
धदट्ले से होता हे । आरितकों 'श्रौर नास्तिकों की 
भावधारा के बीच दोनों मतों की समान प्रधरत्तियॉ 
ने सेतु बाँध ही दिया है । 

इलाहाबाद से प्रसारित 
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पारक के रूप में हे 
बादा । देलवाडा उसी का : देशज रूप हें।। 


ये मन्दिर आबू पहाढ को चोटी पर बने हुए: : 
हैं, जो दिल्ली और बम्बई के रास्ते पर ठीक बीच ... 
में हे--८२१ मील दूर बस्बई से ओर ८२४ मील >: 
दिल्ली से । आसपास. चारों-ओर उसकी ', 
जितनी उँचो कोई पहादी भी नहीं हे. | आबू पर | 


पहुँच कर नीचे फैली वनश्री का अद्भुत अनुभव 
होता है मानो सब शोभा थोर श्री आपके 

. चरणों. में हो और आप स्वयं लोकोत्तर अलिप्त 

दीतरागतां के चरणों में) असल में भारत देश 
की यह विशेषता है। उसकी अपनी निजता ही 
यह दै। उसके पास जो: महिमामय हे, जो 
पेशंवर्ययुक्त है, जो कुछ भी उत्कृष्ट एवं सारवान्‌ 
है, मानो वह समर्पित हे । धमं के उपलच्य 
से ही वह. है। मानव का गाविंछ भाव नहीं, 
उसका प्रणतभाव वहाँ प्रतिष्ठित हुआ हे। 
यहाँ प्रासाद इतने ऊचे नहीं हैं, न दुग; सूधेन्य 
स्थान यहां सदा मन्दिरों को मिला हे । गिरि- 
मालाओं के ऊँचे-ऊचे शोचा पर जहाँ भारत का 
 घुरुष पहुँचा दे वहाँ उसने अपना विजयध्वज 
गाइने में कृताथंता नहीं मानी, बल्कि परम 
याहादभाव में महामहिम के समक्ष उसने 
अपना मस्तक रेका हे । 

. आआवू के मन्विरों का वभव, उसका शिला- 
'सौन्द्यं, उसके स्थापत्य की विशिष्टता, कला का 
दाय, ओर कारीगरी की वारीकी कहीं किसी 
से पीछे नहीं दै। जगत्‌ में उन्हें बेजोइ कद्दा जा 
सकता है। लेकिन यह समूचा सोन्दये घहाँ 
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-द्वलवाबा देवल से बना, हे! देवल > का., अथ हे दंप में उद्धत नहीं दे; वरच अडा सें विनत द। 
मन्दिर ५ संस्कृत में उसका उल्लेख -देवकुल- | 
पारक, अंथोत्‌ पाडा .या-.. 
“पर: एंक ओर यदि: संक्ति की णंरुता है तो 


दसरी ओर कदाचित विज्ञास:की कमनीयता । 


- पेसे चह द्विगुणित सास्य हो. उठा ६! ताजसहल 
४ को भी कोई कम” सुन्दर: गही साता; जाता । 


आवू सभी ` के लिये बता का घास-है। 
ळे 
वहाँ छोरे-बड़े बत्तीस... तीथस्थस इ, जिनसे जन, 


` शेवः वेण्णवः शावतं ्रादि सभी उपासजाओं का 
समांवेंश हे 
--सन्दिरों के लिये, जिनसें दो विशेष प्रधान. ह 


करे, 
। पर झावू पवत सराट्गर ह जन 


एक विमलवसही, दूसरा लुण॒चसही । 
पहले मन्दिर का निर्माण विमल मन्त्री ने 


कराया । वे प्रथम भीसदेच के सेनापति भ्रार 


मन्त्री रहे थे । विमलवसही का निमोण विक्रमी 


'ग्यारहवीं शताब्दी सें हुआ । बात यों हुई कि 


विमल मन्त्री के कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहा 
था-। एक रोज़ जब वे कुछ उन्मने से बे थे 
तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा ४ - .. : 
“आप चिन्तित दीखते हैं, क्या बात दे??? 
विमल ने कहा--““चिन्तित तुम्हारे ही लिये 
हूँ। तुम्हारी गोद सें पुत्र नहीं हे न ।? 
श्रीमती जी ने कहा, “इसमें खेद की क्या 
बात है! पुत्र सदा सुपुत्र नहीं होते । कुपुन्न से 
तो पुत्र न होना ही भला है। और मेरे मन में 
तो पुत्र से भी अधिक एक दूसरी इच्छा ह!” 
विमल ने पूछा, “वह क्या इच्छा दे १” 
श्रोमती जी ने कहा--“यह पहाड़ 
कितना ऊँचा है। इसके शिखर पर मन्दिर 
वनवाया जाय तो धर्म की कितनी सेवा हो । युग- 
युग तक यद्द कायम रहे, दूर दूर से लोग 
दर्शन करें और शान्ति पाये । मेरे लिये वदी 
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` देलवाड़ा 


पवित्र सुख होगा । पुत्र का सुख उसके आगे भला 
क्या है ११: व्ह 
_चिसल पत्नी की बात सुन कर बहुत प्रसन्न 

हुए। उन्होंने कहा-“ग्रिये ऐसा ही होगा |?” वस, 
निजल सन्‍त्री पूरे योग और निष्ठा से मन्दिर के 
निमोण सें लग गये। दूर-दूर से कलाकारों को 
डुझाया ओर देख-भाल कर पचत पर जगह 
निश्चितकी। | 

जगह देख-भाल कर निश्चित कर तो लो 
गई, पर उस पर स्वामित्व कुछ ब्राह्मणों का 
था । मन्दिर के लिये उसे छोड़ने को वे तेयार न 
थे | विमल चाहते तो सत्ता के ज़ोर से ज़मीन ले 
सकते थे। लेकिन लोगों को त्रास देकर उस 
पर की गई रचना तो पवित्र नहीं हो सकती थी । 
इससे उन्होंने तय किया कि ज्ञमीन के मालिकों 
फो पूरी तरह सन्तुष्ट किया जायगा। ब्राह्मणों 
ने कहा पहले स्व-सुद्रायं सारी ज़मीन पर 
बिद्दाओ; तब उस रक्कम सें ज़मीन ले सकते हो। 
' विमल ने वेसा ही किया। उल्लेख मिलता 
है कि धरती कहीं पर खाली-खुली न रहे, इस 
"लिये विमल ने स्वणं-सुद्रायें चोकोर बनवाई । 
उनको सरा-सटा कर धरतो को पूर दिया गया । 
उस पर जो मन्दिर बना उसमें कुल अठारह 
करोड़ तिरेपन लाख रुपया लगा । सं० १०८८ 
में मन्दिर पूरा हुआ और उसमें जेनों के प्रथम 
तीर्थकर श्री ऋषभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई । 

मन्दिर में गर्भगृह, गूढ़ मण्डप, नव चोकियां, 
रंग मण्डप, बावन जिनालय और एक सो 
इक्कीस स्तम्भ हें । हर जगह अनुपम कारीगरी 
का काम ओर गुम्बदो तथा दीवारों पर ऋषभ 
देव तथा दूसरे तीथकरों के जीवन से सम्बन्धित 
चित्र संगमरमर पर हैं। चित्रों को पूरे सहर वर्ष 
हो गये पर आज भी बोलते से मालूम होते हैं । 

सं० १३६८ सें अलाउद्दीन खिलजी ने 
जालारे पर चढ़ाई की । वहां से लोटते इए रास्ते 
' में इस मन्दिर को खरिडत किया । उसके बाद 
सं० १३७८ सें मण्डोर के लाखनसिंद आदि 
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भाइयों ने इसका पुनरुदार क्या `. 

दूसरा मन्दिर लुणवसंद्दी वस्तुपाल-तेजपाल 
ने बनवाया । ये दोनों सगे भाई थे थोर आस- 
राज के पुत्र थे । यह तेजपाल के पुत्र लाणव्य- 
सिंह अथवा लुणसिंह को स्मृति सें बनवाया 
गया; इससे इसका नाम लुणवसही पढ़ा । चस्तु- 
पाल और तेजपाल दोनों ही बढ़े योग्य, बुद्धिमान्‌ 
ओर विद्वान्‌ थे । उनके रचे हुए ओर उनके अपने 
हाथ फे लिखे हुए ग्रन्थ आज भी जन्‌ भणडारों 
में उपलब्ध हैं। दोनों भाई धीरधवल कें मन्त्री 
थे । उस समय भीमदेव द्वितीय गुजरात. के 
अधिपतिं थे ओर धोरधवल युवराज । इसे मन्दिर 
पर बारह करोड़ त्रेपन लाख रुपया ख़चे हुआ । 

थे भाई श्रद्धा से स्वयं जेन. होते हुये भी 
सर्व॑धर्म-समभाची थे। उन्होंने उसी चाव से 
मातेश्वर मन्दिर, ब्रह्मशाला, वापो, ` तालाब, 
दानशाला, धर्मशाला, मन्दिर, मस्जिद आदि 
भी बनवाये । इस प्रकार सत्र-निमोण में उन्होंने 
तीन अरब चौरासी लाख अठारह हज़ार रुपये 
न किये।. ~ > 300 गोह 

आबू का मन्दिर सं० ५२३७ सें तयार हुआ 
और तभी प्रतिष्ठा हुई । पीछे आस-पास जिना- 
लयो की जेसे-जेसे रचना हुईं उनको प्रतिष्ठा 
होती गई । इस प्रकार १२८७ से १२६७ तक 
दस वर्षं के काल में सवोग मन्दिर प्रतिष्ठित हो 
सका । अनुमान है कि यदद मन्दिर कुल मिलाकर 
बीस वर्ष में सम्पूणं हुआ। . स 

मन्विरों की दीवारों पर, शुम्बदों ओर गवाक्ष 
में सब जगह भावचित्र उत्कीणे हैं । पहले 
बाहुवलि के जीवन सम्बन्धी भावचित्र हैं। 

इसी भाँति दूसरे मन्दिर में भी चारों ओर 
तरह-तरह के आख्यान पत्थर .की सफ़ेदी में 
खुदे हुए हैं। यहाँ की कारीगरी अपेक्षाकृत 
अधिक मनोरम और सुगम है । ै 

वस्तुपाल-तेजपाल ने मन्दिर तो बनवाया 
ही, उसकी व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा। 
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रेडियो संग्रह. 


उन्होने उसके लिए एक ट्रस्ट बोडे की व्यवस्था 
की ओर पुक अच्छी स्थायी धनराशि नियत की । 

अलाउद्दीन खिलजी ने पहले मन्दिर के 
साथ इसको भी खण्डित कर दिया था ओर पीछे 
विमलबसही फे साथ ही इसका भो उद्धार 
किया गया । 

यों यह मन्दिर विमलवसही के अनुकरण 
पर बना है, फिर भी दोनों में बहुत अन्तर हे । 
बस्तुपाल-तेजपाल के मन्दिर में शिल्प-सोन्द्ये 
की बारीकी कही जा सकती हे, लेकिन विमल- 
चसही में उकेरे गये कथाचित्र अत्यन्त . जीचन्त 
प्रतीत होते हें । ये दोनों मन्दिर मिलकर 
भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना उपस्थित 
करते हे । जेन-परम्पा को तो उन्होंने 
महिमान्वित किया ही हे, भारतीय कला 
को भी संसार में बहुत उचा मान दिलाया 
हे । जिन शिल्पियों ने मानव-जीवन की बहुविध 
लीला ओर कला को पत्थर में उतार कर संसार 
सें अमर बनाया हे, उन सब के नाम यद्यपि 
ज्ञात नहीं हें, पर चे निश्चय ही भारत के प्रेम 

सम्मान के पात्र हैं । 

' किन्तु ये मन्त्रों के महान्‌ निमोता अपने 
गाव सें फूले हुए न थे, न अपनी ध्म-श्रद्धा में 
एक दम बेमान थे। उनका ओर कारीगरों व 
सज्ञवूरों का सम्बन्ध केवल मालिक-नोकर का न 


था, बल्कि आत्मीयता कं थां। ओर इस परमं 
तोथ के अनुपम मन्दिरों के सूल में बेगार का 
श्रम नहीं बल्कि सहृदयता का प्रेमपूणं सहयोग 
था | तभी उनकी भव्यता इतनी सौम्य और 
मनोद्दारी हे । 

सुख्य दो मन्दिरो के पूरे हो जाने पर 
श्रमिक सहयोगियों ने कहा--आपका मन्दिर तो 
हो गया, अब हमारा भी एक मन्दिर होगा; 
उसमें हम अपने श्रम का मूल्य नहीं लेंगे। 
पत्थर आप के पास हे ही, शिल्प ओर श्रम 
अपनी ओर से देकर हम मन्दिर को खड़ा करेंगे: 
इस प्रकार तीसरे मन्दिर का निमोण हुआ जो 
कडियाचु मन्दिर कहलाया । 

कौन है जो विदेशों से भारत आता हे ओर 
इन मन्दिरों के दर्शन कर चमत्कृत नहीं हो जाता? 
पहला उद्लेख इस सम्बन्ध सें कनल टॉड का 
मिलता हे। यहाँ आकर ओर मन्दिर फे शिखर 
को देखकर उसने अपनी पुस्तक सें लिखा है :-- 
“शीतला माता के घाट से चला तब. दोपहर हो 
गया था । उसी समय आवू की चोटी इश्यमान 
हुई ओर मेरा हृदय आनन्द से भर गया ओर 
पुराण कें उस ऋषि की तरह में अनायास 
कह उठा “में पा गया, में पा रया !?? 


"दिल्ली से प्रसारित 
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गरत की प्रानी राजनी 


प केके य्यक कक तात ६० हक 


केलाशचन्द्र देव 'बृहस्पतिः 


शदसत साहित्य पुच भारत के प्राचीन इतिहास 
से अपरिचित व्यक्ति ही नहीं, अनेक सुशि- 
क्षित व्यक्तियों की भी यह धारणा देखी जाती 
कि संस्कृत वाङमय सें प्रधानतया पाप-पुण्य, 

स्वग-नरक इत्यादि से सम्बद्ध विचार हं, क्योंकि 
प्राचीन भारतीय सुख्यतया आध्यात्मिक विचारों 
सें निसग्ल रहते. थे; सांसारिक विषयों में न 
नको रुचि थी आर न चे जीवन के लॉकिक पक्त 
गे जअहस्वरणं समकतते थे । परन्तु यह धारणा 
सचथा आम्त हे । 

राजनीति को ही लीजिए, इस अथ सें 
सारतीय पणिडत "दण्डनीति? शब्द का प्रयोग 
करते थे। आचाय शुक्र का तो मत हे कि 
दण्डनीति ही एकमात्र विद्या हे, क्योंकि यही 
यन्य सभी विद्याओं के आरम्भ ओर स्थिति का 
कारण हे। अन्य नीतिकारों ने भी कहा हे कि 
श्या द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शाख-चिन्तन की 
ओर प्रवृत्ति होती हे । 

चाय बृहस्पति 'वार्ता’ अर्थात्‌ कृषि, 
व्यापार आदि चिषयों तथा दण्डनीति को 
चिद्या मानते हैं । “त्रयी? अर्थात्‌ पारमार्थिक विषय 
तथा वेदिक ज्ञान तो इनके मत में नास्तिकता से 
बचने का साधन मात्र हे । कोटिल्य का स्पष्ट 
सत है कि दण्डनीति ही अन्य तीनों विद्याओं का 
सूल हे ओर दण्डनीति का शाख्नहानपूर्वक प्रयोग 
ही समस्त जीवों के योग र तेम का हेतु दै । 

आज से कुछ शताब्दियों पूव पाश्चात्य 


ER 


राजनीतिज्ञों ने शासन संस्था फे विकास से 
सम्बद्ध जिन अनुमानों की स्थापना की दे, 


प्राचीन संस्कृत वाङमय सें वे भ्रनुमान निश्चित 
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विचारों के रूप में प्राप्य हें । | र 
प्रसिद्ध पाश्‍चात्य विद्वान्‌ लॉक ने कहा हे 
कि प्रारम्भिक अवस्था में मानव समाज स्वतंत्रता- 
पुणं एवं समतामय जीवन बिताता था और | 
समाज का परिचालन प्राकृतिक नियमों फे अः | 
सार होता था। रूसो के विचार में भो आरम्मिक | 
मानव समाज सत्ययुग में था और किसी भी 
प्रकार के उत्पीड़न से सुक्त था । मद्दाभारतकार 
एवं कोटिल्य का भी यही कहना है कि आरम्भिक 
काल सें न राज्य था, न राजा; न दंड था, न | 
दुंडधर । उस युग सें केवल कत्तव्यचुद्धि से प्रेरित | 
















होकर ही प्रजाजन परस्पर एक दूसरे को रक्ष, 
करते थे । क 
बाद सें यह स्थिति न रही। धारे धीरे लोर | 
सागश्रष्ट हुए, सवल निर्बलों को सताने लगे। 
महाभारत का कथन है कि “मात्स्य न्याय? से 
पीड़ित होकर प्रजा ने वेवस्वत मनु को अपना 
राजा बनाया और उसे अपनी उपज का छठा एव॑ 
अन्य आय का दसवाँ भाग देना निश्चित किया। | 
कौटिल्य ने भी शासन की उत्पत्तिकायही | 
कारण माना है। मनुका कथन दै कि ्रराजकता | 
के कारण लोक के भयन्नस्त हो जाने पर प्रभु 
ने मानव समाज की रक्षा के लिये राजा की सृष्टि 
की । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार देवासुर-संग्राम 
में हारे हुए देवताओं ने अपनी पराजय का कारण 
अपनी राजद्दीनता को मान कर अपने लिये 
चुनने का विचार किया । मासस्य न्याय के कारण रण ` 
_ प्रजाजनों के द्वारा राजा का निर्वाचन वभ न ण रा ह य 


विचारक हॉब्स भी मानता है। 
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रेडियो संग्रह 


होना तथा परिवार की अध्यक्षता का विकसित 
होकर राजसत्ता में परिवर्तित हो जाना अथव 
चेद से सिद्ध हे। राजा, सभाः समिति, 
तथा राजा के निर्वाचन आदि का वणणन वेदों 
में अनेक स्थानों पर है। आलुवंशिक शासन को 
प्रथा का उद्भव चिरकाल के पश्चात्‌ हुआ । 
वेदिक वाङमय के अलुसार उस युग में प्रजा 
के द्वारा अपने प्रतिनिधियों की समिति के निवां- 
चन का अस्तित्व सिद्ध है। वह कुछ-कुछ आजकल 
की विधान-परिषद्‌ जैसी होती थी । वेदिक काल 
में सभा? नामक एक संस्था का भी अस्तित्व 
था। कुछ इतिद्दास-विशारदों के अनुसार यह 
“समा? ही उस युग का “मंत्रिमण्डल? थी। > 
ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में 'सभाः ओर 
धससितिः को प्रजापति की पुत्रियाँ बताया गया 
हे । मतमेद-हीनता ओर विचारों की समानता 
इन दोनों संस्थाओं में झनिवाय समझी जाती 
थी । सदस्यगण के द्वारा राजा का निर्वाचन, 
पद॒च्युति, पुननिवोचन इत्यादि ऋग्वेद तथा 
झथववेद सें वर्णित हे । सभा? आर “समिति 
को इच्छा के समक्ष राजा भी नतमस्तक होने के 
लिए विवश था । 
यद्यपि आनुवंशिक राजपद्‌ का वर्णन ऋग्वेद 
सें भो मिलता दे, परन्तु राजा का उत्तराधिकारी 
विनय, नियमबद्धता, इन्द्रियदमन, द्वद्धोप- 
सेवा, विद्याप्राप्ति, सुसंगति, सत्यवादिता, ध- 
प्रियता इत्यादि गुणों से विभूषित होने पर दी 
राजा बन सकता था ओर किसी के राजपद पर 
झभिषिक्त होने के लिये चेदिक काल सें 
“सभा? तथा “समिति? की ओर रामायणकाल 
तथा सहाभारतकाल में “पोरजानपद्‌? संस्थाओं 
की स्वीकृति अनिवायं होती थी । मनु, व्यास, 
शुक्र, वृहस्पति तथा कोटिल्य आदि नीतिकार 
राजा के लिए इन्द्रियदमन आवश्यक गुण मानते 


| > हैं तथा मदिरापान, विलासिता एवं चूत का 
ै ... कठोर शब्दों सें निषेध करते हें । इस समस्त 





गुणससुदाय के अ्रतिरिक्त राजा के लिए यह 


.._ झादेश था कि चह अपने समीपवती व्यक्तियों 
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को प्रत्येक दृष्टि से उत्तम बनाए । 

श्रीमद्भागवत, महाभारत, मनुस्मृति तथा 
रघुवंश सें प्रजारंजन के कारण ही राजा को 
“राजा? कहा गया हे । महाभारत के अनुसार 
राजा में कतव्यवुद्धि के विराजित होने के कारण 
उसे राजा बताया गया है । यदि राजा प्रमाद- 
वश अन्याय करे तो उसे भी दणिडत करने का 
विधान कौटिल्य ने बताया दे! कोटिल्य के अनु- 
सार राजा भो अन्य कर्सवारियों की तरह वेतन- 
भोगी है। बृहस्पति का मत है कि राजा लोकमत 
के विरुद्ध धर्माचरण सी न करे । 

ऐतरेय ब्राह्मण में आह प्रकार फे शासन 
विधानों का उल्लेख है ओर उस भदेगों का 
निर्देश है जो इन शासन विधामो द्वारा शासित 
होते थे। इन विधानों के नाम ऋमशः साम्राज्य; 
भोज्य, स्वाराज्य, वेराज्य, राज्य, पारमेष्ठय, 
माहाराज्य तथा आधिपत्य हें । शुक्रनीति सें 
सामन्त, मांडलिक, राजा, महाराज, स्वराज्य, 


, सम्नाद, विराज ओर सावेभोभिक इन आठ प्रकार 


के शासन विधानों का वर्णन हे । 

महाभारत के अनुसार शासक का कत्तव्य 
है, कि वह चार विद्वान्‌ ब्राह्मणों, इक्कीस धनी 
वैश्यो, तीन विनयी एवं आचारवान्‌ शद्ों, 
आठ क्षत्रिय चीरों तथा पुराणों के परिडत एक 
सूत को अपना मन्त्री बनाये । इस मन्त्रिमण्डल 
में किसी भी मन्त्री की आयु पचास वर्ष से कम 
न होनी चाहिए। समस्त मन्त्रिमण्डल का 
निर्भय, समदर्शी, विनयी, लोभरहित, व्यसनद्दीन 
तथा परनिन्दा से दूर रहने वाला होना आवश्यक 
हे । इस मन्त्रिमण्डल में से चुने हुए आठ 
सन्त्रियों से मन्त्रणा करने का विधान महाभारत 
कार करता हे। 

मन्त्रियों में पुरोहित का स्थान महत्त्वपूर्ण 
था ओर उसके लिये सर्वविद्या-पारंगत, कुलीन! 
दण्डनीति में निपुण तथा देवी एवं मानुषी 
विपत्तियों के प्रतीकार में निष्णात ह न 
अनिवाये था । उस समय राजपुरोद्दित केवल 
पूजा-पाठ कराने वाला घ्यक्ति नहीं छोता था । 
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भारत की पुरानी राजनीति 


कोटिल्य कहता हे कि राजा उसी प्रकार पुरोहित 
का अनुगामी वना रहे, जिस प्रकार शिष्य, पुत्र 
ओर श्ूत्य क्रमशः शुरु, पिता ओर स्वामी के 
अनगाप्ती रहते हें । परन्तु कोटिल्य का यह भी 
स्पृष्ट कथन हे कि राजा गुप्तचरों द्वारा पुरोहित 
की शतिविधि पर भी इष्टि रखे ओर यदि दोष 
पाए तो पुरोहित को पदच्युत कर दे। 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र? संस्कृत फे उपलब्ध 
ग्रन्था सं राजनीति का अनुपम एवं असर ग्रन्थ 
। कॉटिल्य अथवा चाणक्य कोरा आचाय ही 
नहीं, एक महान्‌ साम्राज्य का प्रतिष्टापक भी था; 
अतएव उसका मत सिद्धान्तमान्न ही नहीं, 
व्यवहृत सत्य हे । 
कोटिल्य के इस महान्‌ ग्रन्थ में राज्य, शासन- 
पद्धति, राज्य के कार्य, गरंग, राजा, मन्त्री, सन्त्रि- 
परियढू, उच्चाधिकारी, पौरजानपद, स्थानीयशासन, 
न्याय, दर्ड, कर्मचारियों की योग्यता, सेना, 


प्रकट किये गये हैं । 
नतिक दृष्टि से 
नोति परं आक्षेप करते हं, 


लोग कांटिल्य की कूट- 
परन्तु काटिल्य की 


स्पष्ट घोषणा हे कि सज्जना के विरुद्ध इस नीति 


का प्रयोग वर्जित है । 

कुछ लोग सोचते दें कि राजनीतिक विषयों को 
धर्म का अंग मानकर ही भारत सें उन पर थोढ़ा- 
बहुत विचार किया गया हैँ, परन्तु इस सम्बन्ध 
सें यह वात ध्यान देने योग्य हे कि पाश्‍चात्य 
देशों सें धम का जो संकीण अथ माना गया 
हे वह धम के उस अर्थ से सवथा भिन्न है, जो 
भारतीय विचारकों ने माना है। भारतोय' दृष्टि- 


कोण के अनुसार “धर! का अथे मत, सम्प्रदाय | 


अथवा परम्पराप्राप्त विचारमात्र न होकर 
समाज के विभिन्न अंगों फे कत्तव्य तथा समाज 
को धारण करने चाले नियम हैं। स्पष्ट हे कि 
भारतीय की दृष्टि में घमं का अथे इतना व्यापक 








युद्ध, दिदेशनीति, राजकीय आय एवं व्यय रहा है कि जीवन का कोई भी अंग उससे 
इत्यादि पर प्रो, गम्भीर एवं विस्तृत विचार बाहर नहीं जा सकता। 
हे ग्राम देवता ! ह 
राम राम ro 
हे ग्राम देवता, यथा नाम ! ह प 
विजया, महुआझ, ताड़ी, गांजा पी सुबह शाम । FEE 
तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से न काम। 082 5... हु 
पंडित, पंडे, ग्रोका, मुखिया ग्नौ साधु संत ५८5 2: 
दिखलाते रहते तुम्हें स्वगं अपतर्गे पंथ की 
जो था, जो हैं, जो होगा सव लिख गए ग्रंथ योक 
विज्ञान ज्ञान से बड़े तुम्हारे मंत्र तंत्र । मं हक हर 
--पंत (इलाहाबाद) के 22 
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a नहि पराग नहिं मधुर मधु, का रूप हो गया हे च्यंग्य-चित्र था वाटून । 
नहि विकास एहि काल! प्राचीन हिन्दी साहित्य सें सानन स्वभाव 
अली कली हो सौं बध्यो की दुबलताओं पर सुक्क रूप हें, भिन्न-भिन्न 
ग्रागे कौन हवाल ॥ कवियों के असंख्य छन्द मिलते हें । यहाँ हम 
(विदारी की इन पंक्तियों में छिपे व्यंग्य ने उऊ उदाहरण प्रस्तुत करते ह! र 
कत्तच्य़-विमुख राजा को बिना ग्राघात गव मानव स्वभाव की ऐसी छिपी हुई 


9 

| पहुँचाए झकरोर कर जगा दिया था। व्यंग्य 'डरबलता हे जो अधिकार-प्राप्ति के साथ उत्कृट 
उस चाबुक को तरह है जो अगर चोट पहुँचाता . हो जाती है। कहते हें कि अ्रकवर ने जव अक्त 
` हेतो इसीलिए कि वह हमें सचेत करना चाहता णि ङम्भनदास को पहली यार अपने यहाँ 
है। व्यंग्य सचेत न करे, जगाए नहीं, सिफ चोट डलवाया तो वे खुशी के साथ चले गए, पर जब 
ही पहुँचाए, आघात ही करे तो वह व्यंग्य नही दूसरी बार फिर बुलाहट आई तो खद जाने के 


i ६, व्यंग्य सी लगने वाली वह चीज़ गाली हे। ब प कपा मिळवा दी; 


व्यंग्यात्मक रचनाओं की यह मुख्य विशे- प कौ कदा सों का काम । र 
पता है कि उनमें मनुष्य के स्वभाव को दुर्बल. . सवत जात पनहिया हूटी, विसरि गयो हरिनाम! 


2 ना निहित रहती है । जिनके मुख देखत दुख उपजत, तिनकौ करिबे 


| उनका प्रधान उद्देश्य रहता हे नेतिक दृष्टि से क्‌भनदास लाल गिरिधर बिन्‌ श्रौ र क 


/ साधु वनाना। कृपणता एक ऐसी दुबलता हं जो धनी- 
 ्यंग्य'लेखक चक में धावा बोलने की माणी च्यक्तियों सें भी पाई जाती हे । किसी कवि 
. फिक्र सें तो लगा रहता है, लेकिन वह आत्म-रक्षा ने औरंगजेब की कृपणता पर केसा व्यंग्य किया 
' की चिता से कभी व्याकुल नहीं होता। चह-जब हे यह: | 

_ मचुप्य की क्रिती स्वभावगत दुबंलता पर चो तिमिरलंग लई मोल, चली बाबर के हलके, 

' करता हेतो उसे विजय इसलिए मिलती है कि रही हुमायू संग फेरि भ्रकवर के दल के, 

चह थ्रालोच्य व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के जहागीर जस लियो, पीठि को भार हटायो, 
साथ करता हे और व्यंग्य का शिकार वनने चाले शाहजहाँ करि न्याय ताहि को माँइ पिलायो । 

` व्यक्ति की हीनता स्वयं उसकी आँखों में खटकने वलरहित भई, पौरुष थक्‍्यो, भगी फिरत बन 
लग जाती हे स्यार डर, 
| लेखन पद्य, गल्प र नाटक के औरंगजेब करिनी सोई, ले दीन्ही कविराज कर । द 
` माध्यम से होता रहा है, किन्तु आधुनिक काल औरंगजेब ने कवि जी को हथिनी तो दीप 
. में, अधिकांशतः, व्यंग्यात्मक पद्य का स्थान ले मरियल ओर बूढ़ी । इस अपमान का ग्रतिशोध 
हि के | है पत्रकारिता ने ओर व्य॑ग्योत्मक चित्र लिया कवि जी ने उन पंक्तियों को लिख कर 
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हिन्दी में व्यंग्य 


जिन्हें आपने अभी सुना । 


किसी अन्य कृपण राजा ने किसी कवि को 
घुक सरियल उट, देने की हिमाक़त की तो कवि 


ने भरे दरबार सें यह छन्द पढ़ सुनाया : 


घोड गिरयो घर बाहर ही, 

महाराज कछू उठवावन पाऊ । 
एंडो परी बिच पेंडोई माँझ, 

चले पग एक न कसे चलाऊं ? 
होय कहारन को जु पे आयसु, 

डोली चढाय यहाँ तक लाऊ । 
जीन धरौ कि घरां तुलसी, 

मख देउ लगाम कि राम कहाऊ ॥ 


कवि चेनी बन्दीजन को जव किसी कृपण 
धनी ने छोटे आम उपहार के रूप में भिजवाप 
तो उन्होने अप्रसन्न होकर, व्यंग्य के साथ, उन 
श्ाभों के बारे सें कह डाला : 
ऐसे ग्राम दीन्हे दयाराम मन मोद करि, 
जाके आगे सरसों सुमेरु सी लगति है । 


कवयित्री प्रवीण राय ने, यह तो सुप्रसिद्ध 
किंवदन्ती हे, इस एक ही व्यंग्य से अकबर के 
उचित-अ्नुचित के विवेक को जाग्रत कर 
दिया था; 
बिनती राय प्रचीन की, सुनिए साह सुजान, 
जूठी पातर भखत हैं, बारी, वायस, स्वान । 
इस दृष्टान्त में, आप ने ध्यान दिया होगा, 
किस प्रकार आलोच्य की तुलना दूसरी चस्तुरों 
से की गई हे ओर इस तरह उसकी दीनता 
उसके सम्मुख स्पष्ट प्रकट हो गई दै। 
कभी-कभी अपमान का अनुभव करने पर 
भी मनुष्य व्यंग्य करता हे, किन्तु वहाँ भी उद्देश्य 
यही रहता है कि अपमान करने वाला सचेत 
हो जाए : 
सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, 
दान युद्ध जुखि में नेकु जोन मुरके। 
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को, 


`` हये के विशुद्ध हैं सतेही सांचे उर के । ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


ठाकुर कहत हम वैरी वेवकूफन के, 
 जालिम दमाद हैं श्रदानिया ससुर के । 
चोजन के चोजी, महामौजिन के महाराज, 


पे 


हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के ॥ 


पूरे पेसे लेकर ख़राब चीज़ ग्राहक को देना, 
यह कोई नई बात नहीं हे। आज हमें जब ऐसी 
परिस्थिति का सामना करना पडता है तो हम 
देनिक पन्न के सम्पादक के नाम चिट्टी रवाना कर 
तसल्ली पा लेते हें, किन्तु पुरानी ओर न गलने 
वाली दाल बेचने वाले बनिये पर कुपित कवि 
ने यहद छन्द ही रच डाला : 


खोय दियो मुजरा दरवार को, 
दाल दधीचि की हाड भई है । 
हम आजकल अक्सर ही चिकित्सकों थोर 
चिकित्सालयों की अयोग्यता ओर अव्यवस्था के 
संवाद पदते-सुनते हैं । अयोग्य चिकित्सक 
दुर्भाग्य से हर देश ओर दर समय में लोगों की 
विवशता का लाभ उठाते ही हें। संस्कृत में तो 
कहावत ही है 'शतमारी भवेदू वेद्य? । प्रधान 
नामक हिन्दी के इधर फे एक कवि ने एक 
अयोग्य ओर लोभी चेद्य के बारे में व्यंग्य करते 
हुए एक सावंकालिक ओर सावंदेशिक घास्त- 
विकता पर ही व्यंग्य किया है : 


बीस रुपया करे कर फीस, 
न देत जवाब न त्यागत द्वारहिं । 
भाखें प्रधान' ये वेद्य कसाई ह्व | 
दैव न मारे तो झापुहि मारहि ॥ 
इनके अतिरिक्त ऐसी घ्यापक दुबंलताओं 
पर लच्य करके भी व्यंग्य लिखे गए हैं जिनका 


सीधा सम्बन्ध व्यक्ति विशेष से नहीं दे। 


उदाहरण के लिए, मचुण्य बढे प्रयत्न से गृहस्थी 
आर सुख के साधन जुटाते दे, किन्तु वे ही 
उसकी चिन्ता फे कारण बन जाते हैं। इस पर 


_ व्यंग्य करने के लिये “चेत? कवि ने भगवान्‌ शिव 
को व्यंग्य का लक्ष्य बनाया हे: 


झापु को वाहन बैल बली, 
वनिताई को वाहन सिहहिपेखि के । 


"7१ 








रेडियो. संग्रह 


भसे के वाहन है सुत एक, सु दूजो 
 मयूरके पच्छ विसेखि के। 
भूषण है कवि 'चेत' फनिन्द के, 
बैर परे सबते सब लेखि के । 
. तीनिहुँ लोक के ईस गिरीस सु 
योगी भये घर की गति देखि के ॥ 
प्राचीन हिन्दी साहित्य में. व्यंग्य का 
सामान्यतः जो रूप था, उसकी एक कलक 
आप को मिली । आप ने देखा कि उसकी 
मुख्य प्रेरणा थी व्यक्तिगत चोभ. ओर प्रधान 
उद्देश्य था ऋवियों के द्वारा अपने अख के सहारे 
अपमान का निराकरण । 
आधुनिक काल सें उनका व्यंग्य व्यक्तिगत 
न रहकर सामाजिक रूप पा. जाता हे थौर किसी 
एक मलुप्य की नहीं। बल्कि समूचे समाज या 
चरा को दुबंलताओों पर आघात किया जाता हे, 
अवश्य सुधार की कामना से प्रेरित होकर ही । 
इस प्रकार के व्यंग्य के आरम्भ का श्रेय भारतेन्दु 
.को है। 
सीखत कोउ न कला उदर भरि जीवत केवल । 
- पशु समान सव अन्न खात पीवत गंगाजल ॥ 
धन बिदेस चलि जात तऊ जिय होत न चंचल । 
जड़ समान हे रहत भ्रकल हत रचित सकत बल। 
जीवत विदेश की वस्तु ले ता बिनु कछु नाहि 
करि सकत। 
जागो जागो अब साँवरेसव कोउ रुख तुमको तकत । 
 आारतेन्दु ने ही नहीं, उनके युग के और 
उनसे प्रभावित भ्रन्य साहित्यिकों ने भी सामा- 
जिक बुराइयों पर मार्मिक व्यंग्य किएं हैं। 
बद्रीनारायण चोधरी ने पाश्चात्य वेश-भूषा की 
' नक़ल करने वालों पर, सुनियें, केसो चोट की हे : 
सोहै न तो के पतळून साँवर गोरवा । | 
' कोट बूट जाकेट कमीच क्यों पहिनि वने बैबून, 


साँवर गोरवा।' 


काली सूरति पर काला कपड़ा देत किए रंग दून, 
हे जू स०-गो० । 
बलत चाल बिगरंल छोड़ सम बोलत जैसे मजनून, 


- सा०गो०। . 


२ 
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न्दन तजि मूह ऊपर साबुन काहे मलइ दुओ जून, 
साँ० गो०। 
चुसइ चुरुट लाख, पर लागत पान विना मुंह सून, 
साँ० गो 
ग्रच्छर चारि पढ़ह ग्रंगरेजी वनि गए अफलातून, 
साँ० गो० | 
इस तरह के सामाजिक सुधार की इष्टि से 
लिखे गए व्यंग्य की परिपाटी द्विवेदीयुरीन 
कवियों के द्वारा अपनाई गई । नाथूराम शमो 
“शांकर? ने तो इसके लिए विशेष प्रसिद्धि पाई 
है। कृष्ण के वहाते घे भी पाश्चात्य वेश-भूषा 
के अनुकरण पर व्यंग्य करते हैं : 
पटकि पादुका पहिनो प्यारे, 
बूट इटाली का छुफ़दार । 
डालो डवल वाच पाकिट में, 
चमके चेन कंचनी चार ॥: 
रख दो गाँठ-गठीली लकुटी, 
छाता बेंत वगल में मार । 
मुरली तोरि-मरोरि, वजाग्नो 
` बाँकी बिगुल सुने संसार !! 


चाय महावीर पसाद . द्विवेदी ने भी कुद 
व्यंग्यात्मक पद्य लिखे हैं; किन्तु वे अधिकतर:व्यंग्य 
के लिये गद्य कां ही प्रयोग करते थे । इस दृष्टि 
से सरस्वती के सम्पादकीय लेख तो अपना सानी 
रखते ही नहीं ओर उनकी चोट को तुलना 
चाबुक की मार से ठीक ही की गई दे। पद्य में 
उनके ब्यंग्य की तीब्रता मन्द सी पढ़ जाती 
हैं। गाँव छोड कर शहर में आए हुए एक युवक 
के मुंह से कराए गए इस ब्यंग्य को सुनिये : 
`, सरगौ नरक ठिकाना नाहि, 
साफ कहित हैं हम ऐसेन का, र 
सरगौ नरक ठिकाना ताहिं.। ; | 
बूड़ि मरी जा हम गंगा माँ , 
तौ हत्या लागे हम काहि । 
हे भगवान उवारौ हम का, _ 
, दोतदयाल धरम के नाथ । 





74८ ७७४ ". 
शि 


हिन्दी में व्यंग्य 


तुम्हरे पायन माँ हम झापन, i करते हैं : 
पटकत हैं यह फुटहा माथ । फिर लगा सोचने यथासूत्रे में भी होता 
छायावाद युग के आलोचकों ने छायावादी यदि राजपुत्र, में क्यों न सदा कलंक ढोता 
कवियों पर कठोर व्यंग्य किए थे | इनमें ्राचायं ये होते--जितने विद्याधर--मेरे अनुचर, 
शुक्ल, पद्मसिंह शमा आदि. प्रमुख थे। किन्तु मेरे प्रसन्न के लिए विनत सर उद्यत कर; 


कस से कम एक मझुख छायावादी कवि सें नें देता कुछ, रख धिक, किन्तु जितने पेपर 
व्यंग्य का उत्तर व्यंग्य से देने की असाधारण 


कर क नट सम्मिलित कंठ से गाते मेरी कौत्ति अमर, 
कमता थी। वे दें निराला जी, जिन्होंने दूसरे जी रि लेख जाल 
विषयों पर भी गद्य-पद्य सें बढ़े पने व्यंग्य किये जीवन चरित्र लिख मग्रलल ट र चित्र । 
हैं। यहाँ हम एक छोटा सा उदाहरण उपस्थित कर 

| ---पटना से प्रसारित 
65 


यन्न नायेस्तु पूज्यन्ते 


मनुस्मृति में लिखा है : 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । ` 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया: ॥ 
अर्थात्‌ जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमते अर्थात्‌ वास करते हैं, ओर जहां स्त्रियों 
का अनादर होता है, वहां सव क्रियाएँ निष्फल होती हैं । यही नहीं, 
शोचन्ति योषितो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । - 
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धंते तद्धि सवेदा ॥ | 
जिस कुल अथवा परिवार में नारियाँ कष्ट पाती दें दह शीघ्र ही नारा हो जाता है ओर जहां उन्हें 
सुख मिलता है वह कुल सदैव फलता फूलता है | . ० 
योषितो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता: । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ 
आवश्यक सुख-मान न पाकर जहां स्त्रियां शाप देती दें वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि .. 
वह निर्बल होता है । 
ओर-- 





सन्तुष्टो भायेया , भर्ता भर्त्रा भार्या तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुरे नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥ 
लिस परिवार में पति पत्नी प्रसन्न रहते दै वहां कलह न होने से सुख रहता हैं । 


त्री की प्रसन्नता का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि यदि वह प्रसन्न रहेगी तो सन्तान भी प्रसन्न, स्वस्थ | 
` एवं अच्छी होगी । | 


भर 


` ( कंचनलता सव्वखवाल लखनऊ ) . 


हे | =, 
नाक है कु | ब्रा ५ =” र. ¢ चर ` Fe 
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त की सांस्कृतिक ओर भौतिक एकता की 
कल्पना नई नहीं हे । वेदों से लेकर काव्य 
ग्रन्थों तक में मन्त्र-द्रष्टाओं ओर कवियों ने उस 
एकता का चित्र खींचा हे। हिन्दू समूचे देश में 
बहने वाली सात नदियों से जब आशीवाद 
मागते हैं : 
यमुना गोदावरी नर्मदा सरस्वती कावेरी गंग । 
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति तरंग।| 
तब चे अनजाने ही इस देश को भौतिक ओर 
झात्मिक एकता का जय-घोष करते हैं। | 
इसी एकता को स्थायित्व प्रदान करने के 
लिए मानो आज से लगभग १२०० वष पूव 
. आचाय शंकर ने भारत में चारों दिशाओं में 
अपने चार मठ स्थापित किये थे । सुदूर दक्षिण 
केरल प्रदेश में #ंगेरी मठ, उत्तर सें हिमालय 
के शिखर पर ज्योतिमंठ, पूवं में समुद्रवत्ती 
उत्कल प्रदेश में गोवर्धन मठ तथा पश्चिम में 
शारदा मठ की स्थापना कर उन्होंने इस देश की 
सवागीण एकता का प्रतिपादन किंया। पेसा 
करते समय वे तीथंयात्रा की भावना को न भूले 
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बद्रीनाथ 


बिष्णु प्रभाकर 


थे। उनके ये चारों मठ 'शार प्रसिद्ध तीथा 
से सम्बद्ध हैं--शहरोरी रामेश्वर से, गोवदधन 
जगन्नाथ से, शारदा द्वारका से ओर ज्योतिमंड 
बद्रीनाथ से । 
ज्योतिमंठ का यह तीर्थस्थान, बद्रीनाथ, 
हरिद्वार से १5४ मील दूर, हिमालय की 
बाहरी शंखलाओं सें, ससुद्र-तट से १४८० 
फुट की ऊंचाई पर, गंगा की प्रसुख धारा 
अलकनन्दा के दक्षिण-तट पर स्थित है । अब यह 
मोटर की सडक से लगभग ४० मोल दूर रह 
गया हे । यह तीथे हरिद्वार से लेकर केलास, 
मानसरोवर तक के सभी तोर्था में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हे । 
पुराणों सें कथा आती हे कि धमराज ओर 
श्रीमूर्ति के पुत्र नर-नारायण ने यहाँ घोर तप किया 
था । अलकनन्दा के वाये ओर दाहिने तट के दो 
शिखर क्रमशः नर ओर नारायण के नाम से आज 
भी प्रसिद्ध हें । बद्रीनाथ का मन्दिर इसो 
नारायण पर्वत की छाया में बना हुआ हे । यही 
नर-नारायण ऋषि, जो वास्तव सें भगवान्‌ के 
अवतार थे, द्वापर में अजन ओर कृष्ण ल्य 
में अवतरित हुए थोर वे फिर यहाँ नहीं लोटे । 
कलियुग के आने पर बद्रीनाथ भी उस प्रदेश 
को छोड़कर चले गये और जाते समय अपनी 
मूत्ति स्थापित करने को कद्द गये। तब ग्रह्मादि 
देवताभों ने शालग्राम शिला सें बनी ध्यानमग्न 
चतुभज-सूर्ति को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 
मन्दिर में स्थापित किया। इस कथा में किंतना 


सत्य हे, इतिद्दास कुछ नहीं बताता। प्रारम्भ स 





५ 


बदरीनांधं 


इस तीर्थ की स्थापना किसने ओर केसे को, कोई 
नहीं जानता । ग्राचाये शंकर के जीवन-वृत्त से 
इतना पता लगता है कि वोड-काल तक यहाँ 
बहता द्वारा स्थापित प्रतिमा की आराधना होती 
थी। न जाने कितनी बार हिम के भयंकर 
पफानों ने इस मन्दिर को नष्ट किया होगा ओर 
किर संशर्बशील मानव ने श्रद्धा के बल पर 
पत्थरों की ये बोलती दीवार चुनी होंगी । आज 
भी वर्ष सें पाँच महीने यहाँ सब कुछ वफ़ से 
उँका रहता हे । 

यद्यपि चतेमान मन्दिर तीथे की प्रसिद्धि के 
अनुरूप नहीं हे ओर न भारत के अन्य मन्दिरों 
की भाँति इसमें भारतीय स्थापत्य ओर मूत्तिकला 
का वास्तविक रूप प्रकट हुआ है, तो भी इसका 
प्रयेश-द्वार बहुत भव्य दे । 

इस सन्दिर का शिखर उत्तर भारत के 
शिखरमन्दिरो की जागशेली का हे, जिसे 
शुकनासा शिखर भी कहते हें । इसके ऊपरी 
छोर पर एक आमलक सरीखा कलश हे । 
अलकनन्दा की घाटी सें इसी प्रकार के मन्दिर 
हैं ओर उनका सम्बन्ध विष्णु की आराधना से 
है। परन्तु पास ही की मन्दाकिनी घाटी सें 
शिव-मन्दिरों का साम्राज्य दे। उन पर स्पष्ट 
रूप से दक्षिण को स्थापत्य कला का प्रभाव हे, 
यद्यपि स्वयं केदारनाथ का मन्दिर यूनानी 


शेली की याद दिलाता है, विशेषकर उसके 


अ्रग्रभाग में बने हुए छप्पर का त्रिकोण । इसी 
तरह श्रीनगर में कमलेश्वर के प्रसिद्ध मन्दिर 
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सें बूटधारिणी सूय॑मुत्ति हे । उत्तराखंड के इस 
दुर्गम दविमप्रदेश में एक साथ उत्तर, दक्षिण ओर 
विदेशी शेलियों का प्रभाष यात्री के सन सें 
कौतूहल तो पेदा करता ही हे, यहाँ पर होने वाले 
संघषों और समभोतों की याद भी दिलाता हे । 
बद्रीनाथ फे निमाण के पीछे न फालतू. 
पूंजी थी ओर न ललितकला । उसके पीछे तो 
केवल सरल भक्ति थो, जो कालान्तर सें पूजा 
ओर शगार के आइम्वर के नीचे दब तो गई 
परन्तु प्रकृति के वेभव के कारण नष्ट नहीं हुई । 
बद्रीनाथ का महत्त्व मानव-निसित ललित 
कला फे कारण उतना नहीं हे जितना प्रकृति के 
चेभव के कारण । कचि कालिदास ने हिमालय 
को नयाधिराज व्यर्थ ही नहीं कहा। सदा 
बफ़े से ढेका रहने वाला यह पवत संसार का 
सबसे ऊँचा पवत ही नहीं है, प्रकृति के सर्वोत्तम 
सोन्दर्य का स्वामी भी है। हिम-जल से पूरित, 
निरन्तर अलख जगाती हुई, उन्मादिनी, सदा- 
नीरा गंगा यहीं बहतो हे । ऐसे प्रदेश सें पहुँच 
कर अकचि भी कवि ओर अदाशनिक भी दाशे- 
निक बन जाता दे। युग-युगान्त से यच, किन्नर, 
किरात, खश आदि न जाने कितनी जातियाँ यहाँ 
पनपीं और मिट गई । विष्णु, शिव, इन्द्र ओर 
कुबेरादि न जाने कितने देवताओं . के साञ्नाज्य 
यहाँ उठे और गिर गये। आर न जाने कसे 
सूजन और प्रलय के इस खेल के बीच आय देव 
विष्णु, अनाय देव शिव, ओर यक्षों के देव कुबेर, 
ये सब एक संस्कृति के अंग बन गये । 
दिल्ली से प्रसारित 
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जि समाज में अराजकता हो, वह नष्ट हो 
जाता है । राजा के दण्ड के भय से प्रजा 
में शान्ति रहतो हे । साथ ही दूसरे राष्ट्र भी उस 
पर आक्रमण करने का साहस नहीं करते । राज्य 
की रक्षा में सेना ही राजा की सहायक होती है। 
शुक्रनीति कहती हे : 
सैन्याद्विना नेव राज्यं न धनं न पराक्रमः। 
बलिनो वशगाः सवं दुर्बलस्य च शत्रवः ॥ 
भवन्त्यल्पजनस्यापि नृपस्य तु न कि पुनः ॥ 
चेदिक काल सें आये लोग कबीलों सें रहते 
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थे और राजा उनका नेता हुआ करता था । युद्ध 
काल में राजा तथा उसके निकट सस्वम्धी रथां 
पर चढ़ कर लढाई लड़ते थे ओर जनसाधारण 
पेदुल। ँ 

यैद्िक काल के वाद के समय सें भी रथ 
ओर पदाति सेना के विशेष अंग बने रहे, किम्छु . 
धीरे धीरे रथों का महत्व घटता गया, जब कि 
पैदल सेना आज की सेना का भी एक विशेष 
अंग मानी जाती हे। महाभारत काल सें हाथी 
भी सेना का अंग बन चुका था और घोड़े का भी. 
उपयोग युद्ध में 
होने लगा था । इन 
चार अंगों को सिसा 
कर ही पूरी सेना 
बनती थी ओर 
यही कारण हे कि 
उसे चतुरंगिणी 
सेना कहा जाता 
था, अर्थात्‌ जिसके 
चार अंग हों--रथ, 
घोडे, हाथी ओर 
पेदल । इतिहास से 
हमें ज्ञात होता है 
कि पोरस के समय 
सें भो सेना के यही 
अंग थे और आगे 
चल कर हषं के 
समय में जब 
दृवेनचांग चीन से 
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दमारी सेनिक परम्परा 


भारत सें आया था तब उसने भी सेना के यही 
मुख्य अंग देखे । शुक्रनीति कहती है कि रथ 
ओर हाथी का उपयोग आवश्यकता से अधिक 
न करना ही श्रेयस्कर हे ! 

चेदिक काल में समाज के प्रायः सभी 
सशक्त सबुष्य सेना सें रहते थे, परन्तु उनका 
पेतृत्व क्षन्नयः ही किया करते थे। महाभारत 
काल तक इतना परिवर्तन हो गया था कि युद्ध 
सें अधिकतर केवल चत्रिय ही लड़ा करते थे । 
५, उनको थोडी बहुत सहायता अन्य चश भी 
| थे । सनिक शिक्षा देने का कायं ब्राह्मणों 
5 हथ सं था । कॉटिल्य के समय तक तो राज्य 
इतना विस्तत ओर समाज का संगठन इतना 
जटिल हो चुका था कि रक्षा के काय के लिये 
एक पसी स्थायी शक्ति का निर्माण करना 
आवश्यक हो गया, जो सदेव राष्ट्र की रक्षा के 
लिये तत्पर रहे ओर ऐसा न हो कि जय देश पर 
आक्रमण हो तब लोगों को इकट्ठा करके उन्हे 
सेनिक शिक्षा देनो पड़े और तब कहीं राष्ट्र मोर्चा 
ले सके । अव में सेना के संगठन के विषय सें 
कुछ कहूगा । - 

कौरिख्य के अनुसार १० सेनिकों के ऊपर एक 
पदिक होता था, १० पदिकों के ऊपर एक सेना- 
पति ओर १० सेनापतियों के ऊपर एक नायक । 
विडंबना देखिये कि आज भो यही पदिक 
भारतीय सेना का छोटा सा अधिकारी होता दे । 

यह नहीं समझना चाहिये कि उस समय 
सब उच्च पद्‌ केवल क्षत्रियों को ही दिये जाते 
थे । हम महाभारत सें देखते हें कि एक दिन 
द्रोणाचायं को सेनापतिं बनाया गया था जो कि 
ब्राह्मण थे, ओर एक दिन कणं को जो कि केवल 
सूत-पुत्र के नाम से जाने जाते थे । इसी बात 
को लक्ष्य कर कणं ने कहा था :-- 

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं ठु पौरुषम्‌ ॥ 

इन चार अंगों के अतिरिक्त प्राचीन भारत 

की सेना के संगठन में सहायक अंग भी रहा 


PE ~ . 
A |. 


रा 


करते थे जेसे यातायात, भंडार तथा चिकित्सक 
दल आदि । भंडार विभाग का काये यह था कि 
सेना के लिये जो वस्त्र अथवा ग्रस्त्र-शस्त्र 
आवश्यक हों, उन्हें सेना के साथ साथ लेकर 
चले । यातायात विभाग का कायं भंडार विभाग 
के कार्य से सम्बन्धित था क्योंकि वाहनों के 
बिना भंडार सेना के साथ ले जाया नहीं जा 
सकता था । चिकित्सक दक्ष के विषय में कोटिल्य 
लिखते हे--चिकित्सकगण शस्त्र, यन्त्र, मरहम 
तथा पट्टी के साथ सेना के पृष्ठ भाग सें रहे 
ओर साथ ही रिन्रयाँ भी हों जो कि भोजन तथा 
शवितवद्धक पेय तेयार रखें। चे स्त्रियां सनिकों 
से उत्साहवद्धक शब्दों में बात-चीत कर । 

स्पष्ट है कि भारतवर्ष में बहुत पुराने समय 
से नर्सिंग (परिचयों) का चलन था। इस तरह 
हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में सेना सें 
कार्यक्षमता उच्च श्रेणी की थी, ओर उस समय 
के संगठन ओर आज के संगठन सें पर्याप्त 
समानता दै । 

सैनिक वृत्ति का पालन करनेवाले सिपा- 
हियों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता 
था । वेतन के कई प्रकार थे, जसे सिक्के, सामान, 


जीता हुआ धन, भूमि आदि । वीरता का काम 


करने वाले सेनिकों को विशेष पारितोषिक भी 
दिया जाता था। 

किसी सेना में कितने ही शूरवीर सिपाही 
क्यों न हों चह तब तक अच्छी सेना नहीं कही 
जा सकती जच तक कि उसके संनिकों को 
अच्छा सेनिक प्रशिक्षण नहीं मिलता । शुक्र नीति 
में शिक्षित सेना की तुलना कपास की गोठो के 
साथ की गयी है । 

राजा से यह अपेक्षित था कि वह समय 
समय पर सेना का निरीक्षण करे ओर उसकी 
कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये जो आयोजन आवश्यक 
हों उन्हें भी करे। कोटिख्य कहते हैं कि उसे 
सेनिक वस्त्र धारण कर हाथी, रथ अथवा घोडे 


७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र दन 





| 
4५ 





Rs की 80 oh x क क LIE sass 
nO LL a १ ३8482. 
Rs NT, S rs ~ श्‌ ४ व अ Ser ¢ 


ताच 








rere distr nd 


रेडियो संग्रह 


पर चढ़ सञ्चद्ध हो कर खड़ी हुईं सेना का 
निरीक्षण करना चाहिये । 
यह तो हुआ क्षेत्र सेना का संगठन । उसके 
प्रशासन तथा संचालन के लिये यह आवश्यक 
था कि केन्द्र में भी एक पेसा विभाग हो. जिस 
का कार्य केवल सेना की देखरेख हो । अधिकतर 
सेनानायक ओर सेना-सचिव के पद पर एक 
ही अधिकारी हुआ करता था। भोयों के काल 
में देश को सेन्य-शक्ति के नियन्त्रण एवं निदे- 
शन के लिये केन्द्र में एक बड़ा ही संगठित 
सेना-विभाग था जिसके ६ अंग थे ओर प्रत्येक 
अंग में ५ सभासद थे । मेगेस्थनीज्ञ फे कथनाचु- 
सार चे ६ विभाग थे नो विभाग, यातायात, 
भंडार, पदाति, अश्वारोही तथा हाथी। आगे 
चलकर शुक्कगीति के समय में भी केन्द्र में पेसा 
ही एक संगठित सचिवालय था । 
अब में वाहनों एवं शखों फे विषय में कुछ 
कहुँगा । सेना के चार अंग उनको भिन्न-मिन्न 
उपयोगिताओं के कारण बने थे। जो काम एक 
कर सकता था, चह दूसरा नहीं । पेदल सेना 
ऊँचे-नीचे हर प्रकार फे सेदान में लड़ सकती थी, 
रथ नहीं। रथ तेज़ी से शत्र पर आक्रमण कर 
सकते थे ओर हाथी एक अभेद्य दीवार खडी 
कर देते थे । 
भारतवर्ष के सब से पुराने अख्र धनुष 
ओर बाण हैं जिनका उपयोग बेदिक काल सें 
भी हुआ करता था। चत्र, परशु, चक्र, असि 
अथवा तलवार तथा गदा आदि अख सी थे; 
इनके प्रयोग में कई योद्धा बढ़ी ही निपुणता 
प्राप्त कर चुके थे । बचाव के श्स्नों सें कवच 
ओर ढाल सुख्य थे । प्रत्येक सेना तथा उसकी 
डकडी के अलग-अलग ध्वज हुआ करते थे जिन 
से वह दूर से ही पहचानी जा सकती थी । 
सेनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिये भिन्न-भिन्न 
कार के वाद्ययन्त्र भी सेना के साथ चलते थे, 
जैसे तुरही, भेरी और ढोल । महाभारत काल सें 


शंख का भी महत्त्वपूण स्थान था । यहाँ तक फि 
प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम हुआ करता था 
जैसे कृष्ण का शंख पांचजन्य था, अजु न का देव- 
दत्त, भीम का पोण्डू ओर युधिष्टिर का अनन्त- 
विजय । इसमें सन्देह हे कि प्राचीन भारत से 
वारूद का उपयोग किया जाता था, क्न्तु 
कौटिल्य के ग्रन्थ में विशेष प्रकार के यन्त्र का 
वर्णन अवश्य मिलता है जिसका नाम दे शतष्नी 
अर्थात्‌ १०० मलुप्यों को एक साथ मारते 
वाला यन्त्र । 

नगरों की रक्षा के लिए उसके चारों छोर 
दीवारें भी बनाई जाती थीं। दुगं का निमाण 
भी काफी उन्वति कर चुका था ओर कह दुर 
तो अमेद्य माने जाते थे । छुगे के चारों ओर 
खाइयाँ भी खोदी जाती थीं। और इस तरह 
नगरों सें रहने चाली प्रजा की शत्रु के आक्रमयणों 


से रक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया जाता था। 


अब हम देखेंगे कि प्राचीन भारत सें सेना 
किस प्रकार प्रयाण करती थी शोर फिर युद्ध 
किस प्रकार हुआ करते थे। चेद्क काल सें 
आयो का अनायों से संघषे चलता ही रहता था । 
वे अधिकतर तम्बुओं में रहते थे थोर जेसे-जेसे 
एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रास्ते में युद्ध 
करते हुए निकल जाते थे। आगे चलकर वे 
नगरों में रहने लगे ओर महाभारत के समय तक 
उन्होंने बढ़े-बढ़े नगर, पुर एवं दुर्ग बना लिये । 
पहले चे अनायों के पुरां तथा दुगो का 
नाश करने के कारण अपने प्रिय देवता इन्द्र 
को पुरन्दर, पुरो का नाश करने वाला, कहते 
थे, परन्तु अब चे स्वयं पुरो में रहने लगे थे । 
अझब सेना के यान का भी ढंग बदल गया था 
ओर अधिकतर शहर में रहने चाले सेनिकगण 
कुछ काल के लिये युद्ध के सेदान में जाकर 
तम्बुओं सें रहते थे ओर यदि दूर जाना होता 
था तो बीच में कई पड़ाव भो किये जाते थे। 
चिजय-यात्रा का सबसे उपयुक्त काल मारोशीषं 
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हमारी सैनिक परंम्परां 


का महीना माना जाता था । 

प्राचीन भारत के राजनोतिज्ञों को ज्ञात था 
कि कोई भो सेना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न 
हो, तब तक विजयिनी नहीं हो सकती जब 
तक कि उसके नेता युद्धनीति में पूर्णतया निपुण 
न हों। वेदिक काल सें किसी युद्धनीति (स्ट्रेटेजी) 
का पालन न किया जाता था। ऋग्वेद की एक 
ऋचा से ज्ञात होता हे कि पेदल सेनिक रथ में 
बेठे हुए सेनिकों के साथ-साथ इकट्टे मिलकर 
आशे बढ़से थे । 

जब शश्र पत्थर के बने हुए किले सें घुस 
जाता थः तब उस पर घेरा डाल दिया जाता था 
ओर कभी-कभी उसमें आग भी लगा दी जाती 
थी । महाभारत फे काल तक युद्धनीति एक 
विज्ञान चन झुका था और अनेक प्रकार के व्यू 
बनाने सें निपुण सेनानी को ही अच्छा सेनापति 
माना जाता था । व्यूह अनेक प्रकार के होते थे 
जेसे मंडल, सूची, वज्र ओर मकर इत्यादि । इन 
सय सें दुगम ओर कठिन व्यूह होता था चक्रव्यूह । 
आपको शात होगा कि द्रोणाचाय के बनाए चक्र- 
व्यूह सें अभिमन्यु घुस तो गया, पर उसमें से 
बाहर निकलने का ढंग न जानने के कारण मारा 
गया । 

मोग के काल तक यह विज्ञान ओर भी 
उच्च ओर जटिल हो चुका था। वे केन्द्र, कत्त 
तथा पक्ष इन सबका अथं अच्छी तरद्द जानते थे 
अर सेना को आगे बढ़ाने तथा पीछे हटाने 
अथवा दाएँ या बाएँ आक्रमण करने को 
बारीकियों को अच्छी तरह सममते थे । भिश्न- 
भिन्न योद्धाओं या उनके वाहनों सें कितना अन्तर 
होना चाहिये यह भी कोटिल्य ने लिखा है। 

युद्ध के तोन प्रकार माने जाते थे- प्रकाश, 
कूट, एवं तूप्णो। इन सबसें प्रकाश युद्ध उत्तम 
प्रकार का था जिसमें किसी प्रकार के डल-डछिंद 
के लिये स्थान न था। कूट युद्ध आजकल 
की मिलिररी स्ट्रेटेजी से मिलता-जुलता है, ओर. 
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कोरिल्य के ग्रन्थ के इस हिस्से को पढ़ने से ऐसा 
प्रतीत होता हे मानो हम सेकियावेली नामक 
इरेलियन राजनीतिज्ञ के मन्थ को पढ़ रहे हैं । इस 
सिद्धान्त में दया, धसं ओर उदारता आदि गुणों 
के लिये कोई स्थान नहीं हे । युद्ध एवं प्रेम में सब 
ठीक हे, यही सिद्धान्त यहाँ सर्वोपरि माना गया 
है । शत्रुओं के सेनिकों में चुपचाप उनके स्वामी 
के प्रति विश्वासघात की भावना उतपन्न करना ही 
तूण्णी युद्ध था। इनमें से बहुत सी बातें तो 
केवल बौद्धिक उड़ान हैं। कार्यक्षेत्र में भारतीय 
लोग बड़े ददी धार्मिक योद्धा होते थे । 


भारतवषे सें धर्म युद्ध को सदा ही उच्च- 
स्थान दिया गया है। गीता में श्रीकृष्ण ने यही 
कहा है कि धर्म युद्ध से बढ़कर कोई युद्ध नहीं । 
धमे युद्ध वह है जिसका ध्येय किसी सत्य अधि- 
कार की रक्षा हो ओर साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि उस ध्येय या उद्देश्य तक पहुँचने के लिये 
ऐसे साधनों का ही उपयोग किया जाय जो धर्म- 
संगत हॉ । विष सें बुके हुए तीरों का उपयोग 
हमेशा ही निषिद्ध रहा हे । योद्धा से यद्दी 
अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने बराबर के 
योद्धा से लढ़े । साथ ही गोतम, आपस्तम्ब आदि 
के धमंसूत्रों के अनुसार सच्चा योद्धा वही दे जो 
किसी ऐसे सेनिक को नहीं मारता जो कि अपने 
घोड़े या रथ से गिर चुका हो, या चमा माँग रहा 
हो, या जो भाग रहा हो । 

पुरातन समय सें युद्धबन्दियो के साथ भी 
बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। सबसे 
बढ़ी बात यदद दै कि जब किसी प्रदेश में युद्ध 
होता था तब भी वहाँ किसान बिना किसी 
रोक-टोक के अपने कृषि-कार्य में संलग्न रहते थे । 
इस बात की पुष्टि मेगेस्थनीज ने भी की है। जीते 
हुए राष्ट्र के राजा के साथ बढ़ा अच्छा च्यवददार किया 
जाता था। स्मृतिकारों का आदेश था कि जब कोई 
राजा किसी देश को जीत के तब उसका कर्तेब्य 
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रेडियो संग्रहं 
है कि उस देश के राजवंश को नष्ट न करे, बल्कि भत्संना की थी यह सर्चबिदित है । वह कहती है :--- 


उस चंश के ही किसी > re 
दे दे । रघु तथा ससुद्रशुप्त न्ना 
र किया था। -वहाँ के देवताओं तथा 
शेतियों का आदर करना भी उसके लिये आव- 
श्यक था । मनु कहते हैं :-- 
जित्वा संपूजयेद्देवान्‌ 
ब्राह्मणांदचेव घामिकान्‌ । 
झाज के विजयी राष्ट्र इससे बहुत कुछ सीख 
. सकते हैं । अब तक इतिद्दास-लेखकों ने. छोटे- 
छोटे युद्धों -को भी बबा. महत्व दिया हे थोर 
विदेशियों की प्रशंसा करने का भरसक प्रयत्न 
किया है। यही कारण हे कि सिकन्दर ने भारत- 
वर्ध के एक कोने में जो छापा मारा था उसको 
भारत के उपर एक बढ़ी भारी चढ़ाई का रूप दे 
दिया गया दै । श्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं--- 
“सेनिक दृष्टिकोण से सिकन्द्र का भारत पर 
“आक्रमण एक छोटा सा आक्रमणं था ओर फिर 
' चह बहुत सफल भी नहीं हुआ । ' पर इतना 
' मानना ही होगा कि हमारी सेन्य शक्ति जितनी 
प्रभावशाली हो सकती : थी, उतनी नहीं हुई । 
'उसके कारण: हें--हमारे . देश . का विस्तार, 
यातायात के साधनों का अभाव, ` आयो की 
“कमठता के स्थान पर धीरे धीरे घिलासग्रियता 
का आविर्भाव, समय के साथ साथ अपने वाहनों 
.शोर.साधनों का न बदलना, तथा शन्न, के प्रति 
असोम उदारता । हमारे इतिहास में इन सब के 
अगणित उदाहरण हें 7? 
भारतीय सेनिक की वीरता में भला किसी 
को क्या सन्देह हो सकता है। भीष्म, अजन, 
कणं, अशोक, ससुद्रयुप्त, पृथ्वीराज ओर प्रताप 
ऐसे नाम हैं जिन्हें सुन कर सुदे भी जी उठें। 
इस देश में स्त्रियाँ भी इस दिशा में कभी 
ने अपने पुत्र को युद्ध से विसुख देख उसकी केसी 


क्षणस्य ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
भारतीय सदा से आक्रमणात्मक . युद्ध के 
विरुद्ध रहे दें । विजय के उपरान्त युद्ध से खिल 
ओर. विरक्त होने का उदाहरण अशोक के सिवा 


' संसार में और कोन सा है? यह नहीं था कि 


भारत की सैनिक ' शक्ति कभी कम रही दो, 
किन्तु इतना होते हुए भी विदेशों भे उसकी स्व 
विजये सांस्कृतिक विजय ही रही हैं, जेसा फि 
लंका, यमी, चीन, जापान, जावा, सुसात्ना' आदि 
में भारतीय संस्कृति के विस्तार से स्पष्ट हे । 


.साथ.ही हस ने कभी भी सेना. का बल इतना 


नहीं बढ़ने दिया कि वह रक्षक के स्थान पर भक्षक 
बन येडे । सदा ही सेना पर राजा का कड़ा 
नियन्त्रण रहा है ओर सेना का काय देश की 


` रक्षा ही माना गया है। आज भी यदि हमारे 


देश में एक सुसज्जित एवं बलशाली सेना दै तो 
इसलिये नहीं कि हम किसी पर आक्रमण करना 


' चाहते हैं। वह तो. आततायियों से हमारी उस 


कमाई हुईं स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये दै 
जो हमारे संत-राजनीतिज्ञ ने एक अनोखे ढंग से 


: जीती है-- लोहे की शक्ति से नहीं बल्कि मन 


की शक्ति से जो फोलाद से भी अधिक इद होता 
है। केवल सेना के बल पर उभरने वाले राष्ट्रों 
को क्या गति होती है यह जमंनी ओर जापान 
का. इतिहास हमें बताता हे । राष्ट्र की. सच्ची 
सुरक्षा उसके सेन्य-बल सें. नहीं किन्तु उसके 
सत्य पथ पर आरूढ रहने में ओर उसकी प्रजा 
के आत्मिक बल में दे । 

संसार से यूनान तथा रोम जेसे सेनिक देश 
मिट' गये. किन्तु भारत आज भी जीवित हे । 
कवि के शब्दों सें : 

कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
` सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा | 

नागपुर से प्रसारित 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








द्धि वह, चातुरी वह, प्रतिभा वह, जो ऐन 
सोके पर. राह बताये, पंथ सुझाये, काम 
घत्माये । याँ तो बुद्धि उस ख़ास. जानवर सें भी 
होती है, जो पीठ पर भारी वोझ लिये, आँखें 
झुक्राये, कान लटकाये, लकीर पकड़े, धोबी-घाट 
तक जेसे-तेसे पहुँच ही जाता है । 
में मानता हूँ, घेसी बुद्धि, बेसी चातुरी, 
चेसी प्रतिभा सव को नहीं मिलती। यह भी 
मानता हूँ, एक लम्बी साधना के बाद ही बुद्धि 
सें वेसा चमत्कार, चातुरी में चेसा पेनापन, ओर 
प्रतिभा सें चेसे पंख लग पाते हैं जब आदमी 


एक उड़ान में पहाड को पार कर लेता है, एक 


छुलाँग सें समुद्र लाघ लेता है, एक सरपट सें 
मरुभूमि को पीछे छोड देता है, जब कि दूसरे 
लोग साँस रोक कर यह देखने को उत्सुक होते हैं 
कि अब वह मरा-गढ़ा या जला-हूबा । 

पक ताज्ञा 'उदाहरण लीजिये । पिछली 
लड़ाई शुरू हुईं । हिटलर ने यूरोप में कुददराम 


मचा दिया। वह देश पर देश विजय' करता. 


गया; ऐसा लगा, सारा संसार तानाशाही के 


क्र पंजे में आकर रहेगा।. भारत सें अजीब, 
हालत थी; नाज़ीवाद के . सभी .दुश्मन थे, किन्तु" 
उसके; ख़िलाफ़ अंग्रेज्ञों को मदद भी किस तरह: 


दी जा सकती थी, जो हमें ग़लाम बनाकर रखे 
हुए थे। हमारे. नेताओं की .दिमाग़ी परेशानी 
देखने लायक़ थी, ख़ासकर उन नेताओं की 
जिनका दिमाग़ ज्ञान-विज्ञान से खचाखच भरा 
हुआ थाः। उन्हें एक तरफ़ खाई दोखती थी, 
दूसरी तरफ़ अग्निकड घधकता नज़र आता था । 
किसी . को कुछ नहीं सूझता था, किन्तु सेनापति 
तो.घद्द, जो , अन्धकार. में भी प्रकाश हू ढ़ 
निक्रालेः। ऐन मोकळे पर उसके मदद से ' निस्त 


फन्‌ | i | 
ढ़ | फ़ | f | व | | 


रामवृक्ष वेनीपुरी 





हुआ--“भारत छोड़ो ” । ओर, यह क्या सच 
नहीं कि यदि उसके मुह से यह याणी न फूटती, 
तो हम आज भी गुलाम होते ? 

इतिहास की वह अमर घटना किसे याद 
नहीं है ? नेपोलियन की सेना विजयाभियान को 
निकली हं, सामने आह्प्स खड़ा हे । सेना की; 
सेनानायकों की बुद्धि चक्कर में हे, अय क्या हो ? 
“बढो, आल्प्स पार करो ।? “यह तो असम्भव, 
दे? “असम्भव शब्द बुज्ञदिलों फे कोष सें : 
होता है ।!” र, वह देखिये, वह छोटा-सा ' 
घुइसवार अपने घोड़े को आगे फॅदाता है ओर 
लीजिये, आल्प्स पार । 

हसें यह घटना तो याद रहती है, किन्तु : 
हम भूल जाते हैं कि सब की जिन्दगी सें : 
आपस आता हे । हम उस आह्प्स को देखते हैं, 
सहमते हैं, डरते हैं, हिम्मत द्वार कर बेठ जाते हे 
या उसके पार करने की विस्तृत योजनाओं सें 
लग जाते हैं । प्रायः होता दै, योजनाएँ बनती दी 
रह जाती हैं, आस्प्स मुस्कराता ही रह जाता है! 

वह मस्तिष्क भी धन्य हे जो लम्बी-लम्बी 
योजनायें बना सकता है। वह पुरुष-पुगव धन्य 
है, जो थोजनायें बनाता है, उन पर चलता है, 
लोगों को चलाता है। किंन्तु ऐसी योजनाओं सें 
भी. पेसी समस्याय आती हैं, जिनका हल यदि 
ऐन मौक़े पर नहीं निकाला जा सके, तो योज- 
नाये ही नहीं ख़त्म होतीं, अपने बनाने वाले को 
भी ले इबती हें । 

लोग प्रायः कहा करते हैं, अरे; अब ग्यारदवें- 
घंटे सें क्या होगा ? अजी, भोज-के वक्त क्या. 
कुम्हड़ा रोप रहे हो ? ऐसे लोगों से. सुके चिढ़ 
हे । वे वेचारे नहीं जानते; यह ग्यारहवॉ घंटा 
सब से महर्वपृरण घंटा होता दे । यदि: ग्यारह 
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रेडियो संग्रह 


घंटे में काम करने वाली आपकी बुद्धि नहीं हे, . 


तो दस घंटों का सारा किया-कराया आप का 
बर्वाद जायगा। दुस घंटे तो सब के घेरे हें, 
प्रतिभाशालियों का घंटा तो यहो ग्यारहवाँ घंटा 
है। गधे ओर घोडे में फ़क़ बतानेवाला यही 
घंटा होता है, 'मिडिओकर? ओर 'जीनियस” में 
सेद करने वाला. यही घंटा होता हे । “भोज के 
वक़्त क्या कुम्हद़ा रोप रहे हो ?? जेसे दुनिया में 
कुम्दडे रोपे ही नहीं गये- आख़िर दूसरे लोगों ने 
दस घंटों में क्या किया हे? अक्नल है, तो वे 
कुम्हढ़े हमारे भोज में ही परोसे जायगे । 
आदमी की पहचान ऐन मोक़े पर ही होती 
हे-यों तो सब धान बाईस पँसेरी वाली कहा- 
वत चरिताथ होतो ही हे । यदि आपकी बुद्धि में, 
प्रतिभा में, जीवन है, प्रवाह हे, तो ग्यारहवें घंटे 
के संकडे रास्ते पर आकर वह ओर भी तीव्र हो 


जायगी, अदम्य ओर झलंघ्य हो जायगी । हिमा- 


लय की सकडढ़ी गली से पतली धारा सें निकलने 
वाढी गंगा को ऐरावत भी न रोक सका, थोर 
वही जब फेल गइ, लम्बी-चोढ़ी हुई, तो उसे 
एक ऋषि ने चुल्लू में उठा कर पी लिया। किन्तु 
गंगा में कुछ प्रवाह था कि वह अपना रंग ओर 
स्वाद बचा सकी; नहीं तो, शांत-विस्तृत समुद्र 
को तो पी ही नहीं लिया गया, उसे खारा तक 
हो जाना पढ़ा । 
में मानता हूँ, यदद युग 'मिडिओकर? लोगों 
का दे--उनका है, जो पिटे-पिटाये रास्ते पर 
बढ़ी सावधानी से, दामन बचाते हुए चलते हैं 
ओर धीरे-धोरे ऊँची से ऊँची जगह पर पहुँच 
कर उन पर हँसते हैं जो 'जीनियसः हैं, किन्तु 
मौक्रे के अभाव में जो जहाँ के तहाँ खडे रह गये 
या किसी दुघेटना का शिकार बनकर घायल 
हो गये या मर-खप भी गये। पर इतिहास 
बताता हे, दुनिया की तरक्गक्री के हर मोड़ पर 
उन्हीं को सूझ-बूर ने आगे का रास्ता दिखलाया, 
चे मर-खप भी गये तो क्या हुआ, उन्हीं की 
हड्डियों को मशाल बनाकर पीछे आने वाली 


§२ 


संतानों ने अपने गंतव्य पथ का पता लगाया । 
मैं मानता हूँ, ऐन मोक़े की तलाश में 
आदमी को येठा नहीं रहना चाहिये, ऐसे मोक्े 
सूचना देकर आते भी नहीं । काम का 
एक सिलसिला होता हे, जिसकी किसी कड़ी फे 
साथ यह मोक्रा भी बंधा होता है। जहाँ सिल- 
सिला नहीं, वहाँ मोका भी नहीं । किन्तु यह भी 
सच है कि यदि काम का सारा सिलसिला रखा 
जाय, लेकिन ऐन मौके की कडी उससे निकाल 
दी जाय, तो सारा शीराज़ा बिखर जायगा । 
ज़रा एक उदाहरण को लेकर देखें । झुट 
बाल के मेदान में इम चले । एक तरफ से गेंद 
चली; खिलाड़ियों का वह सम्मिलित ओर सिल- 
सिलेवार प्रयत्न है, जो उसे विपक्षी के गोल के 
निकट तक पहुँचाता है। किन्तु ऐन सोक़े पर 
कोई अच्छी "किक? देने वाला नहीं रहा, तो 
सारी भेहनत अकारथ जाती है। इस ऐन मोक्रे 
पर.'किक? देने वाले पर ही “टीम? का सारा 
भविष्य निर्भर करता हे । हर टीम सें बस एक- 
दो आदमी ही ऐसे होते हैं; किन्तु जहाँ ऐसे 
आदमियों का अभाव है, चह टीम सदा हारने 
चाली टीम होगी, भले ही उसके आठ-नो खिलाडी 
अपनी जगह पर बिल्कुल फ़िट हों, पूरे तगडे हों । 
जो बात खेल के मेदान की हे, वही 
जीवन के हर क्षेत्र की है। खिलाड़ी सब होते हें, 
“स्कोर? कम । किन्तु ऐसे लोग भी हैं जो कहते 
हैं, अरे, 'स्कोर? करना तो एक 'चांस? है। भेह- 
नत किसी ने की, आपने एक हलको “किक” 
लगाकर वाहवाही लूट ली। हल्दी लगी न 
फिटकिरी, रंग चोखा रहा आपका । 
चेसे लोग नहीं जानते, इस "किक? सें क्या- 
क्या होता दे ? आँखों की नसें और अंगूठे की 
नस एक हो रही हैं, मस्तिष्क के संकोचन ओर 
हृदय की धड़कन में एक तार बँध गया हे, 
सारी कर्मेन्द्रियाँ चोकस हैं, सजग हैं । आँखों ने 
ज़रा धोखा दिया, अंगूठे ने किक देते समय ज़रा 
भी लापरवाही की, दिमाग़ ने सारी परि- 
स्थिति को तुरंत ही भॉप नहीं लिया ओर हृदय 
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देन मौके पर 


की धडकन ने यदि पेरों में थोदी भी हिलशुल 
डाल दी, तो सारा किया-कराया बर्बाद । घह एक 
चण कई सहस्र "तणा? का सार होता हे । जिसे 
आप 'चाँस! कहते हें, वह एक बढ़ी साधना का 
आकस्मिक फलसात्र है। किन्तु, आकस्मिक आप 
के लिए, स्कोरर के लिए तो वह तपस्या का 
समुचित वरदान हे! 

_ उ्यारहवे घंटे में काम करना, किसी ऐसे- 
चेसे बूते की बात नों हे । ग्यारहव॑ घंटे की 
तैयारी एक घंटें सें कर लेना, समय का वह 
संकोच दे जो साधारण लोगों का दम घोट 


देता है। ऐन मोक़े पर काम करले जाने के . 


लिए शेर का दिल चाहिए, इस्पात की नसं 
चाहिये । ज़रा भी घबराहट हुईं, दाथ ज़रा काँपे, 
पर ज़रा पिछडे, कि सारा गुड गोबर । यह 
साधना का पथ है--“तलवार की धार पे 
घावनो हे ।” । 

: . 'किन्तु, जो इस युर को जान गये हैं, जिन्होंने 
इसका रस ले लिया दै, उन्हें इसमें मज्ञा भी 
कंस नहीं मालूम होता। देखनेवालों के मुद्द 
पर हवाहयां उड़ रही हैं--अरे, अव. क्या होगा, 
अरे, यद्द केसे होगा, यह आदमी अब इस 
आखिरी चक़्त में क्या कर सकेगा, यह गया, वह 
गया। किन्तु इन सारी हाय-तोबाओं से उदा- 
'सीन वह आदमी सारी शक्ति की एक जगह 
केन्द्रित कर चुपचाप काम किये जा रहा हे, 
क्योंकि खोने के लिए उसके पास घंटे कहां, इण 
भी कहाँ । उसकी चेतना सजग है; आँखें सजग 
हैं, हाथ सजग हैं, सभी इन्द्रियाँ सजग सेवक 
की तरह अपने-अपने क्षेत्रों में डरी हैं, ओर 
लीजिये, ऐन मौक़े पर . कमाल होकर ही रहा । 
कवित्व की; असली जाँच, असली पहचान, ऐन 
मोळ पर द्दी होती है। न 

_ अभी इंस पिले युद्ध की बात है । 
अलेग्जेण्डर की सेना मित्र में युद्ध कर रही थी । 
नाझी-वाहिनी उसका पीछा कर रहीं थी । एक 


दिन ऐसा आया कि गोले-यार्य तक नहीं रह 
गये । अरब घया हो! झात्मसमपण ? एक 
सैनिक के लिए आत्मसमपंण क्या चीज़ दै, कोन 
नहीं जानता ? तो भी आत्मसमपंण भी तो 
होते ही रहते हैं। किन्तु ऐसे मोक़े पर ही तो 
आदमी की पहचान होती दे, उसके असली धात 
की पहचान । एलेग्ज़ेण्डर के दिमाग़ में ऐन मोक़े 
पर भ्रात्मसमपंण के बदले एक नई सूक सूमी । 

उसने कहा-तोपों में बारूद की जगह. बालू 
भरकर चलाते जाओ । तोपें बालू उगल रही दैं- 


'घढ़ाम-धढ़ाम, धूल ही भूल । ओर उसी की ओट 


सें उसकी सेना पीछे इस तर्द हट गई क्रि जब 
नाज़ीवाहिनी वहाँ पहुँची तो सिवा कुछ ख़ाली 
तोपों के उसके हाथ कुछ नहीं लगा । 

राजनीति सें, साहित्य में, कला में, हर क्षेत्र 
में ऐसे उदाहरण दें । ऐन मोकळे की सूमखूक ने 
हो उनमें रस दिया है, सोंद्य दिया दे, सफल्ता 
दी है। आप कोई उपन्यास लिख रहे हों, कोई 
नाटक रच रहे हों, कोई कविता वना रहे हों, 
कोई तस्वीर गढ़ रहे दों-देखियेगा, उसके 
बनाने के सिलसिले में कोई ऐसा भी मोका 
अवश्य आया होगा जब रवयं उलकन का अनुभव 
किया होगा--अब कहानी को कोन-सा मोड दें, 
नाटक सें कौन-सी नई अवतारणा लाव, कविता 
की आगे की कदी क्या हो ओर तस्वीर के अमुक 
भाग में रंगों का सेल केसा दें ! यदि उस ऐन 
मौके पर बुद्धि ने आपका साथ न दिया होता, 
तो फिर आप कहाँ रहते, आपकी कृति का क्या 
ह्न होता ? कल्पना कीजिये । 

इसीलिए में अपनो बात को फिर दुद्दराता 
हूँ--बुद्धि वह, चातुरी वह, प्रतिभा बह जो ऐन 
मोक़े पर राह बताये, पंथ सुझाये, काम चलाये । 
मैं मानता हूँ, ऐखी बुद्धि, ऐसी चातुरी, ऐसी 
प्रतिभा एक लस्बी साधना के बाद आती है। तो 
परिणति को न भूलें, यही मेरा अंतिम निवेदन है । 

“-सटना से प्रसारित 





जा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigifiZed by eGangotri 


> 


मौलाना नियाज फतेहपुरी 


दुनिया में कोई ज्ञबान ऐसी नहीं जिसमें 
मसले या कहावतें न पाई जाती हों ओर 


अहले-ज़बान उनका इस्तेमाल न करते हों । भारतों 
की कहावतें, बच्चों की मसले, पेशावरों के 
ज़रबुल अमसाल, इसी तरह अमीर व फ़कीर, 
जाहिल व आलिम, शाह व गदा, दाना व बेव- 
क्रफ़ सभी तबक़ों की कहावत हमको अदब 
में मिलती हैं ओर देरत होती दे कि इतना 
बढ़ा ज़ज़ीरा क्यों कर फ़राहम हो गया ओर इम 
उसे अदब के किस सिन्फ़ में जगह दें । ` 
कहावत, बोली-ठोली, ज़िला जुशुत, फ़बतो, 
मुद्दावरे सब एक ही क़योले की चीज़ें हैं जिनका 
तअल्लुक़् तारीख़ या इल्म व दिकमत से यक्रीनन 
ही नहीं है । लेकिन अगर हम ज्ञान व 
सुदादरात, अदबे लतीफ़ या सनाए-बदाए के जल 
में उनका ज़िक्र करें तो शालबन बेजा न होगा । 

_ मुहावरे शेर तो क़तन नहीं, लेकिन शेर का 
सा लुत्क़ व इंजाज ज़रूर उनमें पाया जाता हे । 
यों तो अद्य ओर अदब की हर सिन्फ़ ज़िन्दगी 
से तझढलुक़ रखती हे, लेकिन कहावतों में ज़िन्दगी 
को समझने के लिये जो बलीग़ इशारे पाये जाते 
हैं उनमें एक ऐसी अदब आसेज़ केफ़ियत भो 
मिलती है जो उसे तनक़ीदी लिटरेचर की तरफ़ 
ले जाती है। अदब की तरक़्क़ी ज़्यादातर ज़िन्दगी 
के तजुर्बात पर सुनहसिर हे। 

` कहावतों की बहुत सी क्रिस्में हैं। उनमें से 
बाज़ तो वह हैं जो किसी ख़ास वक़्त या 
वाक़ेआ को पेदावार हैं, लेकिन अब उनकी यह 
तारीख़ ख़त्म होकर सिफ़ नसीहत ग्राभेज्ञ मक़ला 


होकर रद्द गई द्दै । जसे “जान हे तो जद्दान दे”? 


६४ 


“जाप से गया जग से. गया? “आत्मा से पडे 
तो परमात्मा की सू? वरोरा । 

इसी क्रिस्म के नसीहत आमेज्ञ अकले 
इख़लाकी या मज्ञहबी लिटरेचर में शामिल किये 
जा सकते हैं, थोर हो सकता हे कि यदद दरअसल 
इखलाकी या मज्ञहबी लिटरेचर से ही लिये गये 
हों--मसलन्‌, डुरु नानक का यह करोल. जिससे 
सवाल करने की सऽजमत की गई ह बहुत 
मशहूर हे कि आपसे मिले सो .दूध बरावर, 
मांगे मिले सो पानी?, या वक्त पर काम न करना 
यर उसके बाद अफ़सोस करना इस हिमाक्रत 
को कबीर ने इस तरह: जाहिर किया हे : “आरो 
के दिन.पीछे गये कियो न हरि से हेतु, अब 


 पछुताये होत कहा जब चिढ़ियां चुग गई खेत |? 


इसप की कहानियों को तरह दसारे यहाँ 
भी लोक-कहानियों का बडा ज्ञख़ीरा मौजूद हे 
ओर उनसे वहुत सी कहावतें बन गई हैं, मसलन 
आँख की सुइयाँ निकालना रह गई)? 'पंच कहें 
तो बिल्ली ही सही? 'दाल में काला हे? “थाली 
का बेंगनः, 'करघा छोड़ तमाशा जाये?, 'बन्दर 
क्या जाने अदरक का सवाद? । यह सब निहायत 
दिलचस्प लोक-कहानियों से तअल्लुक़ रखती 
हैं, जिनकी तफ़्सील का यहाँ मोक़ा नहीं। | 
दूसरी क्रिस्म कहावतों की वह है जिनका 
तअर्लुक्न ज़्यादातर सुहावरात से हे या तज्ुबोत 
से, आर बाद को जिन्होंने इस्तेआरा की शक्ल 
अख़्त्यार कर ली है, जेसे--'पुरानी लकीर का 
फ़क्तोरः--'पत्थर को जोक नहीं लगती!--'कूल 
वही जो महीसर 'चढे!--'अकेली तो लकड़ी भी 


नहीं जलती !--'अपना पेट तो कुत्ता भी पात्त लेता 
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करावत 


हे! “चील के घोंसले सें सॉस कहॉ'---'ख़रवूज्ञे 
को देखकर ख़रबूज्ञा रंग बदलता हे ।' 
, “ इसी क्रिस्म की बाज़ कद्दावतं वह हैं जो ज़्यादा- 
तर औरतों ओर ओरतों की दुनिया से तञ्चल्लुक़् 
रखती हें ओर रस्मो रिवाज की अच्छाई या 
बुराई करने के लिए चज्ञा की गईं हैं, मसलन : 
आँसू एक नहीं, कलेजा हूक टूक'--'ंख फूटी 
पीर गई?-- “आँख न नाक बन्नो चाँद सीः--'आओो 
पदोसिन लड़े?--“्रपनी पीर पराइ बाते (यानी 
अपनी मुसीबत तो मुसीबत हे ओर दूसरे की 
सुसीबत बातें ही बातें हे)। जब कोई नह 
हुलहिन सुलराल आती हे और फ़ोरन घर के 
इन्तज्ञास में लग जाती है तो उसे रस्म व 
रियाज फे लिहाज से वेशम समझा जाता हे श्रोर 
त॑ज्ञ के तोर पर कहा जाता है 'डठाओ मेरा 
सक्ना सें घर संभाल |? न र 
तीसरी क्रिस्म कहावतों की वह है जिनके 
लिहाज़ से यह तो पता चलता है कि उनकी पुश्त पर 
कोई न कोई वाक्े्रा ज़रूर है, लेकिन उसका इल्म 
हमको नहीं। मसत्नन्‌, एक मसल है, “नाच न 
जाने आँगन उेढ़ाः--यक़ीरन किसी बुरा नाचने 
वाले पर नुक्नताचीनी की गई होगी और उसने 
अपना ऐब छिपाने के लिये यह जवाब दिया 
होगा कि “में क्या करू तुम्हारा आँगन ही 
टेढ़ा हे ।” एक मसल इसी क्रिस्म की 
ओर हे--“अन्धा गाए बहरा बजाए ।” ज्ञाहिर है 
कि दोनों अपनी अपनी अलहदा हॉक रहे होंगे । 
आपने एक मसल “टेढी खीर” की भी सुनी 
होगी । किसी अन्धे से पूछा गया 'खीर खारे!” 
उसने कहा, “खीर केसी होती हे??? ज्ञत्राब दिया 
गया, “बगला जेसी सफ़ेद |” उसने फिर पूछा 
. “बगला केसा होता है !?? जवाब देने घाले ने 
हाथ रेडा करके सामने कर दिया। अन्धे ने 
उसे टटोला तो बोला,“यद्द तो बढ़ी टेदी खीर दै।” 
इसी- तरह की बहुत सी ओर कहावतें हें जिनकी 
बुनियाद या तो . लोक-कहानियो पर क्रायम 
या किसो न किसी ख़ास व्राक्रर्‌ पर, जिसका 


इलम हमको हासिल नहीं । उनमें चन्द थे दै: 
'चोर की दाढी में तिनका'--'देखो ऊट किस करः 
चट बेठता दे?--'तवेले की बला बन्दर के सर 
“इम भी हैं पाँचों सवारों में-“मुर की टांग 
'कुछ बसन्त की भी ख़बर हे?--'यह मुंह ओर 
मसूर की दाल? : इस मसल फे मुतअल्लिक़ 

मोलाना अशरफ़अली थानत्री मरहूम ने एक 

जगह लिखा हे कि यह मसल दरअसल यों 

हे- यह मुँह और मसूर की दार । 


कहावतों की एक क्रिस्स ओर हे जिन्हें 
तलमीही कहते हैं, याने उनका तअल्लुक़ किसी न 
किसी तारीख़ी रिवायत से है। मसलन “घर का 
भेदी लंका ढाये।” इसमें इशारा हे उस रिवायत 
की तरफ़ कि जब रामचन्द जी ने रावण परं 
चढ़ाई की तो रावण के भाई ने बाज़ राज्ञ की बातें 


'रामचन्द्रं जी को बता दीं ओर वद्द इस वजह से 


जल्द कामयाब हो गये। एक ओर मसल है 
“सूत की अंटी देकर यूसुफ़ की ख़रीदारी”। इसमें 
उस बुढ़िया की तरफ़ इशारा हे जो सिस्र के 
बाज़ार में सूत की एक भ्रंटी देंकर यूसुफ़ को 
ख़रीदुना चाहती थी । एक मसल मशहूर है-- 
'कद्दा राजा भोज ओर कहाँ गंगुवा तेली ।! इस 
कहावत में इशारा है उस रिवायत की तरफ़ कि 
मालवा.व गुजरात के राजा भोज ने अपनी 
लड़की गंगुवा तेली के लड़के से बियाह दी 
थी, सिफ इसलिये कि उसने एक बार दीपक 
राग गा कर महल के चिराग रोशन कर दिये थे । 
एक ब्रहुत मशहूर कहावत द्व--अंघेर नगरी 


' ब्वौपष्ट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा? । 


उसके सुतग्रल्लिक्र जो रिवायत बयान की जाती दे 
वह ग़ाल़बन लोक-कद्दानी दे और कोडे तारीखी 
हेसियत नहीं रखती । 

“इसी सिलसिले में 'दिल्ली दूर' वाली. 
कहावत खुसूसियत के साथ क्राबिले ज़िक्र ह्वा 
बयान किया जाता हे कि एक बार जहाँगीर ने 
लाहौर से अपनी महवूब बेगम नूरजहा के पास 


एक कासिद्‌ रव्राना किया जिसने दावा किया 
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रेडियो संग्रह 


था कि वह एक दिन में दिही पहुँच जायेगा । 
शाम के वक़्त वह बिलकुल नीम-जॉ हालत में 
दिल्‍ली के क़रीब पहुँचा तो उसने किसी बुढ़िया 
से पूछा कि क्या 'दिएली दूर? ह । उसने कहा, 
'नौज दिल्‍ली दूर हो'--उसने नौज को 'हिनोज्ञ' 
समभा और मायूस होकर वहीं दम तोड़ दिया। 
जहाँगीर को ख़बर हुई. तो उसने अफ़सोस किया 
गोर उसकी क़ब्र पर एक इमारत बनवा दो 
जिसे पेक का मक़बरा कहते हैं ओर देहली से 
पाँच कोस के फ़ांसले पर अब भी मोजूद हे। 
उसका सन्न तांमीर १५३२ हि० है जो जहाँगीर 
का ज़मानां था। 

पहले कहावतों का. इस्तेमाल बहुत आम. था 

शुआरा भो अपने कंलाम सें ज्ञोर पदा करने 
के लिये. उनका इरतेसाल करते थे। अब हम 
यहाँ चन्द थरार नक्कल करते हैं जिनसे कद्दा- 
चतां की अहमियत च मक़बूलियत का अन्दाज्ञा 
अच्छी तरह हो सकता है। दारा का शेर है :-- 
पड़ा हू संगे राहे दोस्त बन कर कूए दुश्मन में, 
सुना दै ग्रादमी कुँछ ठोकर खा कर सभलता है । 
मीर फ़रमाते हैं 

इस सताने से दे तू साफ़ जवाब 

“> ` ग्राँख. फटी बला से पोर गई] 


« >> मैं ष्ट ® 2 
क्र श्र 


एक थोर दिक्तोंगत हे जिसे किसी ने यूं 
नज़्म किया है ' 
तीरे जानाँ जो लगा .दिल में न करना शिकवा 
आगे भ्राँखों के नहीं करते बदी पलकों की। 
“दाल सें काला हैः--इस कहावत को जान 
साहब ने अपने मख़सूस. रंग सें इस तरह इस्त- 
माल किया हं : 
बाल हैं बिखरे, वंद हें टूटे, 
' - टेढ़ा कान का बाला है। 
ताड़ लिया बंस हमने भी 
कुछ दाल में काला काला है | - 
भ्रलरारज्ञ क़दीम ग्रसातज्ञा का कलाम 
कहावतों ओर महावरों से भरा पढ़ा . हे, लेकिच 
अब इंस तरफ़ सुतलक्र तवज्जोह नहीं जांती आर 
इसका नतीजा यह हे कि अब. शायरी ` सिफ 
स्याल की रह गई है। ज़बानदानी से उसे कोई 
तअ्रल्लुक्र नहीं, यानी उसमें यूं तो वज़न व 
संजीदगी, फ़लसफ़ा व सियासियात आर ज़िन्दगी 
बराए ज़िन्दुगी सब कुछ हे, लेकिन ज़बान नहीं 
अर जब यह बात जदीद रंग के शायरों से कही 
जाती है, तो कहते हैं, जवान द्राज़ी करंते हो? ।. 
“-लखनंऊ से प्रसारित 
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` - राष्ट्रीय प्रयास फा पर्णन इस 

` कम की पुस्तिकाओं में पढ़िए । 
` » बहुतायत की योजनाएं 
` > धरती के वरदान 

: >. श्रमिकों के प्रति न्याय 
`» गणतंत्र का अभियान 

. » रेलों की प्रमति 

* ० पर के म्रोचे पर 

ˆ » सुहृद अर्थ-व्यवस्था का 
>. निर्माण 





पहली पंचवर्षीय योजना का 
संत्तिप्त, सचित्र भ्रोर सस्ता 
सस्करण-२६० पृष्ठ, भनेक 
नक्शों तथा परिशिष्टों सहित । 
मूल्य २) रुपप,डाक खर्च अलग 





पर निकली हुई पुस्तकें भी प्राप्त हैं, 
पर हिन्दी में केवल तृतीय धरर 
पांचवें वर्ष की पुस्तकें ही प्राप्त हैं । 
मूल्य १॥) रुपया, डाक खर्च ललग 









` ® श्रेष्ठतर स्वास्थ्य के लिए । 
'  प्रंग्रेजी में भो प्राप्त 

धूल्प भ्रति पुस्तिका उः पाना, 

डाक खर्च घलग । 
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English monthly 
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of regenerated 
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lllustrated monthly 
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activities ef the 
Community Projects 
Administration and 
other bodiesengaged 
in rural welfare, 


[MARCH OFITNDIA] | 


English Bi-monthty 
interpreting India's 
thought and cub- 
ture and Social, 
economic and stien- 
tific advancement 
to the English- 
speaking world. 
Profusely Hlustrated 
and printed en real 
art papor. 


KURUKSHETRA 
| 


ष्ट 
र 
१ च 
- 


IAN AND WORE 


AJKAL (URDU)] 
Literary monthly 
carrying articles on 
historical, social, 
educational and 
cultural subjects, 
stories and poems 
by well-known 
writers and poets. 


[BAL BHARATI] 
Hindi monthly for 
children replete 
with stories and 
articles, Nandsome- 
ily Hlustrated with 
plctures and 
sketches. 


[AJXAL_ (HINDI) ] 
(lncerporating 
Vishwa Darshan}. 
Monthly magazine 
publishing stories 
and poems by 
f[ameus writers and 
containing articles 
on cultural, histori- 
cal, social and inter 


' national subjects, 





A grorwp ०१ meds win all india 
Further details may be had from 


PUBLICATIONS DIV 


> 














Per copy As. «(0/- 
Annual Rs 6). 


>बयर कु 


“er copy As. ./76/- 
Annual Rs 4०. 





OLD SECRETARIAT, DELHI 


CC-0Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रि 





नरदे 4३७०९०००००, ०००१००० SO RN ५००१-१०-०३ ८९०५०० it Si i a "००४०८६० ०७७ ७३ ५०४३७ ४३> ४2०४3 ४३०५००" ई 
९ २ 





; 
| ज़ ः 
; स्वतंत्र भारत में 'आजकंल' का साहित्यिक और 9 
¦ सांस्कृतिक महत्त्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है । | 
| मई १६४४५ में 'आजकल' का प्रकाशन आरम्भ हुआ ४ 
| और इसे गत वर्षों में निरन्तर प्रथम कोटि के लेखकों, $ 
¦ कवियों और कलाकारों का सहयोग प्राप्त होता रहा हे । | | 
भ्रग्रगामी प्रवृत्तियों के अनुरूप आजकल' सदेव नये : 
लेखकों, कवियों और कलाकारों का स्वागत करता ! 
| आया है । | f 
एक ओर 'ग्राजकल देश की अरन्तरप्रान्तीय एकसूत्रता 
का परिचायक हे, तो दूसरी ग्रोर इसे विश्व की प्रगति के § 
साथ पग मिलाकर चलने की धुन है. । 
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करत क्र 


भ्रन्य परिचय “रेडियो संग्रह” के पिछले अंकों में देखिये । 


प्रसारिका ( रेडियो. संग्रह ) में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित 


-“ स्थायी महत्त्व की सामग्री “यथोचित सम्पादन के साथ प्रकाशित की जाती है। इस 


पत्रिका में व्यक्त किये राये विचारों की ज़िश्मेदारी प्रकाशकों पर नहीं है । 
असारिका में प्रकाशित सामग्री चाहे जहां उद्‌र्त की जा सकती है; परन्तु 
प्रसारिका का हवाला देना आवश्यक हे । 


“+ ग्रसारिका के वार्षिक चन्दे आर विज्ञापन-दर के वारे सें निम्नलिखित पते पर 
`~ पत्रव्यवहार कर :-- 
-- ©िस्ट्र्यूशन ऑफिसर, पब्लिकेशन्स डिवीज्ञन, मिनिस्ट्री आफ इन्फरमेंशन एण्ड 
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बदल रही है 


रामचन्द्र शमो, “महारथी? 


‘क्षिः छी वाले बढ़े दिल वाले हं कि युगो में, 
* घर बाहर, देश-विदेश सब जगह दिल्ली 
प्यार लार की वस्तु बनी रही है। अनेक वार 
वह लुटी, पिटी, मिंटी पर उसका आकषण सदा 
बना रहा । आज जब दिल्ली फेल रही है तो 
संसार सिमिंट कर उसके आँचल सें छिपने को 
उमढ़ रहा है । दिल्ली ने सदा से मित्र ओर 
शत्र दोनों का समान स्वागत किया है। दिल्ली 
स कर भी, आज अपनी वह रेक निमा 
कौन जाने, कितने युग बीत गये । राज 
पलटे, राजधानियाँ बनीं, बिगदीं । कब, कब, कहाँ 
कहाँ से, किस किस देश-जाति के लोग यहाँ य़ा 
बसे ओर हसने रोने के रंग-ढंग भी साथ सें 
लाये । उन अनजानी बातों का क्या प्रमाण ? 
इम'तो वही जानते हैं जो बढ़े-बूढ़ों ने आँखों 
देखा हाल हंमें सुनाया हे । 
छुटपन सें, रात के समय, दादा-दादी, 
चाना-ऩांनी से कंद्वानियाँ सुनना इमें बहुत ही 
भाता था। “चे कहा' करते थे-थरे भई, अब तो 
चह सर्दी ही नहीं पढ़तीः। पहले चालीस दिने 
का चिल्ला पडा करता था ओर रात में. पानी 


अलवबेले जवान मुद्द अंधेरे, डंड बठक. लगा कर 
अखाड़े सें उस्ताद के साथ ज्ञोर किया करते थे । 
चे शरीर को इतना कमाते थे कि वज्र सा कठोर 
हो जाये, कुन्दन सा दमकने लगे; आर जिधर 
से भी वे निकल जाये, दुनियाँ उन पर वारिः 
वारि जाये। 

` दंगल हुआ करते थे, दूर पास के नामी 
पद्दलवानों की जोट छुटा करती थीं । टिकट तो 
तब हुआ नहीं करंता था, हाँ सेठ-साइकार, 
राजे-सहाराजे, नवाब-रईस जीतने वालों को 
रुपयों की थलियां ओर शाल-दुशाले इनाम .सें 
दिया करते थे । परा, बिन्नोट, लकड़ी, तलवार 
के भी हाथ हुआ करते थे ओर, ख़ल्लीफाओं के 
शागिद मेले तमांशों में अपने जौहर दिखा कंर, 
देखने वालों से दाद पाया करते थे .। ग्रे बाके 
जवान अमोरों के सहारे पला करते थे । वे इनके 


पौरुष का मान करते थे.। 


मुरा, तीतर, बटेर और मेंढे पालने का 


है. 
क च्छ 
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देते थे। वह भी क्या समय होगा ओर कसे 
रहे होंगे वे लोग ! 
आम लोग कबूतर पाल कर हो जी बहला 
लिया करते थे । इन पंडियों पर वे बित से बढ़ 
कर, धन ओर समय लगा द्वेते थे । कबूतर 
जब आकाश सें कलाबाज़ी खाता था तो उनका 
मन बल्लियो उछुल जातां था। मह से सीटी 
बजा कर वे अपने जानवर को बुलाया करते थे 
योर घे घेज्ञबान यह सब जानते-पदचानते 
थे । घर में, धरती पर, उनका नाच र उसुक 
चाल देख, पालने बाले उन पर निछावर हो 
जाया करते थे। 
कनकोआ उढ़ाने का चलन भी कुछ कम 
नहीं था | बढ़े बढ़े पेचों पर हार-जीत को बाज़ी 
लगती थी ओर हारने से मान घट जाता था। 
पर इस खेल से पतंग बनाने वालों, मांमा 
बटने वालों ओर फिरकी बनाने वालों का पेट 
पलता था। 
थे सब शौक खुले में दी पूरे होते थे ओर 
तन-मन की उचल कूद फे कारण जवानों 
के बस के थे। बुडदे-ठेरे भीतर बेठकों में या 
घने पेड़ों की छांद सें शतरंज, गंजफ़ा, चोपड़ 
फेला कर घंठ जाते थे र दीन-दुनियाँ सब 
बिसरा, बिचारी लकड़ी की गोट थोर मोहरे 
लढ़ा कर, उंडी. पढ़ी रगों में जवानी का ज़ोर 
भरा करते थे । 
समाज को सामूहिक दिनचया में हीजढ़े 
चहुरूपिये जन जन का भन बद्दलाया 
करते थे । हजामत करते समय, नाई देश के 
पौरुष ओर पुरुषार्थ की भूली बिसरी कहानियां 
सुना कर यजमान के मन में, ऊँचा उठने थोर 
मानव के लिए कुछ कर जाने की होंस अनजाने 
भर देता था। 
चारणों आर भारों का उदू' संस्करण-- 
किस्सागो, एक सफल मनोवज्ञानिक शिक्षक की 
भाँति, जन-साधारण को अलोकिक कहानियाँ 


सुना कर, संसार का दुख झुला देता था थोर 





मानो ज़ादू के प्रभाव से भ्रष्टाचार, कायरता और 
बबरता से बचने की सामथ्यं प्रदान करता था। 


a 
प्र | 
चा 
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तव जीवन सफल बनाने को दिन हाता था 
भर मीठी गहरी नींद सो कर नया उसंग भरा 
सवेरा लाने को रात सानी जाती थी । सूर 
डूबते ही नगर का सासाजिक जीवन सिसिट कर, 
गली-सुहल्लो, अमीरों के दीबानख़ानों, शोणो 
की महफिल, बसकियों आए शानेघासियों झी 
बेठको सें डेरा जसा केता था। आहुर पगाद छेः 
बारहा फाटक खिड़ाकेय यण जाते थे । याहार 
हाट बन्द, सय सुनसान छो जाता था । २६ 
परिवारों, पड़ोसियों छर सस्ये प्रेमियों फी 
आपसदारी दिलदारी का व्यबहार व्यापार. होने 
लगता था। इन सब के पैलिखे अदब क्रायहे 
होते थे जो सोहबत से ही आवे थे, चा सकम 
थे । आँखों का लिहाज, चाल-्डास, लयो सहजः 
यात करने का सलीक्रा, सठने-बेठने के सोर- 
तरीक्रे, इन सब की शिक्षा यहीं मिलती थी | 
यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, ख़ानम बाज़ार नहीं, 
छीलो तो छिलका नहीं, चूसो तो शुउली नहीं- 
बुद्धि को शान पर धरने वाली अमीर खुसरो की 
बूर-बुझोवल की ऐसी पद्देलियाँ मन को एकाग्र 
करने ओर बहलाने का काम एक साथ करती 
थीं । जीवन के कोसे की ये खुली पुस्तक अपने 
ढंग की इन पाठशालाश्रो सें ही लिखी जाती थीं 
र पदी भो । वहाँ जाति-पांति, अम्तीर-ग़रीब 
का कोई सेद नहीं होता था। वहाँ इन्द्रिय-रंजन 
होकर सच्चा मनोरंजन होता था। 

नङ्गक्राल और भांड, समाज ओर व्यक्ति की 
कुरोतियों, घुराइयों, बद्‌ उनवानियों, चलन की 
खामियों की हास्य-विनोद ओर प्यंग्यभरी नकलें 


दिखा कर देखने वालों के तन-मन सें शुदशुदी ' 


आर गहरी चुटकी एक साथ भर देते थे । उधर 
रासलीलावाले महान शात्माशों की जीवन 
लीलाएं दिखा कर, मन के अन्तराल में पड नर- 
देह धारी को परमात्मा से लो लगाने में सहायता 
देते थे। मन्दिरों में उत्सवाँ, पर्या के बहाने 
भगवान की भांकियां सजती थीं जिन्हें देखकर 
देवता की दिव्यता सें लोन हो, भक्त लोग अपना 
ग्रापा तक भूल जाते थे । मज्ञारो पर उस होते 
थे, जिनमें कव्वालियां सुन कर गुमराह इन्सान 
तोद्दीद का पाठ पढ़ता था। ऋतुओं के तीज- 
त्योहार और मेले प्रजा के सामूहिक मनोरंजन 


है. आह.“ हे. 
gE Dis है न 
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दिल्ली वदल रही है 


का सुन्दर, अधुर ओर उल्लासप्रद कारण बनते 
थे । इनसें, राजा ओर प्रजा, दोनों मिल निरछ्धल 
शामोद-अमोद सयाते थे । दोली का भदुआ 
वनगे को सनचते थोर पेसेवाले तरसा करते 
थे । पुलेंडी के हुललद ओर उधम का अन्त 
साफ-झुथरे सफेदी के भेले से होता था। 

वरसात सें फूलवःलो की सेर होती थो! 
ससूची दिल्ली एक परिवार के रूप सें पवती 
टोलो पर डसड़ पड़ती थी । दिल्‍ली से महरोली 
तक सेसाचियां की एुक पंक्ति बंध जाती थी। 
धसी असराह्यों में कूले पढ़ जाते थे और पेंग 
बढ़ती थीं। फुहार पढ़ती थी तो कढ़ाह चढ़ 
जाते थे | गरम शरम बेडवियां ओर बारह 
साले की चाट की हाट लग जाती थी । काली 
काली ऊदी घटाएं झूम झूम कर वरसती 
थी। इवा में जामुनों फे झूलते गुच्छे ऑर धरती 
पर ककरोंदों की शोभा देख कर सब का सन- 
मयूर घास उच्चा था । 

दावड्ियों, तालाबों में ओर जमना पर 
परडी का मेला जुटता था। ऊँचे मीनारा से 
कत्ाबाज़ी खाकर पानी में कूदना, डुबकी लगा 
कर तली सें से नन्दीं सी चांदी की दुअन्नी- 
चवन्ची निकाल लाना ओर बिना हाथ-पर 
हिलाये तेरना आदि अनेक कमाल दिखाने में 
तेराक एक दूसरे से होड़ बदते थे ओर देखने 
चाले वाइ-चाइ करते नहीं थकते थे । 

थे सब मशगले उस बीते समय के हैं जब 
मुग़ल् राज नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था ओर दिल्ली 
चाले चुन चुन कर कोतवाली फे खूनी पेड़ों पर 
फांसी लटकाये जा चुके थे नदर बन्द ददो रद्दी 
थीं, पेड कट रहे थे ओर पुराने महल ढाये जा 
रहे थे। 'जलं पराई घीयां हंसं बटाऊ लोग? की 
कहावत पूरी उतर रही थी । 

बीसवी शती अपने साथ अंग्रेज्ञ को सत्ता 
लाई । उस के रंग-ढंगा पर रीफ कर यहां की 
उठती पौद, मनबद्दलाव के पुराने चलन को 
नया रूप देने लगी.। रासलीला, नङ्गक्राल और 
बहुरूपिये को पारसी थियेटर ने दबा सा दिया। 
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कहते हैं कि उन का नाटक देखने के शोक में, 
एक बार सक्कों ने अपनी मशक तक बेच डाली ! 

महफ्रिलों थोर बेठकों का रंग क्लबों ने 
फीका कर दिया। गिल्ली-डंडे का स्थान क्रिकेट, 
फुटबाल और हाकी ने ले लिया। 'चौपद थोर 
शतरंज पर ताश बाज़ी मार ले गया। बद्दस 
सुबाहिसों, शास्त्राथं ओर धम-प्रचार का बाज़ार 
शरम इुथा। 

नई पीढ़ी अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रभाव से, घर 
वालों ओर अ्रद्रोंसी-पढ़ोसी से भेल-जोल के 
स्थान पर अंग्रेज़ की संगत को अधिक पसन्द 
करने लगी । परन्तु पुराने लोगों को मदक्तिल, 
बेठकें ओर जलसे पहले से ही होते रहे. जंब तक 
वे एक एक कर के इस संसार से सदा के लिए 
चले नहीं गये । 

दिल्ली वाले अपने आप में मस्त थे। सुबह 
सवेरे नागोरी हलुवा ओर बेद्वीं उस कां सन 
चीता कलेऊ था। दोलत की चाट ओर बारह 
मसाले के आलू-कचालू खा कर पत्ता नहीं चाटा 
तो दिल्ली सें रह कर भाइ ह कोका कहा जाता 
था। अश्रंग्रज्ों की राजधानी कलकत्ता द्दोने के 
कारण दिल्ली के जीवन में उथल-पुथल कम 
मची थी। 

प्रिंस ऑफ़ वेल्स के दरबार की तेयारियों से 
दिल्ली का रूप बरबस बदलने लगा । दरबार से 
१ वर्ष पहले ओर उससे एक साल पीछे तक 
यहां के लोग उसे छोड़ ओर कुछ सोच ही न 
सके । उसके लिए मनबद्दलाव के जो नये 
सामान जुटाये गये, वे अपना गहरा प्रभाव, 
यहां वालों के जीवन पर छोड़ गये । 

थोड़े ही समय पीछे दिल्ली दरबार की 
घोषणा हो गई । उसने तो दिल्ली वालों की 
सुध-बुध खो दी। किंग्स्वे से महरोली तक 
दिल्ली ५३,२० मील लम्बी हो गई ओर जमुना 
से गुढ़ की संडी तक ६-७ मील 'चोडी । चेसा 
दरबार क्या फिर कभी किसी को देखना नसीब 


होगा ? बुरते दीये की तेज़ लो की भांति भारत 


>. किडी 


के राजे-महाराजों और नवाबों के अपूर्व पूवी 
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डॉटबाट का वह निराला प्रदर्शन-था। अब तो 
बहे इतिहास का एक पश्चा हो के रद गया है। 
अकबर :इलांहाबादी ने उस का कसा सुन्दर 
चरणन किया है :-- + द 
जमना जी के पाट को देखा ` 
ग्रच्छे -सुथरे- घाट को देखा । ` ` 
सबसे ऊँचे. .लाट- को देखा 
हज़रत ड्यूक कनाट को देखा । ... 
पलटन.. और रिसाले -देखे 
गोरे देखे काले देखे 
संगीनें और भाले देखे . 
बेंड बजाने वाले देखे । 
खेमों का एक. जंगल देखा 
इस: जंगल में मंगल देखा । - 
ब्रह्मा और वरंगल देखा 
-- -इज्ज़त .खाही का दंगल देखा । 
- - सड़कें थीं. हर केप -से जारी 
-- - पानी. था. हर प्रम्प से. जारी 
- नूर की. मोजे .लैम्प- से जारी 
¬ -तेजी . थी हर जम्प से. जारी । . 


--..:उन का. चलना -कम-कस .थम-थमः। 

जरी भूलें नूर का झालम | 

-मीलों तक वह. छम: छम. छम छम । 

' सुर्खी सड़क पे फुटती देखी 
सांस भी भीड़ में घुटती देखी। 

.. झतशंबाज़ी छुटती देखी 

. छुत्फ़ की दौलत लुटती देखी। ` 

दरबार के अवसर पर दिल्ली भारत की 

राजधानी घोषित कर नह दिल्ली की दाग़-बेल 
डाल दी गई। यहां से. दिल्ली के जीवन का 
नया युग आरम्भ हुआ । सूक सिनेमा ये यहां के 


जवानों को श्रपनी ओर. खींचा। बातचीत. 


अंग्रेज़ी में होने पर भी कलाकारों के हाव-भाव 
फे सद्दारे दिल्ली के कारखनदार तबके ने उसे 
अपनांया । जासूसी के पदें में, पश्चिम के चोरी 


र के चमत्कार देखने को लोग उमढ़ पढ़े। | 





„ हाथी. देखे. भारी. भरकम. - . . - 


जवानों को पागल. वचा दियां। यहां के जीवने 
का पहला पाठ 'दीचे जले ओर सले आदमी घर 
ही भले? अंसत्य आर व्यथ . हो चला सूरज 
इबने से : आधी रात .तक सिनेमा देखने थोर. 
रेस्तरां सें चाय पीने के शोक ते ज़ोर पकडा । 
साथ ही क्लवों स ससय विताना शायरतणी 
आर तहज़ीय के दायरे मे था गया] कमज़ोर 
दिल लेमन-सोड से ही चाघ पूरा झर्ने सले! 
सिम्रेर सह के पुक कोने मे दबा कर सद्मा ओर 
चुटकी यजा कर उस को राख आइना युक यंदा 
सानी जाने छगी । [ + 

वोलते 


सिनेमा-कलाकारों के चित्रों ओर लाउड स्पीकर 
पर उन के फिल्‍मी गानों ने इस का जल्दी दी 
घर घर सें प्रचार कर दिया । तब आया रेडियो! 


उसका लोकल सेट बाजार में आते ही वह मन- 


बहलाव के ओर सब साधनों: को पीछे छोड़ 
गया । आज उस के बिना, पान की दुकान, 
रेस्तरां; होटल, छोटे से छोटे बावू' का घर सर्ब 
सूने, फीके ओर अधूरे माने जाते हैं । फिर सी 
आखा की प्यास बुझाने के शोकीन: सिनेमा 


देखते ही हें । 
क्रिकेट, फुटबाल, हाकी आदि. के मेच,' 


राजनीतिक जल्से, कवि-सम्मेलन, कॉफी हाऊस, 


चाय पार्टियां, बाल डान्स, केबेरा, वेरायरी शो, 
नित नये ढंग की नुमायश, क्लबों में ताश के 
पत्तों के खेल, घुड॒दोड, फ़िल्मी - मेगेज़ीन ओर 


क्रोसवड पज़्ल आजकल की जवानी के मन 


पसन्द मशग़ले ह । 


दिल्ली आज देशों और जातियों की.सराय' 


बन गई है । उसका नाम क्षेत्र विस्तार और जन 
सख्या सब कुछ बढ़ता दीख रहा हे । परन्तु 
वास्तव सें ' दिल्ली श्रोर दिल्लीवाले इस नह 


सिविलिज्ञेशन के अम्बार तले कराह रहे हैं। 


बदलता हे रंग स्मा केसे केसे 


# HNN TI 


फ़िल्सों फे आने पर सिनेमा लस 
वंहलाव का सब से सस्ता साधन बन जया ! 














पुस्तीय संस्कृति का, जिसमें प्रायः जीवन, 

भम, साहित्य अर कला सभी आ जाते हं 
झू खोत जोक-जीवन, लोक-कला ऑर लोकधमे 
झे लिहित रद्दा है। उसी सहान लोक-संस्कृति से 
झनुआशित होकर मार्गीय संस्कृति का विकास 
हुना द्दे | 9 रचन 

भारतीय संस्कृति के लोकपक्ष 'का पता 
हमें सब से पहले सिन्धु-सभ्यता से चलता हे । 
यह कहना आसान नहीं हे कि इस सभ्यता का 
'ग्रारस्भ कब हुआ, पर यह तो निश्चित द्दे कि 
ह० पू० २४०० के लगभग सिन्धु-सभ्यता ने एक 
विकसित नागरिक सभ्यता का रूप ग्रहण कर 
लिया था। सिन्धु सभ्यता की सुहरो में अनेक 
ऐसे दृश्य आये हैँ जिनका सम्बन्ध लोक-विश्वास 
से रहा होगा। घक्त-पूजा, यक्ष-पूजा ओर नाग- 
पूजा, जो प्राचीन भारतीय लोक-धमे 
प्रचलित थीं, उनका पता भी हमें सिन्धु-सभ्यता 
में चलता दे । 

चेदिक संस्कृति सें भी सार्गीय थोर लोकिक 
पक्ष की धाराएं साफ-साफ दीख पढ़ती हें। 
जहां ऋग्वेद में हम यज्ञ, अध्यात्म-चिन्तन तथा 
देवताओं के जाज्वल्यमान रूप का दशन करते 
हैं वद्दो अथववेद में हम जन-संस्कृति को बहुत 
सी झलक पाते हैं। ग्रृहमसूत्रो . में अनेक. भूत, 
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जो अनेक प्रकार से प्राणियों की रक्षा करती है, 


हमारी संस्कृति 


(॥कक फक 


मोतीचन्द्र - ` 


प्रे, विनायक, देवी इत्यादि .का उल्लेख हे 
जिनका सीधा ` सम्बन्ध लोक से था । ' अथववेदे 
सें तरह-तरह के मन्त्रों, टोटकों थोर. तन्त्रो के 
प्रयोग से दुख-दारिद्र, विध्च-चाघा ओर रोग 

निवारण तथा कल्याण की प्राप्ति भी उस लौकिक 
संस्कृति की ही देन है। 


लोक-संस्कृति की एक खास बात हे 
के साथ सान्निध्य ओर उसे जननी मान करं उसके 
साथ प्रेम । आदिवासियों के गीतों सें आज 
दिन भी धरतो साता के प्रति स्नेह भावना की 
अभिव्यक्ति पाई जाती दे। आदिवासियों को 


यही धरती-स्नेह अथववेद के “माता भूमिः पुत्रोऽहं 


पृथिव्याः? मंत्र में मिलता हे । ` पृथ्वी की 
चन्दना करता हुआ सूक्तकार कहता दे--जिसकी 
चार दिशाएं हैं, जहां किसानी की जाती हे और 


वह मातृभूमि हमें गाये थोर अन्न दे ।. अपनी 
भूमि की शोभा से प्रभावित होकर कचि कहता | 
हे- जहां चारों ओर वनरपतियां भर ब्त खड़े 
हुए हैं उस विश्‍वघारिका पृथ्वी का हम | 
झुणाचुवाद करते हैं. ड 


व्यास का चचन--“न हि माजुषाच्छे तर 
हि किंचित्‌, रामायण का झोक “जननी जन्मे | 
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भूमिश्चः स्वंगादपि गरीयसी, विष्णुपुराण- च 


शेर 


प्रसारिकों 


देश-गीत “गायन्ति देवा : किल गीतकानि?, 
खुसरो की भारत वंदना, चंडीदास की “सवार 
उपर भानुष सत्य ताहार उपरे नाहीं?” वाली 
उक्ति तथा तुलसीदास की चोपाई “जन्मभूमि 
मम पुरी सोहावनि” इत्यादि में जो देश के प्रति 
आकषण ओर भक्ति पाई जाती हे वह भेरी 
समझ में भारतीय संस्कृति फे लोक-पक्षकी ही 
देन दै। भारत की नागरिक आर मार्गीय 
संस्कृति की छत्र छाया में पले हुए व्यक्तियों के 
लिए तो आध्यात्मिक चिन्तन, लद़ाई-रूगढ़े, व्या- 
पार, भेले, तमाशे आदि बहुत सी बातें थीं पर 
पृथ्वो की गोद में पले किसानों, चरवाहों ओर 
ादिवासियों के लिए तो उनका पोषण करने 
वाली एक भूमि का ही सद्दारा था ओर इसी 
लिए उनके हृदय में धरती माता के प्रति गहरी 
भक्ति थी जो कालान्तर में जगद्धात्री का सूत 
रूप लेकर पूजी जाने लगी । 

ग्राचीन संस्कृत पुराण साहित्य के अव- 
लोकन से भारतीय संस्कृति के लोक-पक्त- 
जेसे धार्मिक विश्वास, तीर्थयात्रा तथा लोक- 
कथाओं के परिष्कृत रूप--का पता तो अवश्य 
चलता दे, पर उससें भारतीय लोक-संस्कृति का 
'चेसा जीता-जागता रूप देखने को नहीं मिलता 
जेसा कि बोद्ध आर जैन साहित्य थोर कला में । 
चोड धमं का उदेश्य था बहुजनदित, बहुजन- 
'सुख ओर लोकानुकम्पा। जातिवाद का बन्धन 
तोड़कर बुद्ध ने मनुष्यमाश्र की एकता का 
सन्देश दिया ओर इसीलिए बोद्ध जातककथाओं 
सें इम भारत की उस लोक-संस्छृतिका दशन कर 
सकते हैं, जिसमें रहन-सहन, आचार-विचार, खेल- 
'कूद, अंधविश्वास इत्यादि सभी बातें आ जाती 
'हें। बोद साहित्य में अनेक स्थानों पर कृषकों, 
आदिवासियों, चरवाहों आदि का सुन्दर थोर 
जोवित चिन्न खींचा गया दे। सुत्त निपात के 
चनिय सुत्त में चरवाहे धनिय के गीत से लोक- 
संस्कृति की आत्मा बोल उठती हे । धनिय मही 
नदी के किनारे रहनेवाला एक चरवाद्दा था 





बरसात में ऊंची ज़मीन पर अच्छी तरह से छाए 
हुए, अन्न-धन तथा वाल-बच्चों से भरे-पूरे घर 
सें रहते हुए आनन्द सें सस्त उसने इन्द्र को भी 
ललकारा था कि चाहे जितना बरसों सेरा! कुछ 
विरइने-बनने का नहीं ! 

तपस्या ओर त्याग अधान जैन घर का भी 
लोक संस्कृति से निकर सम्बन्ध था ) किसानी. 
बनियों और शिल्पियों का देन घसे मे गिक 
विश्वास होने से जेन अंगों, उपांगो, छन्दो, 
चूणियों ओर कथा-साहित्य में छोक-संस्छति 
की झलक सिलती है। जेन साधुओं को तो दख 
वात को हिदायत थी कि चे जहाँ भी जाएँ 
वहाँ की भाषा, रीति-रिवाज, पेदाबाए, वेशभूया 
यदि का अध्ययन करं । अनजाये म्रदेशो में 
जाने पर तो चे अपना आचार तक शिथिल कर 
सकते थे । इन सब वातों के पीछे केवल झुक 
ही उद्देश्य था कि किस तरह लोक-संस्कृति से 
समकोता करके जोग जेन धर्म के अनुयायी 
बनं । 

अभाग्यवश संस्कृत काव्य ओर नारक 
साहित्य का लोक-पक्ष कमज़ोर है। इसका झुख्य 
कारण यह हे कि मध्यकालीन संस्कृत साहित्य 
का रुख़ नागरिक संस्कृति ओर राजाओं के 
सोग-विलास के वणन को ओर श्रधिक था। 
रईसों के बीच भला ग़रोबों की पूछ कहाँ? 
हाँ, वाणभइ को पेनी नज़र से सातवीं सदी 
के लोक-जीवन के बहुत से पहलू हमारी आँखों 
के सामने आ जाते हें । पर संस्कृत साहित्य की 
इस परस्परा के विपरीत उद्भट ने बृहत्‌ कथा 
लोक संग्रह में, सोमदेव ने कथा-सरित्सागर सें 
ओर चेमेन्द्र ने कला विलास, देशोपदेश आदि 
ग्रन्थों में मध्य युग के जन-जीवन का सीधा 
साधा चित्र हमारे सामने पेश किया । चेमेन्द 
तो ठगों थोर अंधविश्वासियों के जानो दुश्मन 
थे। धर्म के नाम पर जो अनाचार जनता सें 
फेल चुके थे, जेसे बिल प्रवेश, अ्ंडवंड ज्योतिष, 


नमी 
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_ ,जिसके अधिकार में बहुत से गाय बेल थे। यक्तिणी साधन इत्यादि, उनके विरुद्ध सेमेन्य ने | यु 








हमारी संस्कृति का लोकिक पच 


झपनी आवाज़ उठाई। चेष्णव, शाक्त ओर शेव 
अनाचारी शुर्ओों का उन्होंने भंडा फोड़ा ओर 
छायस्थों से लुटती हुईं जनता का कारुणिक 
चिन्न खींचा । मध्यकालीन साहित्य फे अध्ययन 
से यह यात साफ हो जाती हे कि लोक-संस्कृति 
ले अंधविश्वास फा ज़ददर इतना घुल-मिल चुका 
था कि लोगो का यह विश्वास हो गया था कि 
पंत्र-तंत्र से ही रोग अच्छे हो सकते थ, धन 
रर झुकत भिल सकती थी, सेनाएं हराई जा 
सकती थीं, पाताल सें घुस कर नाग-कन्याओं 
से विवाह किया जा सकता था। अंधविश्वास 
के गतं सें फंसी हुई जनता के उद्धार का एक 
मागे था ज्ञोर का झटका । १२ वीं सदी के अन्त 
सें बह झटका लगा और बहुत दिनों की पुरानी 
भरतोय संस्कृति की इमारत लइखड़ा गई । 
संस्कृति का एक प्रधान अंग चाचना-गाचा 
। इस विषय फे प्रचुर साहित्य से हमें पता 


« 


न्दे 
2३ 


लगता है कि मार्गीय संगोत ओर नृत्य देशी 
संगीत आर उृत्य -से कितने प्रभावित थे । 
सात्वती, आरभटी, भारती ओर काशिकी 
आदि महाराष्ट्र की विशेष नृत्य-शेलियाँ थीं । 
उसी तरह अगर हम प्राचीन भारतीय संगीत 
की खोज करें तो पता चलता हे कि मार्गीय 
संगोत में आसावरी, बिलावल, बंशाली, 
गूजरी, बंगाली आदि रागो का रूप स्थिर 
करने में लोक-गीतों का सहारा लिया गया 
था । इतना ही नहीं, संगीत को जब-जब भी 
नया रास्ता दिखलाने को आवश्यकता पढ़ी 
कलाकारों को लोक-गीतां श्र उनकी 
शुनों का सहारा लेना पढ़ा । आज को प्रिय 
ठुमरी शेली में पूरय को धुन साफ़ दिखाई देती 
है। इसी तरह फ़िल्मी संगीत पर भी लोक-गीतों 
की स्पष्ट छाप हे । 

“-वम्बई से प्रसारित 
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ज्य पर वार्ता प्रसारित करने का सुक से 
° प्रद शायद इस लिए है कि मेरे 
सहयोगी ओर सम-सामयिक सुरे फ्रॉयडवादी 
समभते हैं । उनकी यह धारणा ग़लत हे । 
फिर भी इसमें संदेह नहीं कि आज के 
विचार-जगत में फ्रोयड ने भारी क्रान्ति को दे, 
भौर हमारे युग की जीवन-दप्टि पर जाने 
झनजाने उनका गहरा प्रभाव हे। 


फ्रॉयड उपचार-गृह, क्लिनिक से दशन की . 


| झोर बढे । रोगियों का उपचार करते करते 
उन्होने ब्याधियों के मूल उद्गम तक पहुँच कर 
|  अन्तमन के विज्ञान की उद्भावना को । 
| | फ्रॉयड के मूल सिद्धांत ओर निष्कष 
। संक्षेप में इस प्रकार हैं : हमारे मन के दो भाग 
| हैं, चेतन आर अचेतन । अवचेतन इनके बीच 
में एक तीसरा भाग भो है जिसको स्थिति चेतन 
से कुछ पहले है-- चेतन के लिये एक प्रकार का 
द्वार हे । चेतन की अपेडा चेतन कहीं ब्रृहत्तर 
ग्रबलतर हे । फ्रोथड ने इसके स्पष्टीकरण 
के लिए एक ऐसे पत्थर का इप्टान्त दिया हे 
जिसका तीन-चौथाई भाग जल में दै ओर एक 
चोथाई जल से ऊपर । यह तीन चोथाई चेतन 
हेर एक चोयाई चेतन । चेतन बह भाग हे 
जो सामाजिक जोपन सें सक्रिय रहता है, 
En जिसकी क्रियाओं का ज्ञान हमें रहता दै। अचेतन 
चह भाग है जिसकी क्रिग्राथो का ज्ञान हमें नहीं 


होता, परन्तु जो निरन्तर क्रियाशील रह कर 
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` अनुसार हे काम । उनके अनुसार जीवन सें दो 


हमारी प्रत्येक गति-विधि को अज्ञात रूप से इसारो सभी ब्यप्टिगत क्रियाओं तथा 
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। वद्द 
भ्रचेतन हमारी उन इच्छाओं ओर देप्टाओं का 
पज है जो अनेक सामाजिक कारणों से--- 


मूलतः सामजिक स्वीकृति अथवा मान्यता के 
अभाव सें, चेतन मन से मदद छिपाकर नीचे पढ़ 


जाती हैं और वहाँ से अभिव्यक्ति के लिए संघष 


करतो रहती हें। इस अवस्था में उन्हे अधोक्षक 
(सेन्सर) का सामना करना पड़ता है जो हमारी 
सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक रूप हे। वह 
इन असामाजिक इच्छाओं के दमन करने का 
प्रयत्न करता है-- परन्तु यह दमन एक छुल-मात्र 
होता हे, दमित इच्छाएं अनेक डझरूप रख कर 
अपनो अभिव्यक्ति का मार्ग दंढ ही लेती हैं। ये 
माग हैं स्वप्न, दिवा-स्वप्न, स्वप्न-चित्र ओर 
कला, साहित्य आदि । एक प्रकार से ये सभी 
स्वप्न के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार स्वप्न की 
व्याख्या फ्रॉयड के शास्त्रीय विधान का अत्यंत 
मह्वपूण अंग है । 

हमारा सचेतन जिन दमित -इच्छाश्रों का 
पज है चे मूलतः काम के चारों ओर केन्द्रित हैं। 
इस प्रकार जीवन की मूल वृत्ति फ्रोयड के 
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वृत्तियां प्रधान हैं- एक प्रेम करने की प्रवृत्ति इरॉस 
अर्थात्‌ काम थोर दूसरी नाश करने की प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ धेनेटॉस । इनमें भी झुख्य हे पहली 
अर्थात्‌ काम, दूसरी उसका विपय्यय सात्र है। | 
इसी काम को फ्रॉयड ने लिबिडो कहा है । 








फ्रॉयड 


में, यहाँ तक कि समष्टिगत क्रियाओों तथा 
चेष्टाशों से भी काम के सूच्म अंतसत्र विद्यमान 
रहते हें । यह चस्ति अनेक रूप धारण करती 
है जिनके ऋयड ने कुछ वग निश्चित किए हैं । 
परन्तु उनके विस्तार फे लिए यहाँ अवकाश 
नहीं है। 
रोग का निदान कर लेने के बाद फ्रोयड 
उपचार के लिए अग्नसर होते हैं । यह तो 
निश्चित हो गया कि रोग का मूल कारण सन 
की अंथियाँ हैं, पर उनको खोला केसे जाए? 
इसके लिए फ्रॉयड ने ध्यावद्दारिक प्रयोगों द्वारा 
“मुक्त-सम्बन्ध”? अथवा “सुक्त-सस्वद्ध-चिचार- 
प्रवाह” शेली का आविष्कार किया जिसके द्वारा 
चे मन के अतल शह्वरों में पडे हुए विकारों को 
वाहर निकाल लाने का दावा करते थे । अचेतन 
से चेतन सें ग्रा जाने पर गांठ चेप्टा-गूवक 
खोली जा सकती हे--विकार्रा का “उन्नयन?! 
किया जा सकता है। इस उपचार-प्रकिया में चे 
“क्वार्य-कारण-बाद?ः तक पहुँच गये। “कार्य- 
कारण-वाद?? के अनुसार प्रत्येक कायं का एक 
` निश्चित कारण है जो ज्ञात ओर अज्ञात दोनों 
प्रकार का हो सकता है। अचानक अथवा देवात 
होने वाले कार्यं भी सबंथा सकारण हैं। उनके 
कारण हमारे अवचेतन या अचेतन सें मिलते हैं। 
इस प्रकार फ्रॉयड ने कायंकारणवाद को अपनी 
चिंता-धारा का आधार बनाया । 
इन, सिंदान्तों के प्रकाश सें धीरे धीरे 
फ्रॉयड ने जीवन के प्रमुख तत्वों का व्याख्यान 
झारम्भ कर दिया। समाज-विधान, राजनीति 
राष्ट्रीयता, संस्कृति-सभ्यता, धस, क्रला आदि 
पर फ्रॉयड की ममभेदी दृष्टि पडी । उनके 
निष्कषे जितने मौलिक थे उतने हो विक्षोभकारी; 
परन्तु उनका प्रभाव अत्यन्त व्यापक हुआ ओर 
जीवन के पुनमंलयांकन में उन्होने बहुत बढ़ा योग 
दिया। जीवन की मूल शक्ति हे काम अथवा राग, 
जिसकी माध्यम हैं सहज घृत्तियां। इन सहज 
बृत्तियों के उचित परितोष में ही जीवन की 
. सिद्धि हे। समाज का विधान ऐसा होना चाहिए 
जिसमें जीवन को सूत्र प्रवृत्तियो के परितोष को 
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व्यवस्था हो, अन्यथा समाज का विधान स्थिर 
नहीं रह सकता; वह विद्रोह, अशांति, -दुःख- 
दारिद्रय, कठा आदि का शिकार हो जाएगा. 
सानव-जीवन की इन्हीं सहज आवश्यकताओं 
की पूत्ति समाज ओर शासन-च्यवस्था का, जिसके 
अन्तगंत राजनीति दिं सत्तापरक व्यवस्थाएँ 
आजाती हैं, सूल ओर एक मात्र उद्देश्य हे 
परितोष सदा तात्कालिक पेन्द्रिय स्तर पर 
हद्वी नहीं होता--बोद्धिक रागात्मक उन्नयन भी 
इसकी एक सफल विधि हे । वास्तव में राग का 
प्राधान्य मानते हुए भो, अंत में फ्रॉयड को 
बुद्धि की सत्ता स्वीकार करनी पढ़ी। राग के 


अतिचार से त्राण पाने के लिए बुद्धि की 


शरण लेनो अनिवाय हो गई। फोयड को 
यह तथ्य स्वीकार करना पढ़ा कि रागमय 
जीवन ओर विवेकमय जीवन सें सतत संघष . 
रहता है--यह संघर्ष ही सभ्यता का मूल 
झाधार हे । आज के सभ्य जीवन की चविक्ृतियों 
ओर कंठाएं राग ओर विवेक के असामंजस्य 
का ही परिणाम हँ । फ्रॉयड ने नतिक विधि- 
निषेध के माग की निन्दा करते हुए मनोवज्ञानिक 
उन्नयन--उन्हों के शब्दों में 'अहं के समाजी- 
करण? का मारी उपदिष्ट किया। नेतिक विधि- 
निषेध जहाँ ग्रंथियो की वृद्धि करते हैं तथा उन्हें 
अर अधिक जटिल बनाते हैं, वहाँ उन्नयन 
अथवा अहं का समाजीकरण जो राग का 
बौद्धिक परितोष है अंथियो को सहज ढंग से | 
खोल कर मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता हे । 
यह मानसिक स्वास्थ्य द्वी व्यि की सफ- 
लता हे और यही व्यापक स्तर पर समष्टि अथवा 
समाज की । प्रगति अथवा विकास के मूल्याङ्कन | 
का उचित आधार यही है। समाज की मुक्ति 
इसी में हे। धम को फ्रॉयड ने एक प्रकार को 
इच्छा-पूत्ति मात्र माना हे । वह मूलतः भविष्य- 
स्वप्न यूटोपिया आदि की भाँति एक प्रकार की 


परितोषदायिनी कल्पना ही हे । ईश्वर पितुभाव 


का प्रक्षेपण हे ओर धार्मिक प्रथाएं आदि स्वप्न क 
चित्रों के रूढ़ प्रतीक हैं । इसी प्रकार कला ओर 
साहित्य को भी फ्रॉयड ने एक प्रकार की चति 
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प्रसारिका 


पूरक क्रिया माना है ओर उनका उद्गम भी 
मानव के स्त्रप्न-चित्रों को ही माना है । 
फ्रॉयड-द्शन की अपनी शक्ति ओर परि 
सीमाएं हैं। उसकी सबसे बढ़ी शक्ति यह हे 
कि अचेतन अथवा अवचेतन का अन्वेषण 
कर उसने मानव-मनोविश्लेषण के लिये 
अपार चेत्र का उद्घाटन कर दिया है! व्यक्ति 
झर समाज की अनेक समस्याएं, जिन पर 
रहस्थ का घना आवरण पढ़ा हुआ था, 
बुद्धि ओर विवेक के प्रकाश में आइ ओर जीवन 
के पुनर्मल्यन के नवीन साधन उपलब्ध हुए । 
व्यक्ति ओर समाज के अनेक जीण रोगों का 
उपचार भी इसके द्वारा सम्भव हुआ ओर 
अन्तमंनोविज्ञान का आरम्भ हुआ । अध्यात्म 
दशन, समाज-शात्र, इतिहास, साहित्य ओर कला 
के मोलिक रहस्यों फे उद्घाटन में फ्रोथड के 
सिद्धान्तों ओर उनकी पद्धति ने अभूतपूर्व योग 
दिया। 
दूसरे, काम को मूलभूत वृत्ति मानते हुए 
उन्होंने मानव के रागात्मक सम्बन्धों का अत्यन्त 
सूच्स गहन ओर किन्हो अंशों में सवेथा सटीक 
व्याख्यान प्रस्तुत किया । इससे अनेक श्रान्तियों 
तथा किंवदन्तियो का विघटन हुआ ओर जीवन 
में बोद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा सें सहायता सिली । 
फ्रायड-दुशन को परिसीमाएं भी अत्यन्त 
स्पष्ट हैं: उस पर अनेक आरोप लगाए गए 
हैं। पहला आरोप तो यह है कि वह वेज्ञानिक 
न होकर आनुमानिक है । उनकी व्याख्या स्थान- 
स्थान पर बढ़ी दूरोरूढ़ ओर 'ग्रविश्‍वसनीय हो 
जाती है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिये 
चे ज़मीन आसमान के कुलावे मिला देते हैं। 
दूसरा यह कि रयड के निष्कर्ष, स्वस्थ 


_ व्यक्तियों की मनःस्थिति पर आत नहीं हैं, 
_ विकृतियां के आधार पर प्रतिपादित जीवन-दर्शन 
. स्वस्थ मानव का जीवन-दशन कसे हो. 
सकता हे? यह फ्रॉयड के समसामयिक 


ओर अतिद्वन्द्दी विचारक युग का आरोप हे। 
हे कि यह पुकांगी 
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है। काम जीवन फी सूल प्रवृत्ति तो 
परन्तु वह अंग ही इ, सदोग न 
ने उसी को सवरूव सानकर अप 
को एकांगी बना दिया है । 
फ्रोय्ड के विरुद्ध चौथा शारोप थ 
उनका यह जीवन-दर्शन अभावात्मक है, उससें 
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समाधान नहीं हं। साथ ही पह भ्याट सक ही 
सीमित हे, समष्टि के लिए उनके पास कोई 
संदेश महीं हे । इस लिए उसमें शाशा घोर गति 
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नहीं हे, एक प्रकार का अवसाद थोर धणति 
में समझता है कि यह शन्ति अ सुचित 
आर थ्रन्यायपूर हे । इससे संदेह न क्र 
सें प्रचारक या सुधारक को जेसी सोध्श्यत 
थी, उनमें वेज्ञानिक की धीरता थी। श्रारस्भ सें, 
उनके प्रयोग ओर निप्कषं अभावात्मक अवश्य 
थे ओर प्रयोगावस्था सें ऐसा होना स्वाभाविक 
भी है, परन्तु धीरे-धीरे उनकी दृष्टि भावात्मक 
हो गई थी और उन्नयन अथवा अहं के समाजी- 
करण सें उन्होंने अपना समाधान प्रस्तुत किया 
था। फ्रॉयड पेशेचर डाक्टर थे, फेवल निदान करके 
ही छोड़ देना डाक्टर का काम नहीं है। उनका 
दर्शन सहज प्रवृत्त-मूलक दर्शन हे, जो निवृत्ति- 
सूलक दर्शनों से अधिक कल्याणकारी ओर 
रुचिकर होना चाहिए । 
फ्रॉयड हिन्दी सें पिछले १०, १४ वर्षा सें 
ही आए हैं । इससे पहले शतुमुगं-पुराण आदि 
निकले थे, पर न उनका लेखक फ्रोथड को 
समक सका था गोर न पाठक उस लेखक को । 
वह एक ग्रनगंल प्रलाप भात्र था । उसके बाद 
अज्ञेयः जेसे एक-आध कलाकार द्वारा फ्रॉयड कुछ 
व्यवस्थित ढंग से हिन्दी में ग्राये ओर धीरे-धीरे 
उनकी थोर ग्राकषण बढ़ा । यड का प्रभाव 
ओर प्रेरणा कई रूपों में आंके जा सकते हैं। 
एक तो फ्रॉोयड की प्रेरणा से हिन्दी सें शंगार 
का पुनर्त्थान हुआ। द्विवेदी युग की स्थूल 
नेतिकता र छायावाद की अतीन्द्रिय सोन्दर्यो 
पासना के कारण शङ्गार की जो प्रवृत्तियां दूब _ | 
गई थीं या ख्पान्तरित हो गई थीं, वे फ्ॉगड कें 








प्रभाव से फिर उभर आई ओर हिन्दी सें शंगार- 
साहित्य फिर ज्ञोर पकड़ गया। परन्तु इस 
श्यंगारिकता का रूप अचलित रूपों से भिन्न हे । 
एक तो इसमें रंगार स्वयं साध्य नहीं हे, चरन्‌ 
मनोविश्लेषण का साध्यस है । लेखक का उद्देश्य 
कास-कथाएं लिखना अथवा रत्ि-भाव की अभि- 
व्यक्ति करना इतना यहीं होता, जितना काम- 
कृठाओं का विश्लेषण करना। इस साहित्य सें 
विझतियो का चित्रण अधिक हे और 'चोंका देने 
वाली बाते भी हें। इसके द्वारा ऐसे रस का 
परिपाक हुआ जिसमें गहरी “टंगारिकता के साथ 
वद्धिक अन्वेषण का आनन्द मिला हुआ हे। 
परन्तु इसके द्वारा सरती श्ंगारिकता को, चलते- 
फिरते ग्रेम को कथाओं को या प्रेम की . हल्की 
अभिव्यक्तियों को भी दुरुत्साहन मिला । 

इसी क्षेत्र सें फ्रॉयड का दूसरा प्रभाव यह 
पढ़ा कि कास की छझ बेतना ओर छडुझ अभि- 
व्यक्तियों की असलियत खुल गई। प्रकृति पर 
घरणाय-पाश का आरोप अथवा परोक्ष के प्रति 
प्रशय-निवेद्न अथवा अतोन्द्रिय प्रेस सें आस्था 
कस हो गई, ओर काम को भोतिक स्तर पर 
स्वीकृति मिल । मन की छुलनाएं कम हुई ओर 
वास्तविकता को स्वीकार करने का आग्रह बढ़ा । 

अवचेतन-विज्ञान के प्रभाव सें हिन्दी 
साहित्यकार के चिंतन ओर भावना में गहराई, 
सूच्मता तथा प्रखरता आई । मन के सूचम स्तरों 


फ्रायंडं 


तक पहुँचने का, भावों की सूचमातिसूच्म 
वीचियों को शब्दबद्ध करने का आग्रह बढ़ा । 

जिस समय प्रतिवाद के प्रचारक जीवन 
की स्थूल आवश्यकताओं के साथ कला का 
सम्बन्ध जोइते हुए उसे बहिसुख करने के लिये 
नारे लगा रहे थे, फ्रॉयड के प्रभाव से उसके 
अन्तमुखी रूप को यथेष्ट बल मिला और वद्द 
इरितहारों पर आने से बच गई । हिन्दी के लिये 
फ्रॉयड का यह वरदान सिद्ध हुआ । 

विचार के चेत्र में भोतिक-बोद्धिक मूल्यों की 
अधिक विश्वसनीय तथा रोचक ढंग से स्थापना 
की गई अर जीवन तथा साहित्य'के पुनमृंब्यां- 
कन सें सहायता मिली । इस प्रकार यड ने 
प्रगति की परम्परा को भी आगे बढ़ाया, साहित्य- 
कार के व्यक्तित्व तथा साहित्य की प्रवृत्तियो के 
विश्लेषण-च्याख्यान के लिये एक नवीन मार्ग 
खुल गया, जिससे कर्ता तथा कृति का मूल 
सम्बन्ध स्पष्ट करने सें वडी सुविधा हुईं और 
साहित्य के अध्ययन-आलोचन के इतिहास में 
एक नया अध्याय जुड़ा । 

परन्तु यह तो हिन्दी का पुक पहलू हुआ। 
नादान उर्साहियों के हाथों पढ़ कर फ्रॉयड की 
दुर्दशा ओर साहित्य की छीडालेदर भी हिन्दी सें 
कम नहीं हुई, क्योंकि फॉयड-दशंन एक दुधारा 
शस्त्र है, जो दोनों तरफ़ काट कर सकता हे । 

--दिल्ली से प्रसारित 


>i 
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भारतीय शिक्षा आदश .: 


Horo oP PST Tl 4 


oo 


रामकुमार दीक्षित 


पुतीन भारत में शिक्षा का स्थान बहुत पद्धति सें समय समय पर स्थिति के शनुछूप 
पूर्ण था। शिक्षा का भ्रभिप्राय परिवतेन होते रहे हें, परन्तु सुज्य बातें मायः 
विद्यार्थी को वह ज्योति अथवा आलोक प्रदान एक रूप ही बनी रही दें । हू ; 
करना था, जो उसके लिये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों बालक की शिक्षा बचपन स ज 
में सफलता का मार्ग प्रदर्शित करे । अतएव ज्ञान परचात विद्यारम्भ द्वारा ही के 
को मनुष्य का तुतोय नेत्र माना जाता था। इसी थो । उस समय उसको लिपि न रस 
कारण विद्याविहीन व्यक्ति को अंधा तथा पश बोध कराया जाता था। उच्च शिक्षा प 
भी कहा गया हे | के पश्चात्‌ आरम्भ द्दोती थी । दल भ्र 
भारतीय संस्कृति तथा सामाजिक विधान फे पश्चात्‌ बालक मद्मचय-ब्रत थार २ 
जे शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया शुरुशुद में निवास करता था ओर वह शिक्षा 
था। पित-ऋण तथा देव-ऋण के समान ऋषि- महण करता था। अतः उसे अन्तेवासी या 
ऋण की भी कल्पना को गई थी, जिससे केवल आाचाय-कुल-वासी भी कद्दा जाता था । 
' विद्याध्ययन द्वारा हो मुक्ति मिल सकती थी। शुरुकुल पद्धति भारतीय शिक्षा की विशेषता 
मनुष्य जीवन के लिए जिन चार आश्रमों की थी। प्राचीन काल सें वत्तमान युग की भाँति | 
व्यवस्था की गई थो उनमें सव॑ प्रथम ब्रह्मचय देश सें राजकीय विद्यालय न थे ओर न शिक्षा ._ 
आश्रम था जो चिद्याध्ययन के लिए ही नियत संचालन या नियंत्रण ही राज्य द्वारा होता था। _ 
था। निर्धनता के कारण दी कोई व्यक्ति शिचा राजा केवल दान द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देते | 
.से वंचित न रद्द जाय, इसका भी ध्यान रखा श्रे। बढ़े बढ़े आमों तथा नगरों में गुरुूआश्रम | 
_ गया था, और सम्पूणं समाज को शिक्षित करने होते थे जहाँ प्रविष्ट होकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त | 
के लिए योग्य शिक्षकों का अभाव न हो इसलिए करते थे। बहुधा ये आश्रम नगर की सीमा | 
. एक वर्ण का काये ही अध्यापन नियत कर दिया के बाहर अथवा निकटवर्ती वनों में स्थित 
गया था। इस वर्ण ने निःस्वाथे भाव से दी होते थे, जहाँ शान्ति तथा प्राकृतिक सोन्दर्यं के | 
इस मद्दान्‌ सेवा-का्य को अपनाया था । समाज वातावरण में सुचारु रूप से शिक्षा दी जाती थी। "| 














दर । 6 ५ ~ 44 
 चेभीशिचक को सवश्रेष्ठ स्थान देकर तथा मठ, विहार तथा मन्दिर भी शिक्षा के केन्द्र थे। 
य च संस्थाओं थे ही 
उसके लिये सभी प्रकार की सुविधा थोर इन संस्थाओं का संचालन गुरु द्वारा हो होता | 
४  सद्दायता की आयोजना करके अपनी कृतज्ञता का था ओर शुरु की विद्वत्ता, सुशिक्षण तथा शुद्धा- ' 


परिचय दिया था। चरण ही उनकी ख्याति का कारण बनते थे। _ 
gr भी ह .. आचीन भारत की शिक्षा के थादशं अथवा पेसे थ्राश्रमो में दूर दूर से विद्यार्थी आकर 
# ध्येय को समझने के लिए तत्कालीन शिक्षा- एकत्रित होते थे। कालान्तर में वे विश्‍व- 
______ अयणाली पर विचार करना आवश्यक है। शिक्षा विद्यालयों में परिणत हो गये । काशी, | 
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भारतीय शिक्षा आदरां 


ततक्तशिला, वल्लभो, नालन्दा, विक्रमशिक्षा, 
आोदन्तपुरी आदि स्थानों की शिक्षण संस्थाओं 
का नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा । 

ब्रह्मचारी का जीवन तपोमय था। उसके 
ससच सरल जीवन तथा उच्च विचार का 
दशे रखा जाता था । चायं स्वयं इस आदश 
की जीवित प्रतिसूत्ति था। विद्यार्थी के लिए 
भोग-विलास की सभी चस्तुएं त्याज्य थीं। 
उसके चस्न्र तथा भोजन अत्यन्त साधारण दोते 
थे। उसे प्रातःकाल बाह्म मुहूते में ही नित्य 
नियस से निवृत्त हो कर 'भ्रध्ययन सें संलग्न 
हो जाना पदता था! अवकाश के समय अग्नि- 
होन्न के लिए चन में काष्ठ एकत्रित करना तथा 
गुरु के पशुओं को चराना भी उसका नित्यकर्म 
था। सिचावृत्ति भी ब्रह्र्‍चयं जीवन की एक 
विशेषता थी । इसका उद्देश्य ब्रह्मचारी सें नम्रता 
तथा शालीनता के गुणों का प्रादुभीव करना था। 
घह्मचारी को भिक्षा देना प्रत्येक गृहस्थ का परम 
पावन कत्तव्य था । 

आचाय का भी उत्तरदायित्व कम न था। 
शिक्षक सें विद्या तथा शिक्षण-योग्यता फे 
अतिरिक्त नेतिकता, मानसिक प्रतिभा, पुवं 
आध्यात्मिकता की भी आशा की जाती थी । 
गुरुशिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर भारतवर्ष 
यथेष्ट ही गवे कर सकता हे । यदि शिष्य का 
यह आदश था कि वह पुत्र तया दास की भाँति 
अपने गुरु की सेवा करे तो शुरु का भी यह 
कत्तव्य था कि वह शिष्य का पुत्रवत्‌ पालन करे 
थोर उसे बिना किसी दुराव के शिक्षा दे। 
विद्यार्थियों के भोजन-चस्त्रादि का प्रवन्ध करना 
तथा रुग्णाचस्था में उनकी परिचयो करना भी 
उसका कत्तव्य था । 

सामान्यतः शिचा-काल १२ वषे का होता 
था, जो विद्यार्थी की १२ वर्ष की अवस्था में आरम्भ 
होकर २४ वर्ष को अवस्था में समाप्त दो जाता 
था । तदनन्तर ब्रह्मचारी का समावतेन-संस्कार 
होता था, जब वह शुरु को यथाशक्ति दक्षिणा 
देकर गुइस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए घर 
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लोट आता था । घर आकर उसे अपने : माता 
पिता को उपाजित ज्ञान की परीक्षा देनी होती 
थी। यदि उसमें किसो प्रकार की त्रुटि पाईं 
जाती थी तो ब्रह्मचारी को पुनः डुरुकुल लौट 
थाना पडता था । 


समावतंन के पश्चात्‌ ही अध्ययन की इतिश्री 
नहीं हो जाती थी। ग्रृहस्थो के लिए भी 
स्वाध्याय को व्यवस्था की गई थी । कुछ ब्यक्ति 
गृहस्थाश्रम में न प्रवेश कर जीवन-पयन्त 
विद्याध्ययन में ही रत रहते थे। थे नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी कहलाते थे | भ्रमणशील विद्वानों 
ओर साधु-सन्यासियों के दल तथा यज्ञ के अवसर 
पर एवं राजाओं द्वारा आमन्त्रित विद्वत-परिषदे 
भी विद्या-प्रचार सें सहायक द्वोतो थीं । 


कुछ लोगों की धारणा दै कि प्राचीन काल 
सें केवल धामिक विषयों की ही शिक्षा दी जाती 
थो। यह धारणा नितान्त निर्मूल है। वेद, 
चेदांग, घ्राह्मण, उपनिषद के साथ साथ इतिद्दास, 
पुराण, नीति, धमं आदि-उपयोगी शास्त्र भो 
पढ़ाये जाते थे । प्राचीन ग्रन्थों सें १४ चिद्याओं, 
१८ शिल्पा तथा ६४ कलाश्रों का उल्लेख मिलता 
है । साहित्यिक शिक्षा के अतिरिक्त सेनिक तथा 
व्याचसायिक शिक्षा का भो समुचित प्रबन्ध था। 
प्रायः सभी व्यवसाय आनुवंशिक तथा श्रेणियों 
में संगठित ह्यो गये थे। 


सुद्रणकला का आविष्कार दोने से पहले 
लिखित ग्रन्थों को कमी के कारण शिक्षा मोखिक 
विधि से ही दी जाती थी । इस पद्धति में स्मरण 
शक्ति तथा कंठस्थ करने की क्षमता बहुत आव- 
श्यक थो । सूत्र ग्रन्था की रचना भी इसी 
भ्रमिध्राय से की गई थी। परन्तु ग्रन्थों का 
कण्ठस्थ कर लेना ही पर्याप्त नहीं था, उनका 
अथ-ज्ञान भी आवश्यक था । शुरु अपने शिष्य 
को विभिन्न विषय प्रश्नोत्तर तथा वार्तालाप की 


पद्धति से समझाता था, जिससे विद्यार्थी की 


वापड्ता, विचार-विश्लेषण तथा निरीक्षण और 
मनन-शक्ति का पूर्ण विकास दोता था। 
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`` ब्रेसोरिका ` ` 


~` उपर्यक्त विवेचना से विदितं होता दें कि 


प्राचीन भारत सें शिक्षा को व्यापक तथा सुलभ 


बनाने का सफल प्रयास किया गया था। यह 
'ग्रत्यन्त आवश्यक था क्योंकि उस युग सं समा- 


चारपत्रादि के अभाव में रिक्षा संस्थाओं तथा 
शिक्षित ष्यक्तियों के द्वारा दी समाज सें ज्ञान 
की अमिवृद्धि सम्भव थी । शिक्षा की च्यापकता 
का प्रमाण हमें समय-समय पर आने वाले 
विदेशी यात्रियों के भ्रमण-बृत्तान्त द्वारा होता 
है। निधनता शिक्ता-प्राप्ति'्के माग में वाधक न 
हो, इसलिए भिक्षावृत्ति विद्यार्थी-जीवन का 
एक प्रमुख कत्तव्य माना गया था । हर श्रेणी के 


“विद्यार्थियों को समान रूप से तपोनिष्ठ होकर 


रहना पदता था, जिससे सामाजिक समानता 
की भावना दृढ़ होती थी । भिक्षावृत्ति ब्रह्मचारी 
को यह भी स्मरण दिलाती थी कि वह समाज 
की सहायता से ही शिक्षा प्राप्त कर रहदा हें जिसके 
ऋण को उसे गृहस्थाश्रम में चुकाना पडेगा ।_ 

_ शिक्षा का मुख्य 'आदशं व्यक्तित्व का 
विकास था । इसके लिये चरित्र-निर्माण अत्यन्त 
आवश्यक हे । अतः प्राचीन भारत में इस प्रश्‍न 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसीलिए 
ब्रह्मचयाचस्था में संयम तथा सादगी से रहने 
का विधान था ओर विद्यार्थी में विनय तथा 
शालीनता के भाव भरने का प्रयत्न किया जाता 
था। भारतीय शिक्षा-पद्धति विद्यार्थी के मानसिक 
विकास को प्रोत्साहन देती थी । आराचाय विद्यार्थी 
को आत्म-निरीक्षण, विवेचन तथा मनन का 
पर्याप्त अवसर देता था। शिष्य सें आत्म- 
विश्वास तथा आत्म-संयम के साथ-साथ उत्तर- 
दायित्व एवं कत्तब्यपरायणता के भाव जागृत 


करना ही उसको सुख्य उद्देश्य था। विद्यार्थी को 
इस बात का बोध कराया जाता था कि वह 
अपनी संस्कृति का संरक्षक हे, जिसकी रक्षा तथा 
प्रसार उसका प्रधान कत्तव्य था । 

सानसिक उन्नति के साथ-साथ शारीरिक 
विकास पर भी यथेष्ट ध्याय दिया जाताथा। 
स्वच्छन्द ओर उन्मुक्त वातावरण में विदास एवं 
अध्ययन, वनों में परित्रमण तथा भाणायास 
आदि स्वास्थ्य-संचर्घक क्रियाये थीं। शिला का 
ध्येय केवल इहलोकिक सफलता ही भ था। 
'या विद्या सा विसुक्तये? के सिद्धान्त के सुसार 
विद्या युक्ति का मागं भी बताती थी । शिक्षा 
ओर घम का घनिष्ठ सम्बन्ध था। घार्सिळ क्या 
का ग्रध्ययन तो होता ही था, शिद्ा-प्रणासी भो 
धामिक संस्कारों फे साथ सम्बन्धित थी । 
चारी को सामयिक घत-भ्रचुष्ठानादि के अतिश्त्त 
नित्यप्रति अग्निद्दोत्र तथा सन्ध्यावन्दन करमा 
पड़ता था। धार्मिक शिक्षा की प्रधानता थी 
परन्तु अन्य शास्त्रों की उपेक्षा नहीं को जाती 
थी । भारत की प्राचीन शिच्षा-पद्धति में विद्यार्थी 
का सर्वागीण मानसिक, शारीरिक, नेतिक तथा 
आध्यात्मिक विकास सम्भव था । इसी को लच्य 
करके तो किसी कवि ने कहा है 'किं किं न 
साधयति कल्पलतेव विद्या? ? | 


कालान्तर सें सामाजिक संकीणंता ने शिक्षा 


: पर भी प्रभाव डाला । शूद्धों ओर स्त्रियों को 


वदिक शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। 
परन्तु प्रारस्भिक वदिक युग सें इस प्रकार के 
प्रतिबन्ध न थे, अन्यथा हमें विश्ववरा, घोषा, 
अपाला, गार्गी, मन्नेयी आदि विदुषी नारियों के 
उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते ? 


लखनऊ से प्रसारित 
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छी तारीख़ तो मालूम नहो, हां, इतना 

ज़रूर मालूम हे कि सन्‌ १३२६ के नवम्बर 
मास का अन्तिम सप्ताह था। सबेरे का समय 
था । सें चवूतरे पर बेठा हुआ दातुन कर रहा 
था। इतने सें,.एक परिचित युवक आया र 
बोला, देवरी से सयद अमीर अली साहब 
तशरीफ़ लाए हें। चे चाहते हैं कि आप उनसे 
अभी सिल लीजिए । ` बहुत कुछ बात 
करनी हैं ।? 


मीर साहब हिन्दी के पुराने सेवकों सें से 
हें। वत्तमान कालीन मुसलमानों में नाम लेने 
के लिये केवल वही हिंन्दी कचि हैं--इस नाते 
से में उनके यश को खूब जानता था। एक 
अरसा हुआ, उनसे मेरा पत्र-च्यचद्वार भी चलता 
रहा था। . उन दिनों वे छत्तीसगढ़ की एक 
रियासत में डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे 
ओर फिर तहसीलदार हो गए थे। मैंने उनसे 
पत्न-व्यवहार केवल इसी विचार से आरम्भ किया 
था कि वे मेरे ही जिले के निवासी हें ओर 
उनके द्वारा मेरा ज्ञिला गौरवान्वित हुआ हे । 
गाज वही मीर साहब सागर आए हुए दें 
भोर मुझसे मिलना चाहते हैं। हृदय में कोतू- 
हल, आह्लाद ओर उत्कण्डा की भावनाएँ उदित 
,हुह । बस, में चटपट कपढ़े पहन कर उस 
युवक के साथ हो लिया ओर मीर साहब के डेरे 
पर पहुँचा ॥ मीर साहब मेदान सें कुर्सी पर 
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'मीर' साहव 


बेडे हुए धूप संक रहे थे। उस समय चें 
वृद्धावस्था सें पर रख चुके थे। उन्हें देखकर 
चास्तव सें मुझे बड़ा आश्रय हुआ । एक रियासत 
के तहसीलदार साहब इतने सादे लिबास में दें 
आर उनका शरोर क्या है, चमड़े से मढ़ा हुआ 
हड्डियों का ढाँचा । फोरन्‌ ही यदद बात समर 
सें आ गई कि मीर साहब चाहे जिस दुजें पर 
रहे हों, इनका जीवन सुखी नहीं रहा, चिन्ता 
शरीर को चोट गई हे 

अकक्‍्ख़ाह ! बढ़ी मेहरबानी की! आप ही 
ज़ह्रबरुश साहब हें! यह कहते हुए मीर साहब 
ने मुके अपने हृदय से लगा लिया ओर फिर बडे 
ही आदर से अपने हाथों बराल में पडी हुई 
कुर्सी पर बिठाया । कुशल-प्रश्‍न आदि के उप- 
रान्त बातचीत शुरू हुई । मोर साहब बोले-- 
मेरी गरलामी के बन्धन टूट गए- हें । अब में 
आपकी ख़िदमत में आ गया हू । कहिए, आप 
मेरे लिये क्या कर सकते हैं 

सुरे क्रत पता नहीं था कि .मीर साहब की 
हालत क्या से क्या हो गई हे। मुझे तो यही 
मालूम था कि ये रियासत के उच्च पदाधिकारी 
हें ओर रियासत के प्रभु जी उन्हें बहुत बहुत 


चाहते हँ । मैने उनके प्रश्‍न पर ओर ही: कुछ 


स्याल किया, कहा--यह कहिए, आपने पेन्शन. 
ले.ली हे? सर्विस कब छोदो? | 
NS 
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` प्रसारिका 


इस पर मीर साहब भे जो कुछ बताया 
चह उनकी बदक्रिस्मती का किस्सा था-- ऐला 
किस्सा, जिसे सुनकर कलेजा पसोज उठा । 
याह ! आदमी का भाग्य भी क्या चीज़ हे, 
चाहे तो उसे नन्दन बन की सेर करा दे, ओर 
चाहे तो उसे दोज्ञख़ की आग सं तिल-तिल कर 
जलने फे लिये फक दे। सीर साहब सज्ञे से 
यधिकार-सुख भोगते हुए दिन विता रहे थे। 
डस समय उन्होंने यह न सोचा था कि दुर्भाग्य 
सुरे पेसा दण्ड देने वाला हे, जिससे में दो 
रोटियों के लिये भी महंगा हो जाऊंगा। मीर 
साहब ने चोरी नहीं को थी, ख़यानत नहीं की 
थी, राज-विद्रोह भी नहीं किया था; उनका 


झपराध यही था कि उनके दिल फे एक फोने . 


सें देश-प्रेम की थोडी सी आग जल रही थी । 
परन्तु उससे चिनगारियाँ नहीं उड़ रही थीं, 
शुआँ भी नहीं उठ रहा था। हां, उन्होंने अपना 
यह मेद चुपचाप: करिसी बढ़े नेता को लिख भेजा 
था। उस रियासत के प्रभु जी को मीर साहब 
के हृदय सें लगी हुईं उस आग का पता चल 
गया और उन्होंने क्लम के एक ही झटके से 


निरीह मीर साहब को रियासत से उठाकर. 
सकदों कोस की दूरी पर फॅक दिया। मैं. 


चिन्ताकुल हो कर सोचने लगा--भला मेरे जेसा 
ग़रीब आदमी इस मनस्वी व्यक्ति की क्या 
सहायता कर सकता है ? 


मीर साहब बातों का सिलसिला जारी रखते 


. हुए बोले--रियासत की सर्विस थी, अगर 


चाहता तो हजारों के बारे-न्यारे कर लेता। 
लेकिन मेरी ईमानदारी सुके खा गई । जो कुछ 
थोढ़ी सो जमा पजी थी, वह कभी की पेटों के 
हवाले हो चुकी । अब गृहस्थी केसे चलेगी यही 


' सोच मारे डालता है। श्रगर में जी तोड़ कर 


हिन्दी संसार की ज़िदमत में जुट जाऊं, तो वह 
सुझे दो रोटियाँ दे सकेगा या नंहीं ? 

राष्ट्रभाषा के उस पुराने सेवक की वह 
कातरता, वह भोलापन देखकर में विचलित हो 


 उठा। हिन्दी प्रकाशकों ओर सम्पादकों का 


~ 
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निर्दय व्यापार सेरे माथे में घूमने लगा। फिर 


"भी मैने साहस कर जवाब दिया--जनाब यहाँ 


तो खन लगा कर शहीदों सें नास लिखना लिया 
है। आप हिन्दी के पुराने आर यशस्थी सेवक 
हं, खुद ही अपने लिये बेहतर रास्ता निकाल 
सकते हें । 
सोर साहब अ्रधीर होकर बोले, “चर! 
अल. 


` क्या दिन भर कलम घिसने पर भी दो रोया 


नसीब न होंगी ?:? 
` हिन्दी के लेखकों ओर कवियों का जीवन 

कितना निराशासय, कितना अन्धकारपूर्ण ओर 
कितना अपसानअस्त है, इसका वास्तविक योध 
सुझें उसी दिन हुआ। मैंने उन्हें नन्नतापूर्चक 
उत्तर दिया--हर्गिज्ञ नहीं। जान पढ़ता है, 
आपको हिन्दी के प्रकाशकों ओर सब्पादकों के 
व्यवहार का बिलकुल पता नहीं हे। यहाँ तो 
यह हाल हं कि आप जो कुछ भी करें, परार्थ 
की भावना से कर॑ । यदि इतने पर पान- 
तमाखू के लिये कुछ मिल जाय, तो अपना अहो 
भाग्य समक । | 

सीर साहब बिलकुल निराश हो गप्‌ । 
हृदय की विषम चेदना उनके सूखे हुए चेहरे से 
फूट निकली । उनका वह करुण चिन्न देखकर 
भेरी तबियत तिलमिला उठी । परन्तु महज 
आश्वासन देने के विचार से सेने उनसे कहा--- 
“आप इतने निराश, इतने चिन्तित न हों। 
देखिए, में पूरी-पूरी कोशिश करूँगा ।?? 

जेसे इबते हुए को तिनके का सहारा मिल 
गया । सीर साहब कुछ आश्वस्त होकर बोले-- 
हा, भाई, इस बुड॒ढ के लिये ज़रूर कुछ हाथःपर 
चलाइए । ताज्ञिन्दी आपका - एुहसान न 
भूलगा । 

बातों ही बातों में सुझे पता चला कि सीर 
साहब को उदू, फ़ारसी ओर अरबी का 
अच्छा ज्ञान हे र वे झुस्लिस साहित्य, 


मुस्लिम इतिहास, सुस्लिम धमं तथा मुस्लिम - 


संस्कृति पर अच्छी रोशनी डाल सकते हें । मैंने 
सोचा कि हिन्दी संसार सें. इस्लाम से. सम्बन्ध 


ह अस करके s FSO 












सेयद अमीरअली 'मीर' 


रखने वाला साहित्य एकदम नहीं है। यदि कोई 
प्रकाशक: मीर साहब फो आश्रयं दे तो इस दिशा 
ज. जशांसनीन कार्य हो सकता हे। हृदय सें 
छशा का संचार हुआ । [ 

, घर आते ही सेने कट्टे प्रसिद्ध प्रकाशकों ओर 
सस्पादकों को सीर साहब के सम्बन्ध सें करुणा- 
पूर्ण पत्र लिखे। उममें से दो-चार तो ऐसे भी 
थे, जो कड़े घार मुझ से मीर साहब का पता पूछ 
छक्के बे! लेकिन अब जव काम का ससय 

भा, तब सभी चुप्पी साथ गए। अन्त स॑ 
स्था निराश ओर निरुपाय होकर पक सन्ध्या 
को भाई अब्दुल गनी के पास पहुंचा। भाई 
रानी मध्यप्रदेश फे एक- अत्यन्त तेजस्वी 
सिपाही हैं। चे उन लोगों में से हैं जो केवल 
देश के लिए जीते ओर देश के लिये ही मरते 


हें। उन दिनों चे सागर से समालोचक नामक 


एक हिन्दी साप्ताहिक पञ्च निकाल रहे थे ओर 
खुद ही सम्पादक, प्रकाशक, सुद्रक, कलक आदि 
सब कुछ थे। फिर भी समालोचक का दशा 
अत्यन्त दीन थी । मेने सोचा यदि ग़नी भाई 
समालोचक को मीर साहब को गोद सें डाल द, 
तो इससे कई लाम हो सकते हैं । ग़नो भाई को 
कुछ फुरसत मिलेगी, तो वे बाहर चल फिर कर 
ग्राहक ओर विज्ञापन जुराएंगे । यहाँ मीर साहब 
की योग्यता ओर अनुभवशीलता समालोचक 
को नित्य नवजीवन प्रदान करेगी । 

ग़नी भाई किसी प्रकार मीर साहब को तीस 
रुपये मासिक पर अपने यहाँ रखने के लिये 
सहमत हो गये । तीस रुपये को वात सुन कर 
शायद लोग हॅसंगे । पर, हसने के पहले उन्हें 
यह याद रखना चाहिये कि ये तीस रुपये नहीं 
समालोचक के प्राण थे, जो मोर साहब को 
अर्पित किए जा रहे थे । उस समय समालोचक 
की आहक संख्या ढाई सौं-तीन सों से भी 
कम थी । 

रानी भाई से सब बातें तय कर ज्यों ही में 
बाहर निकला, त्यों ही द्वार की ओर बढ़ते 
हुए .मीर साहब पर मेरी नज़र पढ़ी । दुआ- 
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सलाम के वाद हो. वे बोले--में आपकी-तलाश 
में ही यहाँ आ रहा था। . कहियें, कुछ सिद्धि 
हुई ? 

अपने जीवन सें अधीरता आर दीनता का 
ऐसा हृदय-द्रावक चित्र मेने पहले कभो . नहीं 
देखा था । में उन्हें आदरपूचंक रानी साई के: 
पास ले गया । सब हाल सुनने के बाद मोर 
साहब अत्यन्त दुखी हो कर बोले-तीस रुपये ! 
भला तीस रुपये में क्या होगा ? 

सेने जवाब दिया--कुछ न होने से बहुत 
हैं। इन्हें तीस रुपये न समभिये--ये समा- 
लोचक के प्राण हैं। आप पर तरस खा कर ही 
समालोचक पर छुरी चलाई गई दे 
समालोचक का पालन-पोषण कीजिए ओर यह 
जो कमाइ करे सब आप ही ले लीजिये । 

दूसरे दिन से मीर साहब ने समालोचक- 
कार्यालय सें डेरा डाल दिया । परन्तु वे 
समालोचक फे लिये देवता सिद्ध नहीं हुए । 
बात यह थी कि हम दोनों गमं खून वाले 
नोजवान थे ओर ये सदे खून वाले बूढ़े । यदि 
लेखनी में स्वभावतः एक ओर अनुभवशून्य 
ग्रल्हहृता थी, तो दूसरी ओर अनुभवजन्य 
शम्भीरता। फलतः पारस्परिक विचारों सें 
सामंजस्य स्थापित न होने पाता था। इसलिए. 
तीन चार मास बाद॑ मीर साहब स्वयं समा-' 
लोचक से अलग हो गए.। इतनी स्वातन्त्र्य 
प्रिप्रता थी उनमें । 

एक बार मीर साहब रास्ते में मिले । 
उनके हाथ में ढेर भर विज्ञापन फ़ामं थे । उन्होंने 
एक फरास सुझे दिया । इस विज्ञापन द्वारा एक 
हिन्दी-प्रेमी सज्जन की ओर से नगर-निवासियों 
को इस आशय की सूचना दी गई थी कि भारत- 


` प्रसिद्ध हिन्दी कवि संयद अमीरं अली साहब 


मीर यहाँ आए हुए हैं, ओर चे केवल दो रुपये 
महीने लेकर हिन्दी पढ्ने वाले विद्यार्थियों का 


व्यशन कर सकते. हें । विज्ञापन पढ. कर मेने > 


आश्चयपूर्ण दृष्टि: से सीर साहब की ओर 
देखा । चे शायद मेरे मन को बात ताइ गये 





प्रसारिका 


. और सजलनयत्त हो कर. बोले--भाई, भाग्य 
. काखेल है। हो सके, तो श्राप भी इस मामले 
में सेरी सहायता कीजिये । » 

दुःख है कि मोर साहब को इस तुच्छ 
उद्योग में भी सफलता प्राप्त न हुई । अन्त सं 
म्युनिसिपेलिटी को एजुकेशन कमेटी के प्रधान 
श्री केदारनाथ रोहिणी की दया से मोर साहब 
को एक प्राइमरी स्कूल में बीस रुपये मासिक 
की जगह सिल गई । यद्यपि यह पद मीर 
साहब की गरिमा पर एक करारे आघात के 
समान था, तथापि परिस्थिति की विवशता से 
उन्होंने अपना सिर ठोंकते हुए इसे स्वीकार 
कर लिया । उफ़ ! कितना करुण दृश्य था वह ! 
प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक को मूखता 
द्वारा एक भारत-प्रसिद्ध हिन्दी कचि आर लेखक 
की अगाध विद्वत्ता नित्य ही दस्कारी जाती थी । 
इस प्रकार एक मूल्यवान जोवन जो साहित्य का 
निमाण करता, अपमान ओर आहों की ज्वाला 
सें भस्म होता रहता था । 
- शिक्षक का व्यवसाय करते हुए मीर साहब 
की आत्मा विशेष पीडित रहती थी । इसका एक 
कारण यह था कि अत्यल्प आय होने से उनके 
कुम्ब का निर्वाह भली भांति नहीं होता था । 
मितव्ययिता . के विचार से चे शहर में अकेले 
रहते थे, ओर उनका कुटुम्ब' उनसे कोई पचास 
मील की दूरी पर केसली नामक एक ग्राम में 
रहता था.। कोई एक वषे बाद मोर साहब ने 
सोचा कि यदि में भी केसलो में जा रह 
तो कोटुम्बिक समस्याये किसी कदर हल हो 
सकती हं । अतः उन्होंने केसली में स्कूल मास्टर 
का पद पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल से 
प्राथना की ओर उत्तर सें अनेक सदस्यों से बढ़े 
ही अपमानपूण शब्द पाये । 
इस घटना से मोर साहब अत्यन्त मर्माहत 
हुए आर उन्होंने निश्‍चय किया कि अब 
सागर में रहूंगा ही नहीं ). इसी बीच भाटापारा 
जिला रायपुर के एक ज़मीदार ने उनको बुलाया 
और वे नोकरी छोड़ कर वहाँ चले गये। सागर 
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छोड़ते समय उनकी आँख थॉसुशरों से अरी हुई 
थीं आर उन्होंने सुझ से कहा था-सातृभूसि की 
गोद में इस आशा से आया था कि बह सुरे दो 
रोटियाँ देने सें कम्जूली न करेगो | परन्ल उस 
आशा पर तुयारपात हुआ, रोटियों के एद्ले 
मुझे लांछना ओर ग्र्ाइना भास हुई । अत्सुथूसि 
ने मेरे कोसल हृदय पर अपमान के कठोर 
आघात किये । स्या कहूं में अपने दुभाश्य को ? 


इस प्रकार मीर साहब हिन्दी संसा 
प्राप्त हुए असीम उपेक्षा के वोझ को पोहे 
ढोते भाटापारा चले गए । परन्तु धम्य उसको 
लगन ओर धन्य उनकी लेखनी । फल छी रक्ती 
भर भी आशा किये बगेर चे लगातार हिन्दी 
को सेवा सें भिडे रहे ओर उनकी लेखनी 
लगातार हिन्दी लिखती रही। कुछ भी हो, 
मीर साहब अपने युग के अच्छे कवियों भें से 
थे। हिन्दी संसार में उनका एक विशेष स्थान 
था । वे एक प्रकार से हिन्दी संसार में मुस्लिम 
समाज के प्रतिनिधि कचि थे। जब सुस्लिम 
समाज में हिन्दी के प्रति चिद्रोइ की भावनाएं 
ज्ञोर पकड रही थीं, तब वे उसकी सेवा करने 
के लिए अग्नसर हुए थे ओर उन्होंने यथाशक्ति 
उस विद्रोह का सुकाबिला किया था। केवल 
इसी'इष्टि से उनका नाम हिन्दी साहित्य के 
इतिहास सें चिरस्मरणीय रहेगा । ; 

हिन्दी संसार में मोर साहब का प्रवेश किस 
प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध सें उनकी जीवन 
कथा हमें एक मनोरंजक घटना सुनाती हैः। 
संवत्‌ ५३५१ वि० की वात है। एक दिन चे 
देवरी सें अपनी दुकान पर बठे हुए थे। इतने 
मं रमज्ञान खा नामक एक कांस्टेबिल श्री 
चॅकरेश्‍वर समाचार की पक प्रति लिये हुए उनके 
पास पहुँचा ओर बोला--मीर साहब ! इस पत्र 
में भानु कवि-समाज, सागर, की दी हुई एक 
समस्या छुपी है, जो इस समस्या की सर्वोत्तम 
पूत्ति करेगा, उसे छन्द-प्रभाकर नामक ग्रन्थ 
पुरस्कार सें मिलेगा। क्या आप इस समस्या की ..| 






५ 








सेयद अमीरञअली 'मीर? 


पूति करेंगे ? इस सभय मोर साहब को आयु 
लगभग इक्कीस वर्ष की थी, शोर चे जबलपुर 
नानल स्कूल से शिक्षकीय परीक्षा पास कर चुके 
जे। किन्त अभी तक यह न जानते थे कि छन्द 
शास्त्र क्या चीज़ दे ओर समस्या-पूत्ति किस 
भकार की जाती हे ? उन्होंने समाचारपत्र 
हाथ सें ले लिदा शोर कवि-समाज की विज्ञप्ति 
एर इछि डाली । समस्या थी--लोभ ते ग्रमी के 
अहि चल्यो जात चन्द पे ।' सीर साहब को 
समझ में छछ भ जाया, फिर भी उन्होंने साहस 
प्रर रमजान खा को उत्तर दिया--'हा, म॑ इसका 
पाल करू गा ।? 
उसी दिन से मीर साहब समस्या-पूत्ति की 
चिन्ता सें व्यग्र रहने लगे । तीसरे दिन एक 
साहित्य-प्रेमी दज्ञी उनकी दूकान पर आया। 
उसने सीर साहब को समस्या का मतलब बताया 
शोर अनहर कवित्त रचने की विधि भी समभा 
ही। बस, सीर साहब ने समस्या-पूत्ति कर 
ही. । उनकी वह आदि रचना इस प्रकार ६ 
सीता-राम व्याह को उछाह अवलोकि सव, 
जनक-समाञज "वरि जात सुखकन्द .प । 
चेद कुछ रीति जंसी प्राज्ञा वसिष्ठ दीन्हीं 
भाँवरों के सुन्दर सुभ सम निन्द पं । 
ता समै दुलही मांग भरिवे चलायो हाथ, 
दल्हा ने सिंदूर ले अंगूठा अनन्द ५ । 
उपमा तहँ ऐसी मन आई कवि मीर मानौ 
लोभ तें मी के प्रहि चब्यो जात चन्द पे । 
सागर के कचि-समाज में यह पत्ति सर्वोत्तम 
झहराई गई । बस, मीर साहब के उत्साह में 
तूफ़ान आ गया। वे अब मनोयोग पूवक छुन्द- 


शास्त्र के अध्ययन सें प्रवृत्त हुए, ओर नित्य 


कुछ न कुछ लिखने लगे। उनकी सफलता से 
देवरी के अनेक सादित्यम्रेमी युवकों को कविता 
का चस्का लग गया, और ये मीर साहब फे 
पास आ आकर कविता का अध्ययन करने लगे । 
अन्त सें मीर साहब को इस चेत्र में ऐसी 
सफलता दाथ आई कि वे हिन्दी संसार के 
चमकते हुए सितारे समझे जाने लगे । 
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मोर साहब जब उदयपुर स्टेट की राजधानी 
धर्मजयगढ़ में पहुंचे तब उनको रहने फे लिये एक 
मकान मिला था । उन्होंने उसकी प्रशंसा 


तत्कालीन नरेश के सामने इस. प्रकार पेश की थो“ . 


मोर अवास को हाल कहा कहें, 
जाके किवार नहीं संकरी लौं । 
भूमि समान न छाप दिवार में, 
चूहे बसे वलि की नगरी लॉ । 
छप्पर पे न बरावर छावनी. 
आवत हैं घुस घाम तरी लाँ । 
जो बरसे धन एक घरी लगि, 
तो बरसे घर चार घरी लॉ । 
जब मीर साहब सागर में थे तब बहुधा 
यह कवित्त कहा करते थे :- 
चतुर गबेया होय, वेद को पढ़ेया चाहे, - 
समर लड़या होय, रण-भूमि चौडी में । 
जानत समेया होय, मीर कवि त्योंही चाहे 
बात को जनया होय, नेन की कनौड़ी में ॥ 
नीति पे चलेया होय, पर-उपकारी आदि, 
कुशल करैया काज, हाथ को हथौड़ी में । 
गुनन को शीला होय, तौऊ ना वसीला बिन, 
कोऊ है पुछेया भया तोहि तीन कौड़ी में । 
मीर साहब हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति के 
परम भक्त थे ओर तदलुकूल ही कविताओं के 
विषय चुनते थे। उन्होंने बहुत सी स्फुट 


कविताएं लिखी थीं, जिनमें सूय सन्ध्या उलहना 


पंचक, अन्योक्ति सप्तक, दशहरा, कृप्णाप्टमी 

आज ओर कल आदि ने अच्छी लोक-प्रियता 
प्राप्त की थी । इसमें सन्देह नहीं कि मीर साहब 
को रचनाएं प्रसाद गुण से पूर्ण रहती थीं। 
उनमें भाव भी प्रांजल गुम्फित होते थे। भाषा 
पर मीर साहब पूरा अधिकार रखते थे। वे 
ब्रज भाषा ओर खड़ी बोली में एक समान 
सुन्दर कविताएं लिख लेते थे। खेद दे, उनकी 
सम्पूर्ण रचनाएं आज तक यत्र-तत्र बिखरी पढ़ी 
हैं-- पुस्तकाकार भी प्रकाशित नहीं हो सकी हें 


मोर साहब की सब से प्रसिद्ध रचना बूढ़े 





का विवाह है। यह एक खण्ड काव्य हे 


`` प्रारिकां ` ` | 
इसमें बुद्ध विवाह कौ बुराइयां बढ़े ही सुन्दर सके और अपनी तढ़पती हुई साथ लिए संसार से 
इंगे से अंकित की गई हैं। चतुर कवि ने समाज चल वसे । उक्त! उनकी आकांक्षाएं कितनी | 
की आलोचना ऐसी कुशलता से की हे कि बस, महान्‌ थीं ओर वे हिन्दी को” क्या क्या देने के 
'पढ़ते ही बनती है'। इस पुस्तक कां समपरण तो लिये व्याकुल रहते थे। परन्तु हिन्दो-संसार-ने 


देखिए, कितना ओज भरा हे :-- : उनको चोन-तेल-लकड़ी के जाल सें उलकाए 
जो यौवन का लूट चुके सुख, रखकर हिन्दी को जो भीदण चति पएहुचाई 

अब मलंते रहते हें हाथ । वह अकथनीय इ । Do 

बाबां कहलाते, पर रहती सीर साहव ने समू १८७३ ह० सें सागर 
विषय वासना जिनके साथ ॥ सें जन्म धारण किया था ओर सभ १३३७ ई० 

देख किशोरी को हो जाते, सें आटापारा में रेल से कटकर यह संसार छोड़ा। 
जिनके भ्रानन-कूप सनीर । चे निस्सन्तान थे। केवल दो चेरे आतीजे उन 

उन बूढ़ों के कम्पित कर में, ` के वंश-भूषण थे, जो कभी के जोवन-सुक्‍्त हो 

| करे समर्पण सादर मीर ॥ चुके हें। बस अब उनकी अस्लीवर्षीया पत्नी 


अस्तु, सचाई यहद हे कि मीर साहब बहुत शफ़्न्नीसा जी विद्यमान हैं ओर छम्य-यस्त्र के 
कुछ करने की इच्छा रखते हुए भी कुछ न कर लिये रोरों का मुँह ताका करती है । 
--नायपुर से प्रसारित 


उ 








अब वे वासर बीत गये ९ 
मैथिलीशरण गुप्त | 
| बवे वासर बीत गये, ne | 
मन तो भरा भरा है अब भी पर तन के रस रीत गये, | | 
चमक छोड़ चौमासे बीते, कंप छोड़ कर शीत गये, 
देकर सुध की उमस आगे बढ़ कितने मधु मीत गये, | 
इसे राम जाने जीवन में हारे हम वा जीत गये, 
ह इतना ही क्या थोड़ा जो यह गूज वची हे गीत गये। 


--दिल्ली से प्रसारित : 
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झकवर और तानसेन संत हरिदास के दरबार में 


संतों का संदेश 


क्षितिमोहन सेन 


कप्य का सबसे बढ़ा दुर्भाग्य यह रहा हें कि 

जिन वस्तुओं को उसने लोक-कल्याण ओर 
संगल फे लिए इजाद किया, वही चस्तुए काल- 
क्रम से उसकी दुश्मन .वन गई । धर्म उन्हीं 
वस्तुओं सें एक दै। करुणा, स्नेह, मेत्री की 
प्रेरणा देने वाला धर्म बाद में चलकर घृणा, 
अत्याचार ओर. ख़ून-ख़राबी का कारण बन 
गया । यूरोप के देशों में किसी समय इसने 
इतना उग्र रूप धारण किया कि उसे याद कर 
हम कॉप उठते दें । 

-भारतवष कम-च-वेश इस मामले सें भाग्य- 
शाली रहा दै । यहाँ नाना जातियों, नाना धमां 
के अनुयायी अति प्राचीन काल से आते रहे 
हें ओर भारतवर्ष ने उदारता-पूचेक उन्हें स्थान 
दिया है । यहां शक, इण, इसाई, यहूदी, पारसी 
आदि सभी आये ओर उन्हें समुचित समाद्र 
मिला । ये सभी विजेता बन कर नहीं आये थे, 
अतएव किसी राजनीतिक आधिपत्य के कारण 
उन्हें यहाँ स्थान मिला, ऐसी बात नहीं हे। 
मुस्लिम विजेताओं से बहुत पहले इस देश सें 
मुस्लिम सन्त और सूफ़ी आये ओर यहाँ समाद्र 


| ५, कि 0 क हे ` 0 ९ नि ५ है 
शा TIS OS ANS HOPS RS - परत 


के पात्र बने । जेन पुरातन प्रबन्ध से यह पता. 
चलता है कि तेजपाल वस्तुपाल की. खो 
निरुपमा देवी ने अस्सी मस्जिद बनवा दी थीं 
ओर यह भारतवर्ष में सुस्लिम विजेताओं के 
आने से पहले की बात है। भारतवषं ने उन्हें 
उदारतापूर्वक ग्रहण किया । 

मुस्लिम विजेताओं के भारतवर्ष सें आने के | 
बाद हिन्दुओं ओर मुसलमानों सें ऐसे दो दलः 
दिखाई पड़े जिनका दष्टिकोण उदार नहीं था। 
जिस तरह हिन्दू पंडितों को अपने शाख-तान 
का अभिमान था उसी प्रकार सुल्लाओं को 
भी अपने सज्ञहब की बारीकियों का ज्ञान होने 
का अहंकार था । दोनों अपने को ठोक समझते 
थे ओर दोनों एक दूसरे को गलत : रास्ते पर 
चलने चाला करार देते थे। दोनों ने धमं को 
दीवार खडी कर रक्खी थी जो मचुष्य-सचुष्य के 


मिलन में बाधा उपस्थित करने वाली थो । 


धमं भगवान-प्रेम था । प्राणी ,माञ्न के प्रति . 
उनमें अपनापन का भाव था। उनके किये, | 


तुलसीदास के शब्दों में-- 





हे 









जाति, धर्म पूछे नहीं कोई । 
हरि को भजे सो हरि को होई ॥ 
ही सबसे बड़ा सिद्धान्त था। इन सन्तो सं 
तथाकथित ऊँच-नीच अनेक वर्णा के लोग 
ओर थे समाज में आदर की इष्टि से देखे जाते 
थे। इन सन्तो सें कबीर, रेदास, धन्ना, पीपा 
आर बाद की पीढ़ी में चलकर दादूदयाल, 
दरिया साहेब, रज्जब तथा अनेक सूफ़ी 
साधक थे । 
कबीर, रविदास ( रदास ) आदि साधक 
रामानन्द के शिष्य-सम्प्रदाय सें पडते हैं । रामा- 
नन्द स्वयं ब्राह्मण थे ओर रामाचुज-प्रवातत 
गाचारनिष्ड सम्प्रदाय में अन्तभक्त थे । लेकिन 
रामानन्द उस घेरे से बाहर निकल आए। उन्होंने 
संस्कृत छोड़ कर लोक-भाषा में उपदेश देना शुरू 
किया । उन्होंने जाति-पांति के भेद भाव को 
सुलाकर सबको साधना का मन्त्र दिया । उनके 
प्रधान बारह शिप्यों में रविदास चमार थे, कबीर 
जुलाहे, सेना हजाम, धन्ना जाट तथा पीपा 
राजपूत । द्रविड देश से उत्तर भारत सें भक्ति 
को जे आने का श्रेय रामानन्द को है ओर कबीर 
ने उसको सब जगह फला दिया _ 
भक्तिः द्राविड ऊपजी लाये राभानन्द । 
प्रगट कियो कवीर ने सप्तद्वीप नौ खण्ड ॥ 
भक्ति के इस प्रचार में नामदेव ओर सदना 
का नाम उल्लेखनीय हे । नामदेव दरज्ञी 
थे और सदना क़साई । उत्तर भारत में कबीर 
महागुरु हुए ओर प्रायः अधिकांश सन्त-मत जो 
उनके बाद हुए चे अल्पाधिक कबीर के मतवाद 
से प्रभावित हैं । 
कबीर ने हिन्दुओं आर मुसलमानों को 
मिलाने की चेष्टा की | पंडितों ओर झुल्लाश्रों के 
दक्गियानूसीपन को देखकर ही कवीर ने कहा 
थाः 
इन दोउन राह न पाई। 
` अगर खुदा मस्जिद में ही वास करता हे तो 
ओर सब्र मुल्क किसका है ? तीर्थ की मूत्ति में 
राम का.चास दे, इस द्वेत भाव में सत्य कहां 
? हाय, पूर्व दिशा सें इरि का वास दे और 
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प्रसारिक्रां 


` पश्चिम सें खुदा का सुक्राम दै; अरे, क्यों नहीं 


दिल फे भीतर खोजकर देखते, वहीं राम और 
रहीम हें। | 
ग्रगर खुदाइ मसीत वसत है 
ग्रौर मुलुक फकिसकेरा । 
तीरथ नरति राम निवासा 
दुदु में किनहूँ न हेरा 
पुरव दिशा हरी का वासा, 
पच्छिम अलह मुकाभा 
दिल ही खोजि दिले दिल भीतर, 
हाँ रहीम और रामा 
सन्‌ १९४४ इसची भं राजपूयाबा से दादू 
का जन्म हुआ था । भारतवच के नाना स्थानों सें 
उनके अनेक भक्त हे । वे जन्मजात झुलस- 
सान थे । 
उनका अल्लाह ओर राम का भ्रम छूट 
गया था। उनके लिये हिन्दू ओर तुकं सें कोई 
भेद नहीं रहा-- 
अल्लाह राम छुटा भ्रम मेरा, 
हिन्दू तुक भेद कुछ नाहीं । 
अध्यात्म-जगत्‌ में जाति-भेद्‌, सम्प्रदाय- 
ओर स्त्री-पुरुष आदि के भेद मिट जाते हैं, उनका 
अस्तित्व नहीं रह जाता। कत्रीर ने इसीलिए 
कहा हेः 
ऐसो भरम विगुचरन भारी । 
वेद कितेव दीन अ दोजख, 
को पुरषा को नारी । 
एक तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा । 
एक बूंद सों सृष्टि रचो है, 
को ब्राह्मन को सूदा ॥ 
चेद-ङुरान में, इस संसार में धमे के भेद को 
लेकर यह सब क्या बेकार की तकरार है ? 
पुरुष है और कोन नारी है ? एक ही विन्दु, एक 
मलसूत्र, एक चाम, एक इन्द्रिय, एक ज्योति 


से दी सव उत्पन्न हुए हैं, फिर कोन ब्राह्मण दे 
र कोन शृद्ध हे ? 


है 
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संतो का संदेश 


इस सेद्‌ भाव से, इस मिथ्या से सध्ययुग के 
साधकणण जो सुक्त हो संके थे, उसका सबसे 
बढ़ा कारण यह था कि भगवान के लिये अनन्य 
भक्ति ही उनके लिये परम काम्य थी । भगवान 
के भेस को लेकर चें इस प्रकार मरतमाला बने 
रहते थे कि उनके लिये आचार, शास्त्र वेश 
आदि किसी कास के नहीं रद्द गये थ। न स्वर 
छा जास ही उन्हें लालच दिला सकता था ऑर न 
नरक का भय ही डरा सकता था। प्रेम-पथ के ये 
पथिक काया को वेकार कष्ट देना नहीं चाहते, 
यद्यपि प्रेम पाने के लिये उन्हें अपने शरीर ऑर 
मन के नाना प्रकार के कलुर्धो को दूर करना 
पडता है । ये इस देह को हो देवालय मानते 


डू बे eas 
हैं जिलमें देहातीत ब्रह्म विराजमान दं । सिट्टी- 
. पत्थर के यने हुए मंदिरों में प्रतिष्ठित मूत्तियों 


का कोडे सूल नहीं। बाह्य उपचारादि द्वारा 


पूजा अर्थहीन हे । इन साधकों को दृष्टि में दया, 


अहिंसा, मेन्नो यहो सब असली साधन हें । 


बंगाल के बाउलों में इसीलिये हम इतना सहज 
भाव पाते हैं। उनके गान में है कि तुम्हारा पथ 
तो मंदिर और मस्जिद ढके हुए हैं। . हे साई, 
तुम्हारी वाणी तो सुन पाता हूँ, लेकिन उसके 
अनुसार चल नहीं पाता, क्योंकि सामने ही 
उपदेशक और सुशीद रास्ता रोके खडे हैँ : 
तोमार पथ ढेकेछे मन्दिरे मस्जिदे । 
तोमार 'डाक़ सुनि साइ 
चलिते न पाइ 
रूखे दाँड़ाय गुरुते मरशेदे ॥ 
इसी को लच्य कर कबीर ने कहा था कि 
पंडित लोग पढ़-पढ़ कर पत्थर हो गए ओर 
लिखते-लिखते इंट हो गए, पर प्रेम की एक छोट 
भी उनके मन सें प्रवेश नहीं पा सकी : 
पढ़ि पढ़ि के पत्थर भये, लिखि लिखि भये 
`जु इंट । 
कविरा श्रन्तर प्रेम की लागी नेकु न छींट ॥ 
मेस संतों की साधना का मध्यविन्दु दे । 
—दिल्ली से प्रसारित 
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यज्ञ का जन्म ही एक्र चामत्कारिक 

७: घटना है। दो वर्ष पहले शिवराम पल्ली 

सर्वोदय सम्मेलन के लिये पूज्य विनोबा जो 
| पेदल हेदराबाद गये थे। वापिस आते समय 
| उन्हें प्रेरणा हुईं कि तेलंगाना के बीच से होकर 
शुजरे । ओर आखिर विनोबा जी एक छोटी सी 
टोली के साथ तेलंगाना यात्रा के लिये पेदल 
चल पडे । 


दो-तीन दिन बाद पोयमपल्ली गांव में एक 
अजीब घटना हुई । चालीस हरिजन कुटुम्ब 
विनोबा के पास आकर उनके चरणों में गिर 
पढ़े । फिर हाथ जोड़ कर बोले, “महाराज ! हम 
सब अत्यन्त रारीब हरिजन हैं, हमारे पास 
आजीबिका का कोई साधन नहीं है। हमें और 
' ` कुछ नहीं चाहिये, सिफ़ कुछ ज़मीन मिल जाये 
| तो हम कताथ हो जायें।? विनोबा के पास 
' ` ज्ञमीनदेने के लिये कहां ? उन्होंने उत्तर दिया, 
“भाई, मेरे पास भूमि कहां है ? फिर भी सरकार 
से बातचीत करू गा ।” लेकिन उन्हें कुछ प्रेरणा 
हुईं कि जहां ज़मीन मांगने चाले हैं, वहां शायद 
 ज्ञमीन देने वाले भी हों। उन्होंने बिना किसी 
खास उम्मीद के सहज ही पूछ लिया, 'क्यों भाई, 
कोई ज़मीन देने वाला भी है।? एक सज्जन 
तुरन्त खड़े हो गये ओर हाथ जोड़ कर बोले, 
` महाराज, मैं सौः एकड़ भूमि देना चाहता हूं, 
इसको आप अस्वीकार न कर ।? विनोबा जी को 
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श्रीमन्नारायण डामरवादा * . 


थोर सभी को बहुत आश्चय हुआ । भीद में एक 
बिजली सी दोढ़ गई । फिर विनोबा ने उन ४० 
हरिजन कुट्म्बो से पूछा, 'क्यों भाई, आप लोगों 
को कुल कितनी ज़मीन चाहिये ?? उन लोगों ने 
थोड़ी देर तक आपस में सलाह करके हाथ 
जोड़ कर जवाब दिया, 'महाराज, हमें तो सिफ़े 
६० एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इतनी 
ज़मीन काफ़ी हे । उन लोगों ने सुन लिया था 
कि १०० एकड़ ज़मीन का दान मिल चुका हे । 
फिर भी उन ग़रीब हरिजनों ने ६० एकड से 
अधिक भूमि मांगना अनुचित व अनैतिक 
समझा । विनोबा जी ने भूमि-दान स्वीकार किया 


` और दाता को यह ज़िम्मेदारी भी सौंपी कि वह 


उन गरीब इरिजनों को ज़मीन के साथ साथ 
खेती के साधन भी दे और उन को भूमि पर 
बसाने सें सभी तरह की सहायता भी दे । इस प्रकार 
उस गांव सें आर्थिक समस्या के हल फे साथ 
साथ एक महान सामाजिक व नेतिक कार्य भी 
पूरा हुआ और सारी जनता ने एक नइ क्रान्ति 
का अनुभव किया । 

भूदान यज्ञ का अथशास्त्र तो स्पष्ट ही है । 
भारत में करीब २ करोड़ भूमिहीन किसान हैं । 
यदि प्रत्येक व्यक्ति को १ एकड़ या कुटुम्ब को 
४ एकड़ ज़मीन दी जाय तो २ करोड़ एकढ़ 
भूमि चाहिये । भारत में खेती के लायक्र ३० 
करोड़ एकढ़ ज़मीन है। इसका छुठा हिस्सा 


९ करोड़ एकड़ होता हे । हमारे देश में औसतन | 


2 












भूदान यक्ष का दर्शन 


एक झुटुस्ख 2 व्यक्तियों का माना जाता हे । 
यदि इस छुठा हिस्सेदार दरिद्रनारायण को 
साद फर अपना छटा हिस्सा दान दे दें तो इन 
४ करोड़ सूमिहीनों की ससस्या सहज हल हो 
जाती है। ब सवाल उठता है मुआवजे का, न 
प्रश्न उठता है खंघडे व॑ सुकदभेवाज्ञी का। 
प्रेम व सुदग्यत से देश की एक महान आथिक 
समस्या हल इः जाती है, विना किसी खर्च व 


~ 8४७ 


se si 
*> 


गज सराबी के । 

भूवाद थझ का सामाजिक पक्ष या पहलू 
यंहो दे कि समाज में जो व्यक्ति पिछडे हुए हैं 
दीन च ग़रीब हैं, दरिद्नारायण के रूप हें, 
उनकी सेवा करना, उनका दुःख दूर कर उन्हं 
ऊंचे उठाना समाज का ही कतव्य है।इस 
इष्टि को ही सर्वोदय कहा जाता है । विनोबा जी 
इसी भावना को अम्त्योद्य भी कहने लगे हैं। 
उसके झ्याल से भूदान यज्ञ अन्त्योदय का 
सर्वात साधन हे । हरएक छुटुम्ब में ओसतन 
९ व्यक्ति होते हैं, छुठा हिस्सेदार दरिद्रनारायण 
को सान कर उसका छुठा हिस्सा हमें दे देना 
चाहिये--ज़्मीन हो तो ज़मीन, ज्ञमीन न हो 
तो अपनी आमदनी का छुठा हिस्सा । समाज के 
कल्याण के लिये यदि हर एक अपनो ज़मीन 
जायदाद या आमदनी का छडा हिस्सा देता रहे तो 
फिर वर्तमान विषमता, वर्ण-वर्ग-कलह च संघर्ष 
दूर किये जा सकते हैं । इस प्रकार भूदान के 
साथ साथ सम्पत्ति-दान, बुद्धिदान इत्यादि भी 
भूदान यज्ञ के ही विविध रूप हैं। विनोवा 
कहते हैं समाज को ज्ञिन्दा व सुखी रखना हे 
तो हर एक भाई बहन देना सीखे, त्याग करना 
सीखे। जो देगा वह देव बनेगा, जो नहीं देगा 
वह दानव कहलायेगा । र 

आज तो हमारे समाज का सारा ढांचा दी 
शोषण पर निर्भर है, हर एक व्यक्ति दूसरे को 
चूसना चाहता दे, लूटना चाहता है। वर्तमान 
समाजशास्त्र च अर्थशास्त्र का नियम है कि 


साम्राज़्यवाद का जन्म होता हे थोर फिर युद्ध 
व महायुद्धो के चक्कर में पड़ कर समाज व 
दुनिया का ध्वंस और सत्यानाश होता हे । आज 
तो जीवन का स्टेन्डडं बढ़ाने की सबको चिन्ता 
है, किन्तु जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये 
वतमान समाज में कुछ लोगों को नीचे गिराना 
पड़ता हे । अगर ग़रीब न हों तो फिर अमीरी 
का कोई महत्व ही न रहे । समाज की विषमता 
के कारण ही आज धन का मूल्य हे । विनोबा 
हमें कांचन-मुक्ति सिखाना चाहते हे। _ | 
लोग अक्सर पूछते हैं .कि विनोबा जो 
गांव-गांच घूमने के बजाय सरकार पर ज़ोर 
डालकर ज़मीन के बंटवारे का काम कानून 
द्वारा क्यों नहीं फरा डालते। विनोबा जी के 
विचार इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हैं। उनका 
कहना है कि भूदान यज्ञ का हेतु केवल ज़मीन 
का वितरण नहीं है। चे समाज को एक नई प्रकार 
की शिक्षा देना चाहते हें, जो कानून द्वारा कभी 
पूरी नहीं हो सकती । हां, अगर शासन भी 
क़ानून बना कर अपना फ़ज अदा करना चाहे' 
तो भले करे । लेकिन विनोबा जी इस काम में 
अपनी शक्ति नहीं लगाना चाहते । गांव-गांच सें 
कर चे बहुत से काम करते जाते हैं, जनता 
जनार्दन के उनको दर्शन हो जाते हैं, लोगों फे 
सुख-दुख जानने का उनको अवसर मिल जाता 
है, भारत माता च प्रकृति का सोन्दयं देखने का 
मोका मिलता है, ओर समाज के सामने सर्वोदय 
की विचारधारा रखने व समझाने का सहज 
कार्य होता जाता हे । 
यह ख्याल करना उचित नहीं होगा कि 
भूदान यज्ञ का मुख्य उद्देश्य ज़मीन की समस्या 
ही हल करना है । आचाय विनोबा कई बार 


` स्पष्ट रूप से कह चुके हें कि असली मक़सद 


तो एक नये समाज की नींव डालना हे । हमारा 
वर्तमान समाज उंच, नोच, गरोब, अमीर, 
मालिक, मज़दूर के भेद भावों के आधार पर | 


चल रहा है। किन्तु विनोबा को तो बापू के _ 
आदर्शे के अनुसार एक अहिंसक साम्ययोगी oi 
सर्वोदयी समाज की रचना का कायं करना हे। | 


चीज़ें सस्ती से सस्ती ख़रीदो ओर महँगी से 
महँगी बेचो, चाहे ग़रीबों का कुछ ही दाल दो । 
एक राष्ट्र दूसरे ३ के शोषण करने का राहे) 

ला ० 
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प्रयोग. का होना । यद्यपि चीन के आधुनिक: 
नेताझों का यह दावा नहों हे कि चीन का जीवन 
साम्यवादी जीवन हो गया है, तथापि चहां के 
शासन में साम्यवादियों का नेतृत्व है और चीन 
को चे उसी दिशा सें ले जा रहे हें! 
चीन में हम ने वहां के शहरों, कस्बो 
. 'शांवों, थोर वहां की जनता तथा उसके जीवन 
 केसमस्त क्षेत्रों का बारीकी से निरीक्षण करने 
का प्रयत्न किया। हम ने वहां की सारो यात्रा 
 रेलसेकी; इस रेल की यात्रा ने भी हमें इस 
निरीक्षण में बहुत सहायता पहुँचायी । फिर हम 
' वहाँ को खेती, वहां के उद्योग-धन्धे, वहां के 
कारी ओर रोर-सरकारी कारखाने, वहां की 
नेक संस्थाएं, वहां की मजदूर बस्तियां देखने 
रो आ लोगों से मिलने का प्रयत्न किया 
गा आ णक चीन के साहित्य का अध्ययन करने 


सम्पत्ति ही हे । कुछ बडे-बडे कारखानों .. उ. ३ 


CTT, री 
निह)... अनी | 
म ० द १७ -॥ 

र टन ग > र $ ५ ? ०. क = न्या £ ळल र ~ र. | 
मेरी चीन या 

प गोविन्ददास 

छः जव हमने चीन में प्रवेश किया तव मेरे मन हमने चीन में जो कुछ देखा उसमें वहां की 

। | ` सें विशेष उत्सुकता थो। इसका प्रधान जनता और दुर्शनीय स्थानों की बात तो वाद 

. कारणथा इस ग्राचीनतम देश सें एक नवीनतम में कहुँगा, पहले चीन में जो एक नवीन प्रयोग 


हो रद्दा हे ओर जिस प्रयोग को देखने की मेरी 
सबसे अधिक उत्सुकता थी, उसी की में कुछ | 
चर्चा करू गा । 


नए चीन को लाल चीन कहना यथाथ में | 
उपयुक्त नहीं है। इस समय का चीन साम्य-. | 
बादी नहीं कहा जा सकता, और चीन ही | 
क्या, रूस तथा पूर्वो यूरोप के कुछ देशा 
जो साम्यवादी कहे जाते हें, यथार्थ सें 
साम्यवादी नहीं हो पाये हैं। सच्चे साम्यवाद 
सं व्यक्तिगत सम्पत्ति का कोई स्थान नहीं है 
इन सव देशों में, यहां तक कि रूस में भी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति मोजूद है, थोर चीन में तो | 
बहुत बड़ परिमाण में। चीन सें चाहे ज़मीन का | 
पुनर्वितरण हो गया हो, पर अभी भी सारी 
ज़मीन व्यक्तिगत सम्पत्ति ही हे। चीन में उद्योग | 
धंधे कम हैं पर उनमें भी अभी ष्य 
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मेरी चीन यात्रा 


राष्ट्रीयकरण हुआ है, परं उनकी संख्या बहुत 
छस हे । चीन का व्यापार सरकार के हाथ. सें 
या गवा है, पर ध्यक्तियों के हाथ सें भी हें । 
साम्मदाद का दूसरा सिद्धान्त हे कि हर 
आदसी अपनी शक्ति के अनुसार उत्पादन करे 
ओर अपनो आवश्यकता के भ्रचुसार प्राप्त करे । 
इस सिद्धान्त के तो निकट भी कोई देश नहीं बढ़ 
रहा है । चीन में तो इसकी चर्चा तक सुनायी 
नहीं दी । एक ध्यक्ति की आमदनी से दूसरे 
सें बहुत बड़ा अन्तर सभी साम्य- 
बांदी कड़े जानेवाले देशों सें हे । रूस में भी 
आर चीन सें तो एक बढ़े परिमाण सें। फिर 
भी यह वात माननी होगी कि पजीवादी देशां 


च्म कर्ण 
चः CATE 


'की अपेक्ता आय का यह अन्तर चोन में कम है । 


इस प्रकार साम्यवाद के दोनों मुख्य 
सिद्धान्तो के अनुसार संसार का कोई भी देश 
पूर्णतया साम्थचादी नहीं कहा जा सकता, चीन 
तो सर्वथा नहीं । एक सही दो बटे तीन ( ५३ ) 
एकड़ के फ़ाम ही अब चीन सें भ्रधिक हो गये 
हे । इसने वहाँ की खड़ी श्रोर करती हुई फ़सल 


'भी देखीं । चीन में अधिकतर चावल होता दे 


भोर वहाँ चावज्ञ की फसल आने का यही समय 
था। चहाँ की फसलें हमें कमज़ोर ओर अत्यन्त 
साधारण कोटि को जान पदीं । चीन छृषि-प्रधान 
देश है । शरीबी की दृष्टि से चीन ग़रोब-से-ग़रीब 


“देशों में एक देश दै। वद्दाँ के गाँवों के मकान, 
उनके रास्ते आदि हमारे देश फे गाँवों के समान 


ही हे । लोगों का रदन-सहन भी उत्कट ग़रीबी 
का हवै | पिचके हुए गाल, दुबले-पतले निस्तेज 
शरीर ओर फटे चिथड़े वहाँ को जनता की 
आर्थिक स्थिति के स्पष्ट प्रदशक हें । 

चीन की रिन्नयों का. उत्कषं वहाँ का दूसरा 
महत्वपूर्ण कायं है । पुराने चीनी. समाज सें 
स्त्रियों का स्थान पुरुषों को तुलना में अत्यन्त 
होन था। नये चीन ने स्त्रियों के उत्कषं के 
सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ओर ठोस कदम 
उठाया दै। आज चीन को स्त्रियों को यूरोप की 


स्त्रियों से. अधिक स्वतन्त्रता प्त दे, किन्तु 


इससे नेतिकता का स्तर नहीं गिरने पायां, वरन्‌ 
कुछ ऊँचा हो गया है । 

तीन वर्षा के अल्पकाल में भ्रष्टाचार की 
प्राय: समाप्ति सी हो गयी हे । चीन का यह 
काम भी छोटा काम नहीं द्दे । 

न्याय करने की पद्धति में परिवर्तन नये 
चीन का चोथा महत्वपूर्ण काम है। दीवानी 
ओर फ़ोज़दारों के सारे पुराने कानूनों को रद्द कर 
किसी भी नये लिखित क्रांनून या वकीलों की 
उपस्थिति के विना अर दलील या नज्ञीर दिये 
बिना आजकल चीन सें जनता के न्यायालय कहे 
जाने वाले न्यायालयों द्वारा न्याय किया 
जाता है.। | 

इन चार महत्त्वपूर्ण कामो के सिवा शिक्षा 
के प्रसार सें वृद्धि, स्वास्थ्य-रक्षा, यातायात के 
साधनों में वृद्धि, आर्थिक उन्नति के लिए योजना 
बनाकर कार्य आदि. प्रयत्न भी हो रहे हैं । 

वेज्ञानिक और थोद्योगिक शिक्षा की ओर 
विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सारी शिक्षा 
चीनी भाषा में दी जाती हें । चज्ञानिक शब्द 
तक उन्होंने अपने बनाये हैं, विदेशी चज्ञानिक 

शब्दावली उन्होंने किसी भी रूप में अहण नहीं 

की है। हमें चीन में कहीं भी किसो विदेशी 
भाषा का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहों हुआ। 

इतने थोडे समय सें चोन में जो कुछ हो 
सका है उसके कुछ विशिष्ट कारण हैं। चीन 
में चाहे साम्यवादी सत्ता न हो, पर एकाधिकार | 
वादी सत्ता तो है। थोर पेसी सरकार में न 
प्रजातन्त्र का कोई स्थान रद्द सकता हे और न. 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का । वहा. कभी भी कोई 
चुनाव नहीं हुआ। वतमान .सरकार भी जुनी 

हुईं सरकार नहीं है। चुनाव निकट भविष्य सें 


किये जायेंगे, ऐसी भी कोई सम्भावना नही। | 


अतः सरकार को चुनाव की कोई चिन्ता च होने 
के कारण उसके मत में जो ठोक जान पडता दे 


उसे करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है । हल व 


चीन के सारे अख़बार सरकार के अधिकार र र . 
। इसलिए यहाँ के अज़बारों सें सरकार | 
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'प्रसारिकई 


“की किसी प्रकार को कोई भी आलोचना सम्भव 
नहीं। वहाँ किसी सावंजनिक सभा सें भी 
सरकार की किसी तरह की आलोचना नहीं की 
“जा सकती । 
चीन की राजसत्ता जिनके हाथ में हे चे लोग 
बड़े बुद्धिमान, विचारशील, चरित्रवान आर 
निःस्वार्थी व्यक्ति हैं। चेयरमेन माओत्सेतग में 
सारे गुणों का समावेश है। राज्य के . प्रधान 
उत्तरदायित्व के स्थानों पर ऐसे व्यक्ति रखे गए 
हैं जिन्होंने वर्तमान सत्ता को स्थापित करने में 
किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्त 
योग दिया था। इन लोगों में इस राजसत्ता 
आर इसके कार्यक्रम में अखण्ड विश्वास ओर 
श्रद्धा हे । 
राज्य के वेतनिक कर्मचारी भी ऐसे लोग 
हैं जिनको इस समय की सत्ता ओर उसके 
कार्यक्रम पर पूर्ण विश्वास हे । फिर कोई चुनाव 
होकर राज्य सत्ता बदलने की सम्भावना न देख 
ये वेतनभोगी कर्मचारी ओर भी अधिक राजभक्त 
हो गये हैं । 
सरकार की ओर से रेडियो, लाउडस्पीकर, 
पोस्टर, लीफ़लेट, नाटक, सिनेमा आदि से प्रचार 
का ऐसा ज्वार हे जिसमें किसी भी चण भाटा 
नहीं आ पाता । इस सरकार फे पूव की सरकार 
कितनी निकम्मी, अप्ट और क्रूर थी इसे हर 
तरह भिन्न-भिन्न प्रकार से बताया जाता है। 
वर्तमान सरकार की असफलताएँ भी आगे 
चलकर किस प्रकार सफलताों सें परिणत होने 
वाली हैं, ज का दरिद्री चीन केसा सम्पन्न 
हो जाने वाला हे, और राज जो लोगों को 
ग्यारह-ग्यारह, बारह-बारह घण्टे काम करना पढ़ 
'रहा है उसके परिणाम में उन्हें भविष्य सें केसा 
आराम मिलने वाला हे, इसे लोगों को नाना प्रकार 
से समझाया जाता हे । इसके लिए सबसे थ्घिक 
रूस के दृष्टान्त दिये जाते हें । रूस थोर चीन 
की महान्‌ मित्रता के हर जगह प्रदशन किये 
जाते हैं। 
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चीन की सेना यदि युद्ध के लिये सुशिक्तितं ` 


है, तो शान्ति के ससय उसे चीन का उत्पादन 
बढ़ाने सें दत्तचित्त रहना पड़ता हे। चीन के 
मज़दूरों को ग्यारह घण्टे कास करना पढ़ता है, 
राठ घण्टे शारीरिक ओर तीन घण्टे धानसिक। 

नए चीन की सरकार जो सफल हो रही है, 
इसका भी एक कारण हे । लगभग १० दों से 
चीन के निवासियों ने जितना कण्ट भोगा है 
उतना कदाचित्‌ संसार के किसी पेश. के 
निवासियों ने नहीं । 

चीन ठण्डा देश होने फे कण घडी के 
निवासियों का रंग गोरा है। शश सें पीली सी 
झाडे हे । कद बहुत ऊँचा नहीं, पर जापानियों 
के सदश ठिंगना भी नहीं । 

चीन इतना चढ़ा देश है भोर. उसकी 
संस्कृति इतनी प्राचीन दे, इसलिए विभिन्न 
जातियों का वहाँ होना स्वाभाविक ही है। 
किन्तु आश्चय की बात तो यह है कि इस 
विविधता सें गहरी एकरूपता है । 

धमं का प्रभाव अव वहाँ बहुत कस होता 
जा रहा हे, यद्यपि सभी धर्मों के अनुयायी 
अभी भी वहाँ हैं। आज भी चीन सें बोद धमं 
का ही सबसे अधिक प्रभाव है । 

इतने बढ़े चीन की भाषा एक हे। यह 
ङ्स देश की संस्कृति की सबसे बढ़ी विशेषता 
है। हाँ, इस भाषा के उच्चारणों में स्थान- 
स्थान पर विभिन्नता अवश्य हे। चीन की यह 
भाषा तीन लिपियों में लिखी जाती है--चीनी 
लिपि, मंगोलियन लिपि थोर तिब्बती लिपि । 
सबसे अधिक प्राचीन चीनी लिपि है ओर इसी 
का सबसे अधिक प्रचार हे। 


चीन की इस काल की वेशभूषा में प्राचीनता 


ओर नवीनता का मिश्रण है। पुराने चीनी पुरुष . 


ऊपर के अंग पर. लम्बे कोट के सरश वस्तु और 
नीचे के अंग पर पाजामे के समान चीज पहनते 
थे। स्त्रियों ऊपर से नीचे तक एक घेरदार 


पोशाक पहनतो थीं । पुरुषों का पुराना कोट छोटा | ; 










मेरी चीन यात्रा 


हो गया है ओर पाजासे को जगह पतलून आ 
शया है, पर पश्चिमी नेकटाई, देर आदि नहीं । 
स्त्रियों छी पोशाक भी ठीक पुरुषों के समान दो 
शयी है ओर सबकी पोशाक प्रायः नीले रंग 
कः । कुछ लोग गहरा नोला रंग पसन्द करते 
हैं, छुछ इरका । पोशाक में यत्र-तत्र काला 
एर वाळी रंग भी दीख पढ़ता है। देहात में 
स्ियो ही पोशाक प्रायः काले रंग को रहती 
छे | घे चारो ओर झालर सी लगी हुई छज्जेदार 
पळी रोपी भी पहनती हैं। पुरुष-स्त्रियों की 
ऐसी बुक रंग की एक सी पोशाक मेंने दुनियां 
के किसी देश में नहीं देखी । इस नीले रंग की 
पोशाक को देख मेरी इच्छा तो चीन को लाल 


चीन न कह कर नील चीन कहने की होती है । 


पीन की इद सें प्रवेश करने पर जव हमने 
जारो ओर फे प्राकृतिक दृश्य को देखा तव हमें 
ऐसा जाल पढ़ा, जेसे इम सारत के उत्तर प्रदेश, 
निहार, सहाकोशल आदि राज्यों में हों । 

चीच फे इसने चार प्रधान नगर देखे, 
फेन्टोज, शंघाहै, पीकिंग ओर हेंको । इन नगरों 
के सिवा कुछ कस्ये ओर गाँव भी देखे। साथ 
ही हमने वहाँ की भित्ति भी देखी जो दुनिया की 
सात आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक हे । 

केन्टोन च्यूचंग नामक नदी पर बसा हुआ 
चीन का एक बढ़ा नगर है। आबादी हे क़रीब 
१५ लाख । 

शंघाई चीन देश का सबसे बढ़ा नगर ६। 
यह नगर यसा हुआ है व्हांग पू. नामक नदी के 


किनारे । आबादी हे पचास लाख भानवों की। 


एक ज्ञमाना था, शंघाई पर सबसे अधिक विदेशी 
प्रभाव था और यह नगर चीन का पेरिस कहा 
जाता था। 

पीकिंग को हम दीवालों वाला शहर नाम 
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दंगे। शहर पनाह को दीवाल, राजमहल को 
दीवाल रोर न जाने कितनी इमारत यहाँ 
दीवालों से घिरी हुई हैं, और शहर में सवंत्र 
दीवाले ही दीवालें दष्टिगोचर होती हें । पीकिंग 
की आबादी है कोई पच्चीस लाख । नगर 
किसी दृष्टि से भी दशनीय न जान पढ़ा; हाँ, कुछ 
विशिष्ट इमारतें ओर चीज़ यहाँ की देखने 
योग्य अवश्य हैं । इनमें सबसे अधिक दशनीय 
है वहाँ का पुराना राजमहल। इस महल में 
पहले चीन के सञ्राट्‌ रहते थे, ओर अब वदाँ 
अजाय यघर बना दिया गया दे। इससे विशाल 
भवन हमने दुनियां में कहीं नहीं देखा । 
कितना स्थान घिरा हुआ हे इस महल से। 
जात पड़ता है कि पीकिंग के भीतर एक दूसरा 
शहर बसा हुआ दे। सारे भवन में कोई पांच 
हज़ार कमरे हैं। तीन घण्टे उस भवन सें 
घूमने पर भी हमारी पहुँच अढाई-तीन सो 
कमरों से अधिक स्थान पर न हो सकी । यह 
महल कोई पाँच सौ वर्ष पूवं बना था। 
हँको भी चीन के अन्य बढ़े शहरों के सदश 
है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई 
विशेष वर्णन किया जाय । 
चीन की मदान भित्ति को हम पीर्किंग से 
देखने गये थे । यह भित्ति इसा से पूवे तीसरी 
शताब्दी के मध्य में सम्राट शी हुआंगटी ने 
बनवायी थी । उसने चीन में प्रथम साम्नाज्य को 
स्थापना को थी । पूवे से पश्चिम तक यह भित्ति 
एक हज़ार चार सो मील लम्बी है ओर पवत 
प्रदेश व मेदानो में होकर गयी है। औसत से 
इसकी ऊँचाई २२ फुट है। स्थान-स्थान पर बुज 
बने हुए हैं, जिनकी ऊँचाई चालीस से साठ छूट 
तक हे । र 
--दिल्ली से प्रसारित 


d 
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bebe 


_ हजारीप्रसाद द्विवेदी 


भरतवं के कथाकारों में जो संबसे मस्त है, 

सबसे अधिक मोहक हे ओर सबसे अधिक 
'ज्ञिन्दादिल है उसी कल्प-कवि वाण भट्ट के 
' विषय में मुझे बोलना हे । संस्कत कथाओं का 
. चातावरण मस्ती का. वातावरण हे थोर 
फिर बाण भट्ट की कादम्बरी का तो कहना ही 
फ्या। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कादम्बरी 
जेसी कथा के सुनने की इच्छी रखने वालों को 
सलाह दी हवे कि एक काल का मधु-लोभी यदि 


* अन्य काल से मधु संग्रह करने की चाह रखता 
हो, तो वह उसे अपने युग के आंगन सें वेठ कर 


नहों पाएगा, उसे भी उसी काल सें प्रवेश करना 
 पढ़ेगा। जो सहृदय" कादम्बरी का रसास्वादन 
करना चाहते दें उन्हे भूल जाना दोगा कि दफ्तर 
जानेका समय हो गया है, उन्हें समझ लेना 
होगा कि ये काच्य-रस-विलासी कोई राजेश्वर 
हैं, राज-सभा में बेडे हुए हैं । कल्पना के मोहक 
लोक में प्रवेशा करने फे पहले अपने लिए भी 
एक काल्पनिक रसमय वातावरण बना लेना 


होगा । 


बाण भट्ट बढ़े मस्त-सोला परिडत थे। 
विमल वात्स्यायन वंश में इनका जन्म हुआ 
था । पिता, पितामह बहुत महान्‌ पणिइत थे । 
बचपन में इन्हें सभी शास्त्र पढ़ाए गए थे। 
मस्ती को उमंग में ये घर से बाहर निकल पड़े 
थे। दूर दूर के देशों की यात्रा कर चुके थे । इस 
यात्रा सें उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे कायं 
किए होंगे जो उनके वंश-गौरव के अनुरूप न 


होगे, भर शायद इसी लिए किसी ने महाराजा- 


% कन 
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घिराज हर्धवधेन से इनकी चुगली छर दी होशी । 


जत्र ये महाराजाधिराज से प्रथम बार शिले तो 


उन्होने इनको लस्पर कह दिया था । बाण अट्ट 
को यहद बात बहुत छुरी लगी थोर उन्होंने इसका 
प्रतिवाद किया । वाद सें ये महाराजाधिराज के 
प्रिय पात्र हो गए शौर उनके जीवन का आधार 
बना कर दषंचरित नामक एक ` याख्यायिका 
लिखी । लेकिन इनका सर्वोत्तम अन्थ कादम्बरी 
ही हे । कहते हैं शब्द और अथे की ऐसी विमल 
मेत्री वाला ग्रन्थ संस्कृत साहित्य में दुलभ हे । 


: चाण भट्ट की भाषा थकना नहीं जानती । यमक 
` आर अनुमास, उपमा ओर रूपक, दीपक ओर 


श्लेष उसके पीछे हाथ बाँध कर चलते हें और 
सरसता में तो वह अपनी उपमा आप ही दै । 


बाण भट्ट पूर्वी प्रदेशों के निवासी थे, पर 
समूचा भारतवषे उनका घूमा हुआ था। 
कान्यकुव्जेशचर फे तो चे राजकचि थे । विन्ध्या- 
चल उनका बहुत प्रिय प्रदेश हे । किसी वन, 
चाटिका, सरोवर आदि के वर्णन करने का 
अवसर मिलते ही उनकी भाषा अत्यन्त मुखर 
दो उठती है । प्रत्येक बृक्त, प्रत्येक पत्ती, प्रत्येक 
पुष्प उनकी कल्पना को आक्ृष्ट करता है । 
रंगों की पहचान सें तो सम्पुर्ण संस्कृत साहित्य 
में वे बेजोड हें । वण्य॑ विषय के प्रति उनकी 
प्रेम-इप्टि देखते ही बनती हे। रुकना तो वे 
मानो जानते ही नहीं। कहना है कि चिन्ध्य 
पवत पर एक जंगल हे । चे बड़े ठाट-बाट से 
शुरू करगे-पूच समुद्र तर से पश्चिम j 5 
ससुद्र-तट तक विस्तीण मध्य देश का अलंकार 








याण भट्ट 


पृथ्वी की भेखला के समान विन्ध्याटवी 
नासक एक वन हें, जिससे जंगली हाथियों के 
सदजल से सिक्तं होकर संवद्धित, अत्यन्त 
ईच होने फे कारण सस्तक-संलग्न नचत्रससूइ 
के समान श्वेत कुसुमा को धारण करने वाले 
मामा सकार फें धुक. सुशोभित हैं, जिसमें कहीं 
गदर छरीर पत्ती अपने चंचुओं से मरीच 
परज कतर रहे हैं, कहीं गज-शायकों के 
शोख से तसाख ध्रक्ष के किसलय हूट रहे हें 
पेरू एसी लिए उसकी सुगन्ध से सारा घन 
आमोद पूरित हो गया हे । मधु मद के कारण 
लाल हो गए हुए फेरल-कामिनियों फे कपोल 
की सी शोभा वाले खाल लाल पल्लव समूह 
विकसित हो रहे हैं, सानो वन-देवता के चरणों 
की सहावर फे रंग से रंग कर ही लाल हो गए 
हे, जिससे अनेकानेक ऐसे लता-मण्डप विराज 
रहे हैं मियके तल देश शुक्र पक्षियों के छुतरे 
हुए दाडिग फल के रस से भीग गए हैं, जिनके 
(तर जपत्न वानरों द्वारा कंपित फंपिजल रक्ष के 
पज थोर पल्लव गिरे हुए हैं, जो निरन्तर 
पुर्परेझु के ऋड़ते रहने के कारण रेशुमय हो रहे 
हैं, जो साक्षात चनदेवताशं के ही मानो आवास- 
भवन हैं, इत्यादि इत्यादि । ओर फिर भी उन्हें 
सन्तोष नहीं होगा। वे श्लेषो को कड़ी बांध 
दंगे, विरोधाभास का ठाट खड़ा कर देंगे, श्लेष 
परिपुष्ट उपमाओं का जंगल लगा देंगे, ओर 
तब जाकर कहेंगे कि यह विन्ध्याटचो हे । 


इतने अलंकारों से अलंकृत होने पर भो 
जिस भाषा की सहज नृत्य भंगिमा एकदम 
व्याहत नहीं हुई, उसको भीतरी शक्ति का 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता हे । कहीं 
रस-परिपाक में वाधा नहीं पढ़ी दे. कहीं 


भी कहानी का कहानीपन नष्ट नहीं हुआ है,-- 


कहीं भो सहृदय का ओस्सुक्य म्लान नहीं हुआ 
है। बाण भट्ट सचमुच ही काव्य कवि हैं । 
उनकी प्रत्येक पंक्ति कल्पना लोक ले जाती है, 
उनके एक इंगित से काव्य-रस बरसने लगता दे 


झपूवे, मोहक, अदूसुत । 
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वाण भट्ट सिर से पैर तक मस्त-मोला हैं। 
उन्हें किसी बात की जल्दी नहीं हे । कोई 
हृडबडी नहीं, कोई त्वरा नहीं । उन्हें सहज सी 
बात कहनी हे कि प्रभात हो गया । किसी भी 


कहानी लेखक के लिए यह घटना सूचना मात्र : 


है, परन्तु बाण भट्ट इस संवाद को यों हो नहीं 
कह देंगे, इसे अपूर्व महिमा से मण्डित करगे । 
प्रभात क्या हुआ, पद्म-मधु से रंगे इए शुद्ध 
कलहंस की भांति चन्द्रमा आकाश रांगा के 
पुलिन से उदास होकर पश्चिम जलधि के तट 
पर उतर झाया । उत्तर ओर अवस्थित सप्तषि- 
मण्डल सन्ध्योपासन फे लिए मानसरोवर के 
तट पर उतर आया, पश्चिम समुद्र के तीर पर 
सीपियों के उन्मुक्त सुख से विखरे हुए मुक्ता- 
परल 'चमकने लगे, मोर जाग पढ़े, सिंद जमुद्दाई 
लेने लगे, करिबालाएं मद्रावी प्रियतम गजों 
को जगाने लगीं, घृक्तमण पल्लवांजलि से 
भगवान्‌ सूयं को शिंशिर-सिक्त कुसुमावलि 
समपंश करने लगे । वन-देवताओं की 
अद्टालिकाओं फे समान उन्नत चुचों की चोटी 
पर गदभ-लोम के समान धूसर अग्निहोत्र का 
धूम इस प्रकार सर गया मानो कबर चण के 
कपोतों की पंक्ति दो। शिशिर-विन्दु को वहन 
करती हुईं, पश्च-वन को प्रकम्पित करती हुईं, 
परिश्रान्त शवर-रमणियों के कणविन्दु को 
सींची हुईं, कम्पित पल्लव-राशि ओर .लतासमूह 


को नृत्य की शिक्षा देती हुई, प्रस्फुटित पद्म- 


पुष्पा का मधु भराती हुई, पुप्प-सौरभ से 
अमरों को सनन्‍्तुष्ट करती हुई, मन्द मन्द 
संचारी प्रभात चायु बहने लगी । कमल वन 
सें मत्त गज के गण्डस्थलीय मद्‌ के लोभ 


से स्तुति-पाउक भ्रमर रूपी घेतालिक गंजार | 


करने लगे । वनचर पशु इतस्ततः विचरण करने 
लगे । सरोवर में कलहंसों का श्रतिमधुर 
कोलाहल सुनाई देने लगा । ओर 
समूची वनस्थली एक अपूचं महिमा से उद्धासित 


पंक दै) 


इस प्रकार _ 





प्रसारिका' 


बाण भट्ट के सभी अन्थ इसी प्रकार की 
मनोहर शेली में लिखे गए हैं। पर कादम्बरी 
उनसें सर्वश्रेष्ठ है। कादम्बरी की कोई घटना 
केवल सूचनामात्र नहीं हैं! वह पाठक के चित्त 
से अपना सम्पूणं गोरव लेकर उतरती हे । उसका 
प्रधान उद्देश्य कथा को अग्रसर करना है, पर 
अपनो संहिमा से वह उस कथा को निरन्तर 
सहिमान्वित सी करती रहती हे । इसी में, इस 
अन्थ. का- गौरव है। वह जिस रस-लोक सें 
ले जाता है उसका पटतर देने लायक रस-लोक 
संसार में अन्यत्र नहीं हे। यह वह रस-लोक 
है जहाँ कज्जलभरे नयनों के कटाक्ष-पात से नील 
कमल की पॉत बिछ जाती हैं। जहाँ प्रिया के 
कपोल देश पर पत्नाली: अकाने वाले. हाथ कॉपते 
रहते हें, जहाँ आम्रमंजरी के स्वाद से कषायित- 
कंठ कोकिल हृदय कुरेद देती है । ऐसा अद्‌भुत 
वह लोक बाण भट्ट की भाषा में ही कहें तो यह 
रस-लोक मद को: भी. मत्त. बना देता है, राग को 
रंग देता है, नृत्य को भी.नचा देता है ओर उत्सव 
को भी उत्सुक वना. देता है। | 
`  बाण'भट्ट मानव-हृदय के सुकुमार भावों के 
निपुण पारखी हैं । अपने:मादक वणनों में ऐसे 
नहीं रम जाते क्रि कथा. के सुकुमार भ्रंश उपे- 
'कित'रद्द जाएं । नितान्त; काल्पनिक. वणनो सें 
सी चे हृदय के सुकुमार भावों की शर इष्टि 
रखते हैं। उनके चरित्र. की अभिर छाप पाठक 


के हृद्य पर पढ़ती हे । महाश्वेता, कादस्बरी 
चन्द्रापीइ, कर्पिजल ओर पुण्डरीक भारतीय 
साहित्य फे अविस्मरणीय चरित्र [द्स्बरी 
अधूरी रचना हे; उसका पूचोड मसाज लिखकर _ 
चाणभट्ट ने दूसरे लोक को प्रस्थान कर दिया 
था। उत्तराः की रचना उनके कृती पुत्र ने की 
थी, परन्तु अधूरी कथा होने पर शी बाण भइ 
के पात्रों का व्यक्तित्व शीर उनके पारस्परिक 
सम्बन्धा की पवित्रता ऑर सरखता एणं झप से 
व्यक्त हुई है । सातवीं-आठवों शताब्दी का 
भारतवष अपने सम्पूणं द्म कोर सानवता 
के साथ इस मनोहर कथा सें. मतिदेश्यत हुआ 

है। उस युग के नगर, उद्यान, राजपथ, अन्त 
पुर, हाट-वाज्ञार, दरवार, कशा-कोशख, धम 
विश्वास सब कुछ मूतिमान होकर काद्चरी में 
प्रकट हुए हें । कादम्बरी सें उस युग की साधा- 
ण जनता का परिचय भी मिलता है; पर 
बाण भट्ट की सौन्द्यंदशी इष्टि सवंत्र एक चारुता- 
सम्पत्ति का दशन कराती हे । चाण्डाल कन्या के 
ऋत्त वेश के भीतर भी सोन्द्यं की 
स्रोतस्विनी लहर रही है, ओर शवर जरठ के 
दिख कमों के भीतर भी एक मनोहर सोन्‍्दर्य का 
आभास' पाया जा सकता हे । बाण भट्ट सच्चे 

अथ सें: रस-सिद्ध कवि थे । 

नास्ति येषां' यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ । 
"लखनऊ से प्रसारित 
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लतेव वक्री 
बदी की तलाझ़ 
भिया भहृसूद्‌ वेग 


ण आपसे कहता हूँ कि बीवी की तलाश करते 

करते में बूढ़ा हो गया । एक उम्र बीत गई, 
घाल सफेद हो गये । सगर बीवी न मिलनी 
थी ओर न मिली । आप कहेंगे यह कोन सा 
मुश्किल काम था, तकरीबन सबको बीवियाँ 
मिल जाती हैं, बूढ़े होने से पहले ही सिल 
जाती हैं | चल्कि बहुतों से तो जवान होने से 
पहले ही दीदी छा वायदा किया जाता दे । आप 
ही झेले वदक़िस्मत होंगे जो सारी उम्र तलाश 
सें शुज्ञार दी ओर फिर भी नाकामयाब रहे। 

तो जो कुछ आपने कहा, सच कहा, दुरुस्त 
है, तक्ररीबन सबको बीवियाँ मिल जाती हैं । 
चरौर तलाश के मिल जाती हैं। बाज़ दुफ़ा 
उनके सिर थोप दी जाती हें । मगर में आपको 
यक्रीन दिलाता हूँ कि वीवी एक ऐसी चीज़ हे 
जो बरोर तलाश किये जल्दी मिल जाती हे, ओर 
तलाश करने से हरगिज्ञ नहीं मिलती । थार 
यही घजह है कि समझदार माँबाप को में 
यही राय दिया करता हूँ कि नोजवानों को हर- 
गिज्ञ-दहरगिज्ञ बीवी तलाश न करने दे। बीवी 
मिलने से रही, ओर बीवी की तलाश में साहब- 
ज्ञादे ऐसे गुम होंगे ओर ऐसी मंज्ञिल पर जा 
पहुँचेंगे कि जहाँसे खुद उनको कुछ अपनी 
ख़बर न मिलेगी । इस अंजाम से नोजवानां 


को बचाने के लिये यह ज़रूरी हे कि तलाश के 
शुरू करने से पहले ही उनके लिये बीवी मुद्दैया 


कर दी जाये, ताकि जब वे होश में आये तो बीवी 


सामने नज़र आये । तलाश शुरू द्वोने से पहले 


हो ख़त्म दो जाये । इसी में उनका भला है । 
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जब तलाश करने से खुदा तक मिल जाता 
हे, तो तज्ञाश करने से बीची का मिलना सुश्किले 
ओर .नासुसकिन कसे हो जाता हे? 'इसका 
जवाब में देता हूँ । लीजिए, सुनिये । एक -दफा 
यह सोका मिलना काफ़ी हे कि हमें यह सोचने 
की मोहलत मिल जाय फि हमें बीवी 'केसी 
चाहिये । चस, यह मोका मिलना ही तो गज्ञब 
हे। अब हम पहले निगाह अपने उपर डालते 


हें कि खुद हम क्या हैं। ओर आप जानते: ही 


हें कि बहुत कस लोग ऐसे होंगे जो अपने !बारे 
सें सही राय क़ायम 'कर सके । आम तार पर 

इल्म में अरस्तू आर अफ़लातून का सुक़ाबला 
करते हैं.। अक़्ल में लुक्रमाच को खातिर में नहीं 
लाते हैं । गज़ेकि अपने ल्याला में .हम सब कुछ 
हें, जो एक इन्सान को होना चाहिये। अब 
ऐसे शख्स के लिये बीवी भी बरावर की मिलची 
चाहिये । शौर चकि दूसरों की खूबियों को हम 
जल्दी तसलीम नहीं करते ओर उनकी ख़ामियों 
पर जल्दी नज़र डालते हे, इसलिये दूसरों का 
निगाह में न जंचना ज्ञाहिर हे.। चतीजा-सारी 
उम्र अकेले । 

मगर यह तो थी फ़लसफ़ायाना वजह । 
शायद आप इससे इत्तफ़ाक न कर, शायद आप 
यह समझ कि अपनी बदक्रिस्मती:को. फ्िंतेरती 
कानून का रंग देकर छापा जा रहा दे) इसलिये 
लाइये अज़हर को ज़िन्दगी से . सिसालं ट्रेकर _ 
इसको वाज़े कर दूं : : ` Ss 

एक साइन को अपने लिये बीत्री. को (शर 
हे । उनके वालिद साहब भी इस तलाश. सें 
कामयाब न हो सके ओर तलाश" करतेःकरते 
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0-2 राय से अलग हे 
ह .._ एक जगद्द जमा नहीं करती । अगर किसी को 


प्रसारिका 


इंल्तेकात कर गये। साहबज्ञादे को भी यही 
शर होता मालूम दो रद्दा है, क्योंकि उनके 
ख़ान्दान में ख़ान्दानी गरूर बहुत हे । दूसरे 
ख़ान्दान वाले उनकी आँखों में जचते ही नहीं । 
जहाँ कहीं का ज़िक्र होता हे उनको किसी 
न किसी किस्म का चुङ्गस आ जाता हे । इसलिये 
कंवारे हैं और इंशाअल्ला कवारे दी. रहेंगे । 
एक ओर साहब को दोलतमन्द बोची को 
तलाश हे । खुद अच्छे भले हें । कुछ माबाप 
उनको लड़की देने के लिये भी तयार हैं, मगर 
वहाँ दौलत नहीं है, और जिन रुपथे-पेसे वालों 
के दरवाज़े पर ये एुढ़ियाँ रगढ़ते हें वे इन्हें 
मह नहीं लगाते । नतीजा-सुसलसल तलाश, न 
ख़त्म होने वाली तलाश । 
. _ एक श्रोर साहब खुद बहुत लिखे-पढ़े हैं। 
बीवी के घर से दोलत के ख्वाद्दिशमंद्‌ सी नहीं 
हैं। मगर बहुत ज़्यादा लिखी-पढ़ी बीवी चाहते 
हैं। ओर मेयार यह फ्रायम किया है कि जो 
बीवी सिल्टन को अच्छी तरह समरू सके, वही 
सद्दी मानों में लिखी-पदी हे । 
' उनके ऊचे मयार पर दूसरे को बोर 
इम्तददान के जाँचना मुश्किल दे। मगर हिन्दु 
स्तान में जहाँ सुलाज़िमतों के लिये हर क्रिस्म के 
इम्तहान ओर मुकाबले हैं वहाँ अभी तक शादी 
के लिये कोई इम्तहान झुकरिर नहीं हुआ। 
इसलिये महज़ जाँचने के लिये दो शादियाँ कर 
चुके दें, और चुकि ये दाव मेयार पर पूरे नहीं 
उतरे, इसलिये अभी तक उनकी तलाश 


जारी. हे। 


एंक ओर साहब को खूबसूरत बीवी की 
तलाश दै। थे खुद ज़रा नकसक से दुरुस्त 


` है। बिद्ाज़ा चाहते हैं कि ज़िन्दगी का साथी भी 
 शूबसूरत हो। अब यह उनकी बदक्रिस्मती है 
कि ख़ूबसूरती के बारे में उनकी राय कुदरत की 


। ङुद्रतं सब खूबसूरतियॉ 


गाँस दीं तो रंग दिया काला, अगर रंग दिया 


८-0. Mumikshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


तो नाक ज़रा सौ फिसनी करदी । गला दिया तो 


' खतोखाल मामूली कर दिया, थर खतोखाल 


दिये तो गला जरा सा बेसुरा कर दिया । यह 


कुदरत का तरीक्रा हे, भला हो था झुर! मगर 


इसका नतीजा यह हे कि हमारे दोस्त, जो सुक- 
स्मिल ख़ूबसूरती की तलाश सं ई, अभी तक 
कवारे हैं, आर यक्लीनन वाको उच्च रो था ही 
शुञ्ञरेगी । 

एक शोर साइन हैं जिम 
चाहिये जो सियासत से हिस्सा लेती हो! 'ब 
अच्छी तकरीर फर सकती हो। जनता के सुधार 
का फ़िक्र रखती हो । दो-चार रोलाडइडेयर की 
सेक्रेटरी ओर वाइस-प्रेसीडेंट हो । सिलने-डुलने 
में आज़ाद ख्याल हो । कुछ शुहुरत की सालिक 
भी हो। दो-चार दफ़ा उसकी तकरीर अखबार 
सें शाया हो चुकी हो। ताकि पेसी बीची खुद 
उनकी सियासी तरक्क्ी में उनकी अदुद्गार बन 
सके । अब इसमें कोई शक नहीं कि पसी 
लड़कियाँ नहीं तो ओरतं जरूर मौजूद हैं। सगर 
मुश्किल यह है कि चे शादी की ज़िन्दगी की 
सजबूरियों को तरक़्क़ी के रास्ते से रुकावट 
समती इं । इसलिये हमारे दोस्त अभी तक 
कवारे हैं 


इनके वर्क्स एक साहब ख़ुद बहुत ज़ोर 
शोर की सियासी ज़िन्दगी बसर करते है, आर 
तङ्गरीबन सोते-जगते मसरूफ रहते हैं । वे 
ऐसी बीवी की तलाश सें हैं जो घर को. अपनी 
तमाम दुनिया समझे ओर उनके - आराम को 
धं । मगर साथ ही यह ख्वाहिश भी है कि 
बिल्कुल जाहिल थोर गगी न हो । मगर चकि 
एक ही वीवी में तालीम थोर इताथ्रत की ये 
सब खूबियोँ नासुमकिन हैं, इसलिये उनकी 


£ वीची 


तलाश भी अभी तक जारी है ओर यक़ोनन र 


जारी ही रहेगी । 


तो, देखा आपने? तलाश से बहुत कुछ न्य 
मिल जाता दै, मगर बीवी नहीं मिलती । | 
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बीवी की तलाश 


बकोल शख्से जितना छानो उतना ही किरकिरा। और जिस से टक्कर हो जाये, उस से शादी कर 
जितना उलट पलट कर जाँचो परखो, कोई न ले । राम भली करेगा । आखिर, हज़ारों, लाखों, 
कोई ख़ाणी रह ही जाती है। अगर कोई शख्स करोढ़ों शादियां इस तरह दोकर कामयाव 
इस ग्यकामी, इस नासुरादो, इस दशत नवर्दी होती ही हैं! आँख मीच कर की हुई उसकी | 
सेब चना चाहता है, तो उसके लिये एक ही शादी क्यों न कामयाब होगी? होगी और 
तरका इ--तलाश का ख्याल दिल से निकाल ज़रूर होगी । 


इ, सोचना बन्द कर दे; आँखे बन्द कर ले --दिल्ली से प्रसारित 
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ग़ालिब की ज़िन्दगी ओर गालिब के कलाम दो अलग चीज़ें नहीं दें, वल्कि एक ही हकीकत की 

दो मुख्तलिफ राक्लें हैं। उनकी ज़िन्दगी का अक्स जगह जगह उनके अशार में नज़र आता है। 2 
उनके ख़तूत में रोज़मर्रा वाक्रात फे नुकूश जा-वजा दिखाई देते हे । इस लिहाज़ से उनकी नज्मो 3 
ही उनकी बेहतरीन सवानेह उम्री हे । और फिर चंकि उनकी ज़िन्दगी बड़ी हद तक उस ज़माने की इ 
क्रामी ज़िन्दगी का नमूना पेश करती हे ओर उनके कलाम में गिदों पेश के हालात की भलेक्रियाँ पाई र 
जाती दें, इसलिये उनक्रे वाज तसनीफ़ात को न सिफ़ अदवी वल्कि तारीखी अहमियत हासिल हे । 
उदा अदव में ग्रालिव पहला शायर है जिसने आशिक्राना तजे के पर्दे में आलिमाना ओर आरिफाना 
मज़ामीन बघे ओर उस गज़ल की बुनियाद डाली जिसे आज हम नई गज़ल कहते हें । व 
यालिव के अशार में दुनिया जहान के मज़ामीन हें । उन सव की फेहरिस्त ज़िन्दगी के तजबों की 5 

तरह बहुत तवील है। और गो इजहारे बयाँ में फन्नी लवाज़िमात का बड़ा लिहाज़ किया गया हे लेकिन ई 
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कोई वाक़ा ऐसा नहीं वयाँ किया गया जो शायर के तजर्ब से बाहर हो | सिवाय तसव्युफ़ के चन्द 
मज़ामीन के जिनका मुमकिन है ग्रालिब को तजर्वा न हो और वह सिफ किताबों में पढ़ी हुईं चीज हॉ, वाकी 
और कोई वात उन्होंने ऐसी नहीं कही जो उनके दिल पर न गुज़री हो। अदव की खुशकिस्मती 
और खद उनकी वदकिस्मती से उनके तजबे भी बेहद सत्रभाज़मा ये | 
बचपन के कुछ साल वेफिक्री में गुजारने के वाद जवानी के ज़माने से उनकी सुसीवतों का आगाज 

हो गया-माली मुश्किलात--हमअसरों से चश्मओ--अज्जीजों की जुदाई--क्रोम की तवाहीं--श्न सब 
मरहलों से उनको युज़रना पड़ा :-- 

“(जिन्दगी अपनी जो इस शक्ल से गुज़री ग्रालिव 

हम भी क्या याद करेंगे कि ख़दा रखते थे।” 
ओर फिर कुछ दिनों के लिये ग्रमे दुनिया से सर उठाने की फुरसत मिली तो सन्‌ १८५७ ई० का वह 
कयामतखेज़ हंगामा वर्षा हुआ जिसका तजाफिरा उन्होंने जा-वजा अपने बेमिसल खतों में किया हे । इन 
खतो की सादा और शियुफता ज़बान तहरीर में तकरीर का लुत्फ--हिकायत में शिकायत का पहलू-- ई 
गम में हसा के फ़िक्रे अपनी मिसाल आप हैं । इन खतो से न सिफ ग्रालिव की जिन्दगी पर रोशनी पड़ती ई 
है बल्कि उनके दोस्तों की भी कलमी तसवीरें मिल जाती दें । यह खतृत जो उदे-ए-सुअल्ला के नाम से छपे 
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हें दिलावेज और सलीस नसर के ऐसे नमूने पेश करते हैं जो हमें किसी ओर उदू अ्रदीव की तहरीरों में 
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(किन ने जहाँ पाश्चात्य देशों को सम्पन्न 
| | बनाया, वहीं उसने शोषण शोर उत्पीडन को 
, ीजन्मदिया। सम्पन्नता के मद में भूले इए 
| मानव ने विचारों के साथ खिलवाद आरम्भ 
| किया। उत्पीडितो ओर शोषितो के करुणक्रन्दन 
के प्रति अपने कान बन्द करने के लिये तथा 
। उस ओर से अपना ध्यान हटाने के लिए 
| साहित्य ओर कला सें नवीन वादों को जन्म 
द्या | 

ओस ओर ब्रिटेन में, जहां रुपया पानी की 
तरद बहता था, १६१८ के बाद नये नये वाद 
निकल पढ़े । नग्न, अश्लील, कुरूप और विकृत 
चीजों को साहित्य भर कला सें स्थान दिया 
गया। पूजीवाद ने साहित्य और कला की 
पवित्रता को एक प्रकार से नप्ट कर दिया। : 








में हुईं, क्‍योंकि ये दोनों देश १३१४-१८ के 
जुद्ध र तवाह हो चुके थे थोर इन्हें अपना 
| पुननिर्माण करना था। जमनी के साहित्य ने 
घृणा ओर हिंसा को अपनाया । नाजीवाद के 
' समयका समस्त जर्मन साहित्य केवल जम॑नों 









0 080 “पर रूस का नः साहित्य इष्टिकोण सें राष्ट्रीय 
न॑ होकर अन्तरोष्टीय था। विश्व में पजी- 


इस साहित्य की प्रतिक्रिया रूस और जर्मनी ` 


उपक है, जिसमें जमंनी को नवीन प्रेरणा दी 
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हिन्दी साहित्य 


आर | 
ह.) श्री च 
था ज 
भगवतीचरण वमी 


वाद के विरुद्ध क्रान्ति का एक प्याप कार्ये- 


क्रम रूस के पास था । इस क्राम्ति के लिए 


७ खे ~ न दी“ 
जनता में जागृति ओर चेतना की 'ग्रावरयळवा 


थी ओर विश्व-क्रान्ति की ओर दुनिया के 
मज़दूरों ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए 
एक नवीन प्रकार की हिंसा तथा घृणा से भरे 
साहित्य को रूस ने जन्म दिया। उस साहित्य 
का मुख्य उद्देश्य था मानव-हित, इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता, ओर इसी मानव-हित 
के आधार पर रूस के उस साहित्य ने प्रगति- 
वाद को जन्म दिया। । 

कम्यूनिजम का आधार आर्थिक कार्यक्रम हे 
आर इसलिये प्रगतिवाद का साहित्य मुख्यतः 
रोटी पर केन्द्रित रहा हे । विश्वव्यापी. पजीवाद से 
उत्पीडित विश्व के लिए यह प्रगतिवाद आकर्षक 
था। शोषण ओर उत्पीडन के प्रति किसी भी 
समझदार आदमी को हमदर्ढा नहीं हो सकती । 
इसका परिणाम यह हुआ कि प्रगतिवाद 
दुनिया के कोने कोने में फेल गया। . . 

पर पाश्चात्य देशों में साहित्य की .जितनी 
भी नवीन धाराएं आईं उनमें थोडी या बहुत 
मात्रा में घृणा, हिंसा ओर क्रोध के लिये स्थान 
ज़रूर था । 5३ 

१३१४-१८ के युद्ध के बाद भारतवष में 
एक नवीन क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ, जिसका 
रूप बहुत दिनों तक पाइचात्य. देश. वालों को 
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हिन्दी साहित्य और गांधी जी 


ससक में झाया ही बहो । इस नवीन क्रान्ति के 
प्रचसक थे महात्मा शांधी। महात्मा गांधी ने 
जिस मान्त का! उठाया चहद भारतवष सें हो 
सन्य थी । 

सारतसष सें १३१८ से पंजीवाद जोरों फे 
जाय अपेश कर रहा था आर सामन्तवाद अपनी 
समस्त डरा के साथ यहाँ मोजूद था। यहाँ 
पश सासाजिक ससस्या भी कुछ विचित्र थी। 
मङुण्य फो. पशु -से भी हीन समझा जाता 
था । भूख -्रोर बेकारी साधारण भारतीय का 
जन्मसिद्ध अधिकार था। एक ओर तो ये 
सामाजिक चिषमताएं यहां मोजूद थीं, दूसरी 
ओर शक्तिशाली भर बुद्धि-विद्या में कुशल 
विदेशी यहां शासन कर रहे थे। 

आरतवष में हिंसात्मक क्रान्ति सम्भव नहीं 
शी । गांधी जी ने भारतवष सें अहिंसक क्रान्ति 
फी एक योजना बनाई । 

शारतदध फे लिए अहिंसा नडे चीज्ञ नहीं 
थी । उपनिषदां; बोद्धों, जनों, हिन्दू सन्तों आदि 
सभी ने समय समय पर अहिंसा पर लिखा हे । 


अहिंसा पर छोटे-सोटे प्रयोग भो यहां किये गये 


हें। पर उन लोगों ने व्यक्तिगत अहिंसा को 
ही ध्यान सें रखा था। महात्मा गांधी ने 
सामूहिक अहिंसा की कल्पना को । 

सन्‌ १९२० में जब गांधी जी का अथम 
आन्दोलन भारत में उठा तो वह एक राजनीतिक 
आन्दोलन भर था, विदेशी शासन फे खिलाफ़ 
उस आन्दोलन के पीछे कोई स्पष्ट दाशनिक 
विचार-धारा नहीं दिखाई देती थी । हां, सत्य, 
दया, प्रेम ओर बलिदान की सात्विक भावनाओं 
को अवश्य प्रेरित किया गया था, क्योंकि अहिंसक 
क्रान्ति के अस्त्र-शस्त्र मानव को यही सात्विक 
प्रवृत्तियां हो सकती थीं । 
.. इस अहिंसक संघर्ष के परिणामस्वरूप 
देश में नवीन चेतना जागुत हुईं, नवोन 
डत्साह, . उमंग.भौर स्कू्ति का लोगों ने अनुभव 
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किया, युगों-युगों से ग़लामी के बन्धनों में 
जकडे हुए जनससुदाय को आशा की एक नह 
किरण दिखाई दी । यद्यपि असहयोग आन्दोलन 
राजनीतिक इष्टि से असफल रहा, पर उसने 
जनता सें नवीन प्राण-प्रतिष्ठा आरम्भ करदी । 
लोगों का ध्यान देश में फेली हुईं कुरीतियों तथा 
विघमताओं की ओर आकर्षित हुआ । एक तरद 
से देश के पढ़े-लिखे लोगों सें अन्याय ओर 
उत्पीडन फे विरुद्ध विद्रोह पैदा हो गया । 
जाने या अनजाने, महात्मा गांधी ने १३२० के 
याद्‌ चाले भारतीय साहित्य पर अपना एक 
अमिट प्रभाव स्थापित कर दिया । 

इस' समय प्रेमचन्द, कोशिक, सुदर्शन 
आदि कथाकारों तथा मेथिलीशरण गुप्त, 
भारतीय आत्मा, नवीन आदि कवियों ने हिन्दी 
साहित्य को एक नइ दिशा की ओर मोढ़ा। कुछ 
लोगों ने तो प्रेमचन्द को कांग्रेस का प्रचारक 
तक कह डाला है। पर इतना निश्चित है कि 
गांधी की विचारधारा ने भारतीय साहित्य में जो 
परिवर्तन किया, वह किसी हृद तक प्रगतिवाद 
से मिलता-जुलता था । जहां विद्रोह दै वहां क्रोध 
ओर घृणा. भी हे, इसलिए प्रेमचन्द को तो 
प्रगतिवादी आज. अपना नेता मानते हैं। पर, 
इतना स्पष्ट है कि उस साहित्य का आधार 
घृणा नहीं दै, न वह किसी राजनीतिक पार्टी के 
प्रचार में विश्वास करता हे । एक तरदद से 
भारतीय परम्परा के अनुसार उस साहित्य सें 
सात्विकता को प्रमुख स्थान मिलता है । 

प्रेमचन्द का प्रायः समस्त कथा-साहित्य 
एक तरह से गांधी जी से प्रभावित हे । गांधी 
जी स्वयं सत्य के साथ प्रयोग कर रहे थे। 
ओर उस विकास के क्रम में गांधीवाद का 


स्पष्ट रूप उनके जीवन सें विकसित नहीं ६ र 


हो पाया । इसलिए जिसे इम अब गांधीवाद कह 
सकते हैं, उसे यदि प्रेमचन्द, सुदशंन, कोशिक | 


आदि में हम पाना चाहें तो हमें एक | 


तरह से निराश होना पढ़ेगा। पर चे समस्त | 
सात्विक प्रवृत्तियां, जिन पर. गांधीवाद की नींव 


३३ 
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है, इश्वर पर अक्षय विश्वास, बलिदान ओर 
-स्याग़ की भावना--इन सब के दर्शन १६२० से 
, ३३३० के बीच-में लिखे गये हिन्दी साहित्य सें 
होंगे। कहना तो यह उचित होगा फि सनू 
. १३२० ओर सन १६३० के बीच में भारत- 
में जिस साहित्य की रचना हुई उससे 
महात्मा गांधी के १६३० वाले आन्दोलन कां 
इतना बल मिला कि अ्रंग्रेज़ों के पर 
'लद्खढ़ाने लगे । 
सन १३३० से कुछ पद्दले भारतवर्ष स 
साम्यवाद के प्रवतेक आ गये थे ओर साम्यवाद 


का काम आरम्भ हो गया था। पर उस समय 


ब्रिटिश सरकार ने भारतवष में साम्यवादी 
साहित्य तथा साम्यवादी विचार-धारा के आने 
पर बढ़ी रोक लगा रखी थी। इसलिए कम से 
कम भारतवर्ष में तो कम्यूनिस्ट विचारधारा का 
. ज्ञोर १९३०-३१ में नहीं था। हां १३३०-३१ 
. के बाद सुके याद पढ़ता है सन १३३६ सें भारत- 
चषे में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई । 





१६१ ण 
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काल मावस 


सन्‌ १३३० के बाद गांधीवाद एक स्पष्ट 
विचारधारा के रूप में लोगों के सामने आने लगा 
ओर उसके बाद उसने भारतीय साहित्य को 
आर कम से कम हिन्दी साहित्य को स्पष्ट रूप 
से प्रभावित भी किया। मथिलीशरणगुप्त के 
| “धसाकेत?? ओर “यशोधरा?? में गांधीवाद की 
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सुस्पप्ट छाया है, और जेनेन्द्र की कहानियों सें 
तथा उनके विचारों में गांधीवाद के सिद्धान्त हैं। 

यही नहीं, सन १३३० के बाद विदेशों सें 
भी गांधीवादी विचारधारा पहुँची । विश्व के 
महान. विद्वान्‌ और कलाकार रोमां रोलां ने गांधी 
के विचारों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । यूरोप के 
कुछ लेखकों में भी गांधीवाद की छाया जहां 
तहां मिलने लगी । 


च 


पर जैसा पहले कहा जा झुका है, भोतिक 
सभ्यता से प्रभावित पश्चिम गांधीवाद को 
अहिंसा की विचारधारा को अच्छी तरह 


समभने सें असम रहा । बह रो सगातार युद्ध 
आर विनाश की तयारियों सं खगा हुआ था । 
सन १६३६ सें यूरोप में जो विस्फोट हुआ 
वह घणा ओर हिंसा की नीच को सत्य सानकर 
रे गये साहित्य से प्रेरित था ओर छुः वध तक 
विश्व में जो हत्याकांड हुआ तथा जिस 
'असानुषिकता का प्रद्शन किया गया उससे यह 
स्पष्ट हो गया कि घुणा ओर हिंसा को आधार 
मान कर रचा जाने वाला .साहित्य जन-कल्याण 
का साधन नहीं. बन सकता । विश्व के प्रायः 
हरएक ईमानदार विचारक ने गांधी ओर गांधी- 
वाद की महानता को मुक्‍्तकंठ से स्वीकार 


किया । अपनी रूत्यु से कुछ पहले जॉर्ज बनीडं 


शॉने गांधी के सम्बन्ध सें जो अपना मत प्रकट 
किया था वह पारचात्य देशों पर गांधी के 
प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता दे । 
भारतदष सें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी 
की विचार धारा को बहुत अधिक बल मिला | 
उसस पहले तक गांधी गुलाम देश का एक 
साधारण आदमी समझा जाता था। विदेशियों 
ने तो कभी कभी गाँधी के लिए 
अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया हे । 
लेकिन जिस प्रकार गांधी ने अपने सिद्धान्तों के 


लिए अपनी बलि दी उससे दुनिया वालों की 


आख खल गई । 


गांधीवाद चिरशाश्वत साहित्य का वत्तमान | 
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हिन्दी साहित्य ओर गांधी जी 


परिस्थितियों के अनुसार विकसित रूप हे । दूसरे 
को सुधारने की प्रवृत्ति ही हिंसा है। अहिसा के 
प्रथ हैं सान में उन भावनाओं को जाग्रत 
करना जिनसे बह अपने को ही देखे तथा 
अपनी ही निवलतायो पर विजय पाये । गांधी 
वाढ साहित्य सें सत्य हैं, पर कटुता नहीं है; 
उसमें घृणा और क्रोध का स्थान दया ओर 
सहाजुभूति ने ले लिया हे । 

गांधीवाद साहित्य सें सात्विकता ओर संयम 
पर विश्वास करता हे । भोतिक सुख-सुविधाओं 
का जो दास हे या इन चीज़ों के प्रति जिसमें 
आकर्षण है, वह खष्ठा ओर अमर कलाकार नहीं 
हो सकता। ओर इसी लिए साहित्यकार सें 
तृष्णा, लोभ आदि दुबलताप॑ं न होनी चाहिएं । 

हमारी. भारतीय परम्परा त्याग ओर 
बलिदान को परम्परा रही है । वाल्मीकि 
तुलसीदास आदि अमर कलाकारों ने. फ़कीर 
बनः कर ही साहित्य का सूजन किया हे। 
पाश्चात्य देशों के साहित्यकारों ने भी अभाव से 


कभी हार नहीं मानी। जो साहित्यकार सुख- 
सुविधा के लिए बिक जाये वह ख़प्टा साहित्य- 
कार नहीं । 

गांधीवाद अभी प्रगतिवाद या प्रयोगवाद 
की अपेता नया वाद हे । लेकिन उसमें सत्य 
की शक्ति है और मानवता का प्राण है। विश्व 
को व्यापक विनाश से केवल गांधी को अहिंसा 
ही बचा सकती दै, ऐसा विश्व के ममुख 
विचारको का मत हे । ओर स्वतंत्र भारतवष में 


जिस साहित्य की रचना हो रद्दी हे वह निकट 


भविष्य में पाश्‍चात्य देशों को उसी प्रकार 


` प्रभावित करेगी जिस प्रकार पाश्‍चात्य देशों का 


साहित्य भारतीय साहित्य को प्रभावित करता 
रहा है। यह हमारा सोभाग्य दे कि विश्व को 
सबसे अधिक कल्याणकारी चिचार-धारा भारत- 
वर्ष की निधि है शरोर इस विचार-धारा का 
वाहक होकर हिन्दी साहित्य विश्व साहित्य 


में अपना गोरवपूणं स्थान बना सकेगा । 
--दिल्ली से प्रसारित 
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नारद्‌ 


नारद शब्द सुनते ही भारतीय संस्कार हमारी कल्पना में एक विशिष्ट व्यक्ति का चित्र उपस्थित ४. 

कर देते हैं, जो सदा हरि-कीर्तन में तत्पर है, जिसका मधुर वीणावादन देवताधों तक को अपनी ओर र 

आकर्षित करता रहा है, निरन्तर भ्रमण जिसका स्वभाव है, जिसकी प्रकृति में विनोद के लिए पर्ययाप्त स्थान & 
है और जिसके पेट में कोई वात पचती नहीं । देवि नारद देवताओं ओर मनुष्यों में सम्बन्ध स्थापित इ. 

करते दें और भक्तों को टीक मार्ग पर लगाते दैं । यद्यपि देवर्षि नारद पूज्य दै, परन्तु उनके चरित्र में एक ६ 

ऐसी विशेषतां है, कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए नारंद का शब्द प्रयोग किये जाने पर सम्मान का § 
अनुभव नही करता । नारद “भक्तियज्न” के रचयिता है, संगीतशास्त्र के आचार्यं ओर रचनाकार दै. तथा हू 
स्मृतिकार भी । सीधे सादे श्रद्धालु जीव सब गौरव देवि नारद को ही दे डालते हें, परन्तु इतिहासशों की ह 
सम्मति में स्मृतिकार नारद का व्यक्तित्व देवर्षि नारद तथा भक्तिसून्रकार नारद से भिन्न हे ।. है 


(कैलाशचन्द्र देव “बृहस्प्तिः, लखनऊ) र 
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वता नहीं जापानी कविता का सन्दर्भ आप 

में क्या प्रतिक्रियाये जगाता है, किन्तु 
सेरी आँखों के आगे; शहतत के पेड, रेशम के 
डोरे, बॉस की हल्की चटाइयाँ, काइसेन्थमम फे 
फूल, कागज्ञ के कन्दील ओर फ्यूजीयामा के 
श्वेत हिमाच्छादित शिखर उभर थाते हैं। 
जापानी कविता उसी चातावरण, उसी परम्परा 


) और उसी सूचम सौंदये बोध की कविता है। 


ओर भाज जब मुझे अपने मित्र श्री दोई की 
सहायता से उन कविताओं को अपनी भाषा में 
प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है तो मुके 
लगता हे कि में रंगों और ध्वनियों की उन 
सुदूर घाटियों सें घूम रहा हूँ जिनका स्वप्न में 
शेशच से देखा करता था । 


यह पहले ही कह देना होगा .कि काब्य के 


इस रूपान्तरण में कुछ मेरी सीमाय भी हे, 


i कुछू जापानी ओर हिन्दी स्वर विन्यास को 


का अन्तर भो। जापानी साहित्य 





ह. अधिकतर पाव्य दे, लोक साहित्य और उससे 
. प्रभावित नह कविता गेय भी है। विषय की 


F 
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धर्मवीर भारती 


सूच्म प्रकृति निरीक्षण ओर सुकुमार भावीय 
भावनाओं का काव्य है। उसकी प्रकृति झधिकत्तर 
लोकिक है। धर्म का अभाव नाटकों, कथा 
प्रबन्धों ओर रूप कथाओं पर अधिक रहा है। 
काव्य का विकास ओर प्रगति शिल्प के परि- 
माजन की ओर अधिक रही दै । 

जापांन में साहित्य सुजन का सूत्रपात 
संभवतः इसा की तीसरी शताब्दी से ही हो 
गया था, यद्यपि उस समय लिपि चीनी ही 
थी ओर लिपिकार तथा शिक्षक अधिकतर चीन 
या कोरिया के लोग हुआ करते थे। जापान 
का साँस्कृतिक उत्थान बोद्ध धर्म के प्रवेश फे 
साथ हुआ । उसी के साथ साथ चीन ओर 
जापान का सांस्कृतिक विनिमय भी बढ़ने लगा । 


यहद क्रस ९८० ३० से प्रारम्भ हुआ और अगले | 
२०० वर्षो में सम्नाद और सामन्तगण बढ़े 
उत्साह से चीनो भाषा का अभ्यास करने लगे। 
जापानी युवक चीन जा कर साहित्य, दर्शन, | 
घसंशास्त्र, गणित आदि को शिक्षा अहण करते | 


ज 
| 


थे। चीनी विद्वान्‌, भिक्षु, चित्रकार ओर कवि | 
जापान में आ बसे. थे, और शिक्षित वर्ग ने. 






< 
ie आं 





जापानी कविता 


चीनी संस्कृति, भाषा और परम्पराएं अपना ली 
श । के लोग 'वीनी भाषा सें ही कचितायं 
'सिङते थी थे। 
क्िम्त' ज्यपानी भाषा सें साहित्य की धारा 
ऐश रूप से प्रवाहित हो रही थी । आठवां 
दाब्दः सें भानू युग में उनको मान्यता मिली 
उर “सान्योछु” नामक अन्थ भें उस समय 


सक अचलित जापानी काब्य फे श्रेष्ठ नमूने 


संकलित किये गये । इनमें ्रबग्ध ओर सुक्‍तक 
दोनों प्रकार की कृतियाँ सिलती हें। उनका 
विवय सच्चष्य की प्रतिदिन “की रागात्मक 
यनुभूतियाँ ही है जिनमें जापान के पर्वत, सागर, 
नदियाँ और वादल उद्दीपन ओर पृष्ठभूमि के 
रूप सें आते हैं । 

उदाहरण के लिये मान्योशु में संकलित 
जाकिनोमोती तो असोन हितोसारो नामक एक 
छादि की एक छुति प्रस्तुत की जाती हे । 
हेसोयारो इसी प्रान्त का निवासी था। राजाज्ञा 
हारा जब वह राजधानी सें चुलाया गया तब 
यात्रा के दौरान में उसने ये पंर्तियाँ लिख कर 
अपनी प्रेयसी को भेजी थीं :-- 


इवमि का जलधि-कूल खाडी ल्युनू की 
सभी के नयन को नहीं मोहती है। 
बहुत दीन निष्प्राण सी धार, बालू 
किसी भी पथिक को नहीं सोहती हूँ । 


मगर क्या हुम्रा, यह विकल चित्त मेरा 

न जाने सदा क्‍यों वहीं लौट जाता ? 

लहर: शाम की श्रौ सुबह का झकोरा 

सिवारें हरी गौ घनी खींच लाता ! 
वातात्सु तट पर। 


उसी मणि सदृश इयाम शेवाल के 
केश वाली प्रिया गेह पर छुट गई है । 
इसी से नये मोड़ पर दृष्टि मेरी 
ग्रनायास मुडकर मुडी रह गई हे। 
वतन भ्रौर पीछे चला जा रहा है। 
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ऊचे पहाडी शिखर कर चुका पार, | 

में ग्रा रहा मंजिलों के बहुत पास । 

पर भन मुरभाता गया मित्र ऐसे | 
' ज्यों जेठ की सूखती जा रही घास । 


होगी खड़ी द्वार पर वह, नयन में 
अभी भी बसाए सजल फूल सपना । 
उसे में भ्रभी देखना चाहता हूँ, 
पहाड़ो झुका दो जरा शीश ग्रपना । 


हितोमोरो की यह कविता प्रबन्ध शेली 
सें लिखी गई सान्योशु को लम्बी कविताओं 
में से हे। “कतुशिका की राजकुमारी” तथा 
अन्य कितनी ही पद्य कथायं भी उसमें संकलित 


` हैं । किन्तु मान्योशु की दूसरी विशेषता दै छोटी 


सुक्तक कविताएं जिन्हें जापानी में “वाका?” 

हें। वाका वास्तव में जापानी कवि के 
सीधे सादे सच्चे अनुभवों की सुयुम्फित 
अभिब्यक्ति हे । हमारे यहाँ अपञ्रश काल 
के गाथा-छुन्दों में अमीरों के सुक्त जीवन को 
रसमय अनुसूतियां भी इसी प्रकार की हैं। 
गाथा की ही भाँति चाका भी बहुत लघ छन्द 
हे जिसमें, ९, ७, ४, ७, ७ के विराम से केवल _ 
३१ मात्राएँ रहती हे 

अपने प्रस्तुत रूप में चाका उसी प्रकार को _ 
छोरी छोटी प्रभावोत्पादक चीनी कविताओं से 
बहुत मिलता जुलता है, किन्तु जापानी विद्वानों 
का कथन हे कि चाका कहने ओर लिखने की 
परम्परा जापान में चीनी संस्कृति के आगमन 
के पहले से हो चली आ रही है। सम्भव दै कि 
'वीनी काब्य ओर कला प्रकृति के संसग से इस 
सुक्तक रूप को ओर भी परिप्कार मिला हो। 
मान्योशु में ४००० से भी अधिक चाका कृतियों | 
का संकलन मिलता हे । सन्‌ ३०९ ई० में सञ्राद्‌ | 
की आज्ञा से कोकिशु नामक १००० चाका इन्दों 
का दूसरा संकलन प्रस्तुत किया गया । मान्योशु 
के चाका छन्द अधिक शास्त्रीय आर आमिजात्य 
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प्रंसारिका 


हैं, कोकिशु के चाका सॉमांन्य वर्ग के कवियों 
हारा रचित हैं ओर अधिक सरल हैं । वाका को 
राज-संरचण सिला ओर अब तक नये वघ के 
आरस्म सें राज-भचन सें एक विराट्‌ काव्य 
समारोह होता हे'जिसमें समस्त देश के वाको 
लेखक पुकत्रित होकर अपनी तियो प्रस्तुत 
करते हें । आज भी वाका जापानी जनता के 
सांस्कृतिक जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग हे ओर 
जापान का कोई ऐसा नागरिक नहीं जो अपने 
कुछ प्रिय वाका छन्द याद न रखता हो। 
पत्रिकाओं ओर काब्य संकलनों सें नई प्रवृत्तियों 
के बावजूद आज १२०० वष बाद भी वाका का 
महत्त्व अ्रक्षरण हे । वाफा छुन्दों के साथ कुछ 
ममस्पर्शी कथाय भी जुड़ गई हें । एक प्रख्यात 
चाका अद्भुत सुन्दरी ओचोनो कोमाची का 
चाका है, जिसके विषय में यह प्रख्यात है कि 
देश भर के राजकुमार ओर सामन्त 88 संध्याथ्रो 
तक इसको प्रतीक्षा करते रहे कि उन्हें कोमाची 
से भेंट करने की अनुमति मिले; किन्तु कोमाची 
ने अपने णुकान्त में विघ्न नहीं आने दिया । उसी 
प्रकार अनिष सुन्दरी का एक वाका मिलता है । 
इसका रूपान्तर असम्भव हे, किन्तु इसके अर्थ 


| क हें कि जितने थोड़े चणा में चह खिड़की पर बठ' 


कर बारिश देखती रही उतने ही क्षणो में फूल 
सरका गये । जापानी शब्दों के श्लेष के सहारे 
इसमें यह भी अर्थ निकलता है कि में ही कुछ 


| ` चणा अपनी जिन्दगी के बीतने की प्रणाली देखती 


रही, उतने ही में मेरा रूप सुमो चला । अत 

कुछ अन्य वाका छन्दों को में उतनी ही 

` सान्राओं सें तो नहीं किन्तु मिलते!हुए छुन्दों के 
द्वारा रूपान्तरित करने का प्रयत्न करूं गा । 

. तोमानोरी नामक एक कचि का वाका है 





i रूपान्तर इस प्रकार है 





हः क 











सिवा तुम्हारे भ्रौर 
रसको दिखलाऊे यह बौर 


 वेरको सखी 








चे, रग महक सच्ची को तुम्हीं पारखी । 


दूसरा वाका हे चिसातो नामक कवि का 
जब नज़र 
जाती कभी भी चांद पर 
छाती उदासी की परत 
गोकि मेरे ही लिए आईं नहीं 
यह ऋतु शरत्‌ । 
तोसरा वाका उसी प्रख्यात सुन्दरी! कोसांचो 
' द्वारा रचित है: 
जव से निदिय़ा 
ने प्रिय को वापस बुला दिया 
सपने देकर 
तब से मझे ग्रटूट भरोसा है स 
शताव्दियों तक यह चाका जापानी काव्य 
का प्रमुख काव्य रूप रहा । पडो काल सें काव्य 
का एक नया रूप विकसित हुआ जिंससें चाका 
की सूच्म अभिव्यक्ति ओर भी संतित होती गयी । 
चाका को पहलो १७ सात्रापं लेकर, ३, ७, ९, 
मात्राओं का हाइकु काव्य विकसित हुआ । इस 
काव्य सें संक्तिप होने के अतिरिक्त दो ओर भी 
विशेषताएं हैं। एक तूलींस्पशं के द्वारा पूरा 
वातावरण या पूरी आक्ृति उभार देने वाले 
शिल्प. की भाँति ये कविताएं कुछ ही शब्दों द्वारा 
एक पूरा प्राकृतिक वातावरण या भानव जीवन 
को एक पूरी जटिल परिस्थिति ध्वनित कर देती 
हैं। भाषा की दृष्टि से भी हाइङ कविताएं 


अपेक्षाकृत सरल बोलचाल की भाषा सें लिखी 
गयो हैं । 


वारो नामक कवि के दो हाइकु छंद पतरड़ 
वषो. का सुन्दर चित्रण करते हैं। पतरइ 
पर उनका छन्द हे 


पतमड़ : तीसरा पहर 
कागा चुप बैठा है पत्रहीन डाली पर EF 
दूसरा छन्द॒ षाद में मोगामी नदीका | 
वणन करता हे EE 
ग्रापाढी जल 


कोएकत्रित. कर बहतो मोगामी छल छल । 
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नापानी कविता 
चाशो का तोसरा छन्द संक्षिप्त किन्तु बढ़ा पढ़ता है। १८८२ में कुछ कवियों ने नई शेली 


सुन्दर व्यंग्य है” इसका निर्णय आप स्वतः कर : 

नहीं यहाँ भी छोड़ा 

फूल खिला था पगडंडी के पास: 

चर गया एक गुञ्जरता घोड़ा । 

कभी कभी अपने यहाँ के नोतिपरक 
मुक्तकों को भांति हाइकु में नीति के तत्त्व भी 
मिलते हैं । ओनित्सुरा का एक छन्द हे : 

बुद्धि ममुज की 

सरदी में कहते हैं लोग कि छू ग्रच्छी थी । 


बुसों का एक दाइकु छन्द मानव हृदय की 
अत्यन्त सूचम अनुभूति को व्यक्त करता हे : 

थर थर 

` ' कांप उठा में शयन-कक्ष में पांव पड़ गया 

स्वगवासिनी पत्नी को कंघी पर । 

सेने पहले ही कहा था हाइकु सामान्य 
जनता का काव्य है र इसोलिये बहुधा उसमें 
सामान्य जनता के देन्य, दुख, 'भ्रभिमान ओर 
संवघं भावना की भी सत्रज्ञ अभिव्यक्ति हुई 
है। विशेषतया इस्सा नामक कवि के छन्द बढ़े 
मार्मिक हैं । चह कहता दे : 

मेरे साथ 

खेलो और अनाथ पक्षीगण में भी निपट 

झनाथ । 


एक दूसरे छन्द में यही अनाथ भावना एक . 


सामाजिक संवेदना आर अत्याचार के विरुद्ध 
विद्रोह सें बदल जातो दे । एक मेंढक को सम्बो- 
थित करते हुए इस्सा कहता हे: 
` अत्याचार बहुत हैं [ 
बूढ़े मेंढक पत्थर खाकर हार न मानो . 
साथ तुम्हारे एक झौर हैं, में। . 
इस प्रकार की हाइकु कविताएं जापानी 


इतिद्दास के एडो. काल में प्रचलित रहीं जो 
:१६०० से प्रारम्भ होकर १८६७ तंक चलता दे। 


उसके बाद पूरे जापान में नवजाग्रति का एक युग 


की कविताओं का एक संकलन प्रकाशित किया 
जिसमें टेनीसन ओर लाँगफ़ेलो की कविताओं का 
अनुवाद था । उसके उपरान्त जापानी कविता 
पाश्चात्य प्रभावों को ग्रहण करने लगी । वह 
पाव्य शेली को ओर भी प्रसुखता प्रदान करने 
लगो । नये युग के कवियों सें रिमाज्ञा को 
तोसों बहुत प्रख्यात है और उसकी कविताओं 
सें लयात्मक परिपक्वता विशेष रूप से हे । उसने 
लोकगीतों से भी बहुत प्रभाव ग्रहण किया 
किन्तु उसकी लय को रूपान्तरित करना कठिन 
है। एक प्रवासी व्यक्ति की अपने देश के प्रति 
स्ति भावना पर उसकी एक उत्कृष्ट कचिता दे : 


अनुवाद | | 
दूर किमी. भ्रज्ञात द्वीप से वहता दुभ्रा माज 
ग्रा लगा है इस तट पर एक नारियल 


छोडे ग्रपना देश मनोहर कितने मास तुम्हे वीते 

होंगे लहरों में बढ़ते बढ़ते 

फैला होगा वृक्ष तुम्हारा प्रव भी 

मामा डालें सघन दे रही होंगी छाया. . . 

में भी भ्राज लहरियों पर सर रख कर 

तट पर सोनें वाला एक अकेला यात्री हू. 
बिल्कुल तुम जसा 

सेने हृदय लगाया तुमको भ्रौर घाव मेरा 

प्रवास का हरा हो गया 


भ्रवसर जब समुद्र में सूरज डूबा करता 
मुझ परदेशी की आँखों में सहसा ग्रँम - 
अ प्रा जाते है. 
इस घ्रनन्त दूरी तक फली लहंरों में खोया सा'* Ri 
व्याकुल होता हुँ... कब: में घर लौट सकंगा। :: 
र” दे छं ७52 | 
आज जापानी कचिता प्रत्येक देश को नयो'. ` 
देश विदेश के नये ओर पुराने प्रभाव घुलमिल ` 
रहे हैं । शिमाज्ञा .की र तोसों की. सरल: ओर धं 
स्पष्ट भावनामयी शेली के अतिरिक्त नये . 
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. हमारे यहाँ इन शब्दों का व्यवहार नहीं । यह नहीं कि यहाँ राजा बनाये जाने वाले के सिर | सुकुट 


प्रसारिका 


संवेदनाएं भी मिलती हैं। उदाहरण के लिये एक नयी स्थिति अहण कर चुका है ओर पिछले 
| किता-सोतो कात्यू नामक कवि को, जो वू गोष्ठी आधातों के बावजूद उसके अदस्य उत्साह और 


| ~ ७७ जे a निखार 
| का नेता है और पाश्‍चात्य प्रभावों को उन्सुक्त रूप आशा के स्वरों सें स भी मा गया है। 
4| ७ क्तियां हें सुन्दर तरि जों 
iy से ग्रहण कर रहा है, कुछ पंक्तियां इस प्रकार हें: उसका सुन्दर भतिफलन शिबानो तमिजों को 
इसो वष की एक नवीनतम कचिता सें मिलता 
कछुए का हे, जिसमें एक जापानी शिश कहता है: 
अंडा 


में कदम बढ़ाता जाऊंगा 


। ड 

११ दपण में घे 

वदता रस्ते पर सीधे आखिर तक 

4 र्‌ गया हुँ 

i उमस फूटती है | जव तिराहे पर था गया हूं 

| = तो ग्रपनी पसन्द का एक रास्ता चुन्‌ंगा । 
i | छाया वह नया रास्ता हमारे मित्र ओर पढ़ोसी 
if फूटती है... जापान के अभ्युदय ओर उत्थान का रास्ता होगा; 
ts न च “५७ 

i वू गोष्ठी के अन्य कवि उपदा तोशियो, यह उन सब की कासना हे जिन्होंने कविताओं 
i वादा तोशियो आदि जापानी काव्य के भावशिलप के माध्यम से जापान की आत्मा का सौन्दर्य 
| |] ~ पर क 

११ क्ती नये संस्कार दे रहे हैं। पहचाना हे । 

| र जापान आज एशिया के नए जागरण सें “लखनऊ से प्रसारित 
ia 
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आयां की स्नान-प्रियता 


संस्कृत में “अभिषेक स्नान का वाचक है पर "राज्याभिषेक राजतिलक देना अथवा राजगद्दी पर 
बिठाना-इस अर्थ में बोला जाता है | पुराने समय में (और अमी तक) जब किसी राजवंश के क्षत्रिय 
को राजा वनाया जाता था तो उपे तीर्थ के पवित्र जल सें मन्त्रच्चारणपूर्वक स्नान कराया जाता था । यही 
राज्याभिषेक था । दूसरी भाषाओं में ऐस. कोई शब्द नहीं। वहाँ 'ताजपोशी” (अर्थात्‌ सुकुट-धारण) है, 
'तर्तनशीन' अर्थात्‌ सिहासनासीन है । अंग्रेजी में 'कौरोनेशन' है जो कि ताजपोशी का ही पर्याय है । 


नहीं रखा जाता था। मुकुट आदि धारण करना और सिंहासन पर बैठना ये दो राजीकरण क्रिया के मुख्य 
अंरा अवश्य हैं, पर उन्हें उपेक्षित कर स्नान के पर्यायवाची अभिषेक शाब्द से ही इस कर्म को कह दिया 
गया हे | क्या यह विना कारण ही है १ कया यह आर्यो की स्नान प्रियता अथवा शौच-प्रधानता को 
ओर संकेत नहीं ¦ जल के प्रचुर प्रयोग फे कारण हमारे कई एक मुहावरे वन गये हैं । हम कहते दं 
“परीक्षां तरति' अथवा 'परीचामुतरति’ (परीक्षा पास करता है), शोक तरति’ (शोक के पार चला जाता 
है ) । इसी अकार “शास्त्रावगाइनम्‌' (शास्त्र में उतरना अथवा डुबकी लगाना), “झतशास्त्रावगाह:' (जिसने . 
शास्त्र में डुवकी लगाई हो), “शास्त्रपारग” (शास्त्र के पार जाने वाला) आदि शब्दों का व्यवहार होता 
है। 'परीक्षां तरति' श्त्यादि वाक्यं में परीक्षा आदि को नदी का रूप दिया गया. है | 


( चारुदेव शास्त्री, जालन्धर ) 
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जंगलों में, पवंतों की डरावनी कन्दराथों सें 
हमारे सय से पिछड़े हुए भाई, आदिवासी, 


` बसते हैं। इनकी कई ज्वानें हैं, जेसे कोरकू, 


भील, शोंड, संडा आदि। इनका जीवन-संघषे 
बहुत ही कठिन होता है, तिस पर भी प्रकृति 
की झुली गोद सें ये लोग आनन्दपूर्वक विचरते 
रहते इं । 

'आदिवासियो के गीतों सें कोई बढ़ा 
काञ्य-चमत्कार नहीं होता । हाँ, इन गीतों की 
रूबी यह है कि जिस प्रकार आदिवासी का 
हृदय सरल होता है, उसी प्रकार इन गीतों के 
भाव ओर बोल भी बढे ही सरल ओर सादे 
होते हैं । घर-ग्रहस्थी की छोटी मोटी बातें, खेतों 
सें लहलहाते धान के पोधे, चांदनी को मोती 

जैसी चमकीली आभा, पहादी नदी-नालों का 
कलकल निनाद, पशु-पक्षियो की भाँति-भाँति को 
बोलियाँ, इन्हीं विषयों को लेकर इनके लोक गीत 
बने हैं। इन गीतों द्वारा आदिवासी जीवन 
की परम्परा पुरातन काल से चली आ रही दे। 
ददरिया हमारे आदिवासी भाइयों का बढ़ा 
प्रिय गीत होता हे। दादर का अथ दोता दे 
ऊंचा स्थान, इसी लिए ऊँचे स्थान पर चढ़ कर 
ऊँचे स्वर से जो गीत गाये जते हैं उन्हें ददरिया 
कहते हैं । पद्दाढ़ों पर लकडी कारते हुए, पेड़ों 
पर चढ़ कर पत्ती ओर फल तोइते हुए, खेतों 
की ऊँची मेंडों पर शाम को लोटते हुए या 


आदिवापियों के : | 
लोक गीत आर नृत्य 


के० एल्न० श्रीवास्तव 


भचान पर खड़े हो कर बीज चुगने वाले पंछियों 
को उडते हुए, आदिवासी ये लोक-गीत गाते 
हैं। एक दूसरे के प्रेम सें विभोर युवक-युवतियाँ 
ददरिया गा कर अपने मन के भावों को भ्यक्त 
करती हैं। शादी-ब्याहइ के अवसर पर ददरिया 
शाने वाली दो रोलियाँ एक दूसरी से होड लगा 
कर घंटों गाती रहती दें। स्त्री-पुरुष भी 
आपस में बाजी लगा कर ये गीत गाते हैं। 
राग की दृष्टि से ददरिया सें भी अनेक प्रकार 
हैं। इन सें पठारी ददरिया ओर कारी ददरिया 
बहुत ही प्रचलित हैँ। 

मंडला आर विलासपुर की ओर सजनी 
नाम फे लोकगीत बड़े चाव से गाये जाते हैं। 
ये गीत प्यार ओर उसंग भरे प्रसंगो पर गाये 
जाते हैं। असल में तो विवाह के अवसरों पर 
इन गीतों का विशेष चलन दे | जब दुलहिन को 
सजाया जाता है उस समय उसकी सखी- 
सहेलियाँ उसे चारों ओर से घेर कर बेठ जाती हैं 
शौर इस प्रकार के रीत गाती रहती हैं । | 

बस्तर जिले के आदिवासी लोकगीत भी 
बढ़े मनोरंजक होते हैं। छेरता, चेत परब, 
रीलो, कोटली आदि लोक-गीत विशेष | 
ऋतुओं सें ओर विशेष अवसरों पर गाये जाते _ 
हैं। पुस के महीने में हर साल छेरता मनाया | 
जाता हे । गाँव के जवान लड़कों की टोली 


$ 


छेरता गाती हुई दूसरे गाँव में जाती हे ओर | ः | 
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प्रसारिकां 


वहाँ गानों द्वारा घ्यंग्यात्मक हास-परिहास कर 
लोगों को खुश करती. हे। इस. टोली के नायक 
को बकरे का स्वांग दे देते हे । ' लोग इन्हें पसा 
या अनाज देकर बिदा करते हें । 


= 


इधर जब आदिवासी युत्रक देरता गाते ई 
तो उधर लड़कियां नारा नाम का गीत गाती हैं। 
बढ़ा ही विचित्र होता दे इनका गान का ढग । 


एक सुन्दर सी चुनी हुई रंग-विरंगी टोकनी सें ` 


बहुत सी सजाई हुईं गुढ़ियां रखी जाती ६। 
बीच में एक छोटा सा दीपक भो बार दिया 
जाता है। ऊपर से बढ़े बड़े छेदों वाले रंग- 
बिरंगे ढकने से इस टोकनी को. ढंक देते हें । 
फिर लड़कियों की टोली इसे बड़ी उसंग से कन्धे 
पर रखकर घर घर जाकर सुरीली ओर धीमी 
आवाज़. सें नारा नामक गोत गाना प्रारम्भ 
देती हे । ॒ 

 झु॒रिया आदिवासी “रीलो? लोकगीत गाने 
सें बढ़े ही निपुण होते हैं। अक्सर विवाह फे 
झवसर पर स्त्री-पुरुषों की टोलियां बारी वारी 
से गाती रहती हें । कभी कभी तो गाने फे साथ 
ही नाच भी प्रारम्भ हो जाता है। चेत-परव भी 
ऐसा हो मनोरंजक लोकगीत हे । बस्तर जिले 
के आदिवासी हर चेन्न मास सें ` चत-परब मनाते 
हैं; तभी ये लोकगीत गाथे जाते हें। इसके 
सिवा युवक-युवतियाँ भो: होइ लगाकर ये गीत 
गाती हैं । जो हार जाता है, कहते हैं उसे अपने 
विजयी से विवाह करना पढ़ता हे । 


इन लोक-गीतां सें जहाँ आनन्द के दशन 
होते हैं वहाँ जिन्दगी की टीसें भी कसकती हैं । 
गरीवी, रोग, अकाल मृत्यु, देवी प्रकोप जव 


:` आदिवासी हृदय को दुख में डुबा देते हैं तब 


बढ़े ही करुण उद्‌गार लोक-गीतों में झुखरित 
हो उठते हें । सुनिये एंक गीत का भांव | 
जंगल की सडक पर गिट्टी फोडते समय 


. आदिवांसी' मज़दूरों की टोलिया गाती हैं... 
' भाव है-- 


भूज़े और प्यासे हम कडी धूप में पत्थर 
` “- ` तोढ़ते हैं । 
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हमारा वदन पसीने से चंमक रहा है 

और हमारी आँवों में आँसू चमक रहे हैं। 

पैरों के नीचे जमीन जलती है और ऊपर 

| आसमान आग उगलता है । 

लू हमारा बदन झुलसाती है, हम कहां भागें ? 

लोक-गीतों को जब नृत्य का साथ सिलता 
है तो दोनों निखर उठते हें । लोक-लृत्य, 
आदिवासियों की अपनी विशेष कला हे । लोक- 
नृत्य केवल मनोरंजन फे लिए ही नहीं 
नाचे जाते, देवी-देवताओं की अन्दना भी 
विशेष. अकार के वृत्य से को जाती है ।.. 
खेतों में फ़सल अच्छी हो, पानी ठोक समय पर - 
पड़े, मनचाहा शिकार प्राप्त हो, नदियों में 
मछुलियाँ खूब हों, जीवन. से सम्बन्धित इन 
सब बातों की प्राप्ति के लिये भी तरह-तरह के 
नाच नाचे जाते हैं। 

इन लोक-चृत्यों कां एक ओर महत्त्व हे। 
वह यह कि इन लोक-नृत्यो द्वारा आदिवासी 
युवक को जीचन-संघषे सें कामयात्री हासिल 
करने की शिक्षा मिलती हे । सामुदायिक पद्धति 
से एक दूसरे से मिलकर काम करना, अनुशासन 
में रहना, शारीरिक चपलता ओर हाव-भावों पर 
पूरी तरह प्रभुत्व पा लेना, इत्यादि अनेक अच्छे 
गुणों का लोक-नृत्यो द्वारा पोषण होता दे। | 

'करमाः लोकनृत्य हमारे प्रान्त के आदि-' 
वासियों का बढ़ा ही लोकप्रिय नृत्य हे । बरसात 
खत्म होते ही किसी शुभ दिन गाँव का पुजारी 
जंगल में जाता है, और वहाँ से कदम वृक्ष की 
फूलॉ-पत्तो से भरी एक बढ़ी-सी डाल तोडकर”. 
ले आता है। फिर उसकी पूजा की जाती दै 
शाम को ढोल के स्वर हवा सें गूज उठते हें 
बाँसुरी की तान इवा में थिरकने लगती. हे ओर 
देखते ही देखते युवक युवतियाँ करमा नृत्य के 


लिए जमा हो जाती हैं । करमा नृत्य भी कई 


प्रकार का होता हे । रूम-सूम कर जो करमा 
हैं, उसे कूमर करमा कहते हैं । लद्दक-लहक कर | 


'जो करमा नाचते हैं उसे करमा-लद्दकी कहते हें 
'करमा-रागिनी तो बेठकर दी गाई जाती दै। 
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वेद-वाणी 


आयरवन्तश्चित्तिनो मा वियो 

संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्योऽन्यस्मे वल्गु वदन्तरात, 

सध्रीचीन्‌ वः संमनसस्कृणोमि || 
(आपस सें) खूब बंघे हुए, (एक दूसरे को ठीक प्रकार से) समते हुए, मिलकर १ 
(सब कायं ) सिद्ध करते (ओर कराते) हुए थार (विश्व कल्याण के ) सांमे झुरे से जुड़े हुये १ 
१ 
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"च्च बे 


आदिवासियों के लोक गीत और नत्य 


हाँ, इस अवसर पर दोनतीन आदमी ताल के 
लिए नाचते रहते हैं । 


आदिवासियों का दूसरा लोक-चुत्य है सेला । 
उंड के दिनों में सेला.नाचा.जाता है। एक गाँव 
की सला नाचने वाली रोली दूसरे गाँव में जाती 
। चह गाँव. वाले. उसका उत्साह से आदर- 
सत्कार करते हें । शाम को गोव. के मेदान में 
वह टोली सेला. नाचकर अपना नृत्य-कोशल 
दिखाती द्दे ! उसका नाच हो जाने के बाद. गोच 
चाली टोली को उसी: नाच की 'ठीक-ठीक. नकल 
करनी पडतो हे । दिवाली पर जिस प्रकार युवक 
सेला नाचते हैं उसी प्रकार युवतियाँ होड़ लगा 
कर रीना नाच नाचती हें। सुआ नाच भी 
विशेषकर युवतियाँ ही नाचती हें । 
बस्तर के आदिवासी-लोकनुस्य अपना सानी 
नहीं रखते। डंडामी मांढियों का लोक-नृत्य 





कुछ विचित्र-सा होता दें। थे नाच के समयं 
ग्रपने सिर पर जंगली भसे के चमकीले सींग 
लगा लेते ह थोर उसके बीचों-बीच मोर थोर 
जंगली मुर्गी के रंगविरंगे पंखो का बढ़ा-सा 
शुच्छा खोस लेते हैं। इनके गले में बड़े-बड़े 
लंग्रे मांदर ढोल होते दें। ये उन्हें बजाते हुए 
कूद्‌-कूद कर गाते हे । इस नाच में युवत्तियाँ भी 
साथ देती दें । उनके हाथ में बॉस को लकदियाँ 
होती हैं जिनके ऊपरी सिरे पर लोहे की चपरी 

पत्तियाँ लगी होती दें। इन लाठियों को ज़मीन 


- पर पटकती. हुई-ये. युवतियों दोल़. बजाने वालों 


के चारों ओर बढ़ी तेज़ी से घूम-घूम कर नाचती 
हैं आर गाती हैं 
वास्तव में आदिवासियों की सभ्यता फे 
दर्शन इन लोक-गीतो ओर रत्यों में अपने सी घे- 
सादे पर ओजपूर्ण रूप में होते हैं । 
-- नागपुर से प्रसारित 


] 
व 
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बढ़े चलो । एक-दूसरे से (कभो) अलग मत होओ । एक दूसरे से अच्छा बोलो । आशो 


में तुम्दारे मनों को मिलाता हूँ. ओर तुम्हें एक पथ पर चलाता हूँ । 


र... 
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SINC SCH ESSCOESY ज्द८३ ७ शक दव 


नष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


os न ऑ 
धर कू क 6-०» ७ क्क १ 
का अवे € h ~ - ~ हु 4 
TARE SPY a ES ० S = a 
eT Fee sh ai 


क... 





धिस नट a ato 


eS 
















OE! 
= 

~ 

“> “द 


छुपुनादि काल से मनुष्य गाता चला आ रहा हे, 
परन्तु केवल अकेला नहीं। सामुदायिक 
| प्रवृत्ति सदैव मनुष्य स्वभाव का एक महत्त्वपूर्ण 
झग रही है थोर इसी प्रवृत्ति पर मानवी 
| संस्कृति तथा समाज का विकास आधारित हे । 
i वास्तविक अथं में म्ाम-संगीत तभी स्पष्ट 
रूप से दोखने लगता है जब कि मलुप्य सांस्क- 
तिक तथा बौद्धिक इष्टि से अविकसित अवस्था 
से ऊपर उठ जाता हे, ओर तभी वह निश्चित 
स्वर-रचना, फिर वह कितनी ही सीधी सादी 
तथा नीरस क्यों न दो, कर सकता हे । 
भारतीय संस्कृति के किसी भी अंग का 
' विकास देखना होतो उसे वेदकाल से ही 
'  ग्रारम्भ करना पढ़ता है। वेदिक चाङमय का 
 , अध्ययन करने से ज्ञात होता हे कि प्राचीन काल 
| सेभारत में ब्रृंदगायन की प्रथा चली आइ 
> हे । यज्ञ, जो .कि दमारे आयं पूवजों का प्रमुख 
__ धार्मिक कृत्य था, संगीत से ओतप्रोत था । 
` आगे चलकर उक्छान्त सामगायन सें सामुदायिक 
गायन का भी प्रचलन हुआ, भ्र्थात्‌ यह 
` सामगान धार्मिक संगीत था, जिसका प्रधान 
` हेत पारमार्थिक रहा । इसी फे साथ-साथ 
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. सामुदायिक 


सुमति मुटाटकर 


संगीत 


चेदकाल में लोकिक संगीत भो अवश्य अचार 
में रहा होगा, जो कि सामान्य जनता के मनोरंजन 
का साधन होगा। अथव वेद में कुछ स्थलों 
पर स्त्री पुरुष मिलकर भिन्न भिन्न वेश पहन कर 
नृत्य-गायन करते थे, इस प्रकार के विधान 
मिलते हैं। समूहगायन का उस समय अवश्य 
प्रचार रहदा होगा, इतना अनुमान इससे किया 
जा सकता है । 

सामसंगीत के पश्चात्‌ के काल-खंड का 
निर्देशक भरतसुनि-प्रणीत नाट्य-शास्त्र न्थ 
है, जिसमें संगीत का निर्देश मुख्यतः नाट्य के 
अनुषंग से है। नाट्य प्रयोग में सामुदायिक 
गायन का बहुतायत से प्रयोग होता था । 
` ` नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ भारतीय संगीत में 
राग की कल्पना का उदय हुआ और उसी के 
आधार पर हमारे संगीत का विकास होता गया । 
आज भो हमारा ्रभिजात संगीत राग संगीत 
ही हैं। इस राग की कल्पना का विकास जेसे 
जेसे होता गया येसे यैसे गायक-वादको की 
व्यक्तिगत कल्पना के लिए भी रंजाइश निकः 
लती गई । मुस्लिम काल में ज़्याल, जिसका 
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सामुदांयिक 'संगीत 


अर्थ हे कल्पना, की उत्पत्ति ध्रपद तथा कव्वाली 
से इ, जिसमें गायक अपनी ब्यक्तिगत गायन 
शेली तथा कल्पना शक्ति को अच्छी तरह व्यक्त 
कर सकता हे | सेरे मत सें, इसी के परिणाम 
स्वरूप शायद इसारे संगीत सें वृंदगायन धीरे 
धीरे कम होकर शास्त्रीय संगीत व्यक्तिग्रधान 
बसता रया । आज हमारे शास्त्रीय संगीत सें 
शुंदगायन (बुंदवादन तो कुछ है और बढ़ भी 
रहदा हे) नहीं के बरावर ही है। मेरे विचार से 
आज भी धरपद धमार का, विशेषतः भ्रपद का 
विस्तार पक्की गायन शाली सें वृंदगायन के 
तत्वों पर किया जाय तो वह गायन बहुत ही 
सुन्दर तथा प्रभावशाली रहेगा । 


कुछ विद्वानों का ध्यान भ्रपद की ओर 
आकर्षित हो रहा हे, यह बात आशाजनक 
जान पढ़ता हं । 


प्रव हम लोक-संगीत की ओर ध्यान द्‌ । 
उसमे लोक जीवन के दरएक पहलू का प्रतिबिंब 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता हे । देहात सें रहने 
चाले सीधे-सादे, भोले-भाले करोड़ों लोगों के 
श्रमशाली जीवन-क्रम का, उनकी आशा-आकां- 
क्षाओं का, उनकी भावुकता का यथार्थ निदेशन 
उनके सहज सुन्दर गीतों में पाया जाता है। 
खेतों में काम करते समय, इमारतों को नींव 
डालते समय, कुओं से पानी निकालते समय 
गौर कपड़ा डुनते समय श्रमपरिहार करने के 
लिए स्त्री-पुरुष, केवल पुरुष या केवल स्त्रियां 
एक साथ गीत गाते हैं। भारतवर्ष के हर एक 


प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में इस प्रकार के. 


गीत पाये जाते हैं। आज के यांत्रिक युग का 
प्रभाव धीरे-धीरे हमारे आमीण जीवन पर भी 
बहुत कुछ पढ़ रहा है, इसी के परिणाम स्वरूप 
इन सामूहिक गीतों के महत्त्व के कुछ घटने की 
सम्भावना है । 

भारतीय संस्कृति की रचना ही ऐसी है कि 


संगीत जनता के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का ही उदाहरण ले । श्रुपद धमार आज इतने 
१ टि 
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का एक आवश्यक ओर प्राणभूत अंग सदेव रहा 
हे | विवाह, उपनयन, राज्यारोहण, अन्नप्राशन सभी 
संगीत से संलग्न हैं। खी-पुरुषों के समूह इन 
गीतों को गाकर अपनी आजीचिका चलाते 
आये हैं । किसी के घर में संगल-प्रसंग 
हो तो उन्हें नेवता दे फे बुलाया जाता है। कुछ 
गीत ऐसे होते हें जिन्हें उत्सव में सम्मिलित 
सब स्त्रियां मिलकर गाती हैं। 
जीवन का आनन्द प्रदर्शित करने वाले गीत 
विभिन्न ग्रान्तों में होते हैं, जेसे कि उत्तर प्रदेश 
सं वारहमासे, सावन, चती, कजरी, होली; पंजाब 
सें ढोलक गीत, माहिया, भंगडा; गुजरात सें 
गरवा, रास तथा अन्य गीत; बंगाल सें वादल 
गर मटियाली; तथा आसाम सें बार गीत, वन 
रीत आदि । इनमें से प्राय: सभी प्रकार फे गीत 
सामूहिक रूप से ही गाये जाते हैं । जेसे महाराष्ट 
सें वीररस प्रधान पोवाडे होते हैं, चेसे ही उत्तर 
प्रदेश सें आव्हा-ऊदल के गीत । भक्तियुक्त 
सामुदायिक गीत भी बहुत ही प्रभावशाली होते 
हैं । महाराष्ट्र में भजन ओर बंगाल सें कीतन जब 
सामूहिक रीति से गाये जाते हैं तब कोई कितना 
ही शुष्क एवं नास्तिक क्यों न हो, उतने समय 
के लिये वह भक्ति-रस में इब ही जाता हे । 
सावन इत्यादि ऋतुगीतों सें प्रेमियों के मन 
सें विभिन्न परिस्थितियां में उठने वाले भिन्न भिन्न 
भावों का दर्शन तथा सृष्टि-सोन्दये का वर्णन 
रहता हे । दक्षिण भारत. में भी सामुदायिक रीति 
से बहुत से गीत गाथे जाते हैं । पूरा समुदाय जब 
चेयक्तिक सुख-दुःख ओर चिन्ताओं को भूलकर 
रंग सें मस्त हो कर इन गीतों को गाता हद त्ब ` 
एक निराली ही दुनिया बस जाती है। देहात सें 
किसी उत्सचःप्रसंग पर जाकर इन गीतों को 
प्रत्यक्ष सुनने से ही इनके आनन्द को कुछ 
कल्पना हो सकती दे SH 
लोक-संगीत तथा शास्त्रीय-संरीत एक सरे रे 
के पूरक किस प्रकार रहे हैं, थोड़े से उदाहरणा 
द्वारा स्पष्ट हो जायेगा । पहले तो पद धमार 











प्रसारिका 


नियमबद्ध तथा कठिन समझे जाते हें कि 
सामान्यतः गाप्रको ले उनकी अपेक्ता तक नहीं 
की जाती और न थे सामान्य संगीत-प्रेमियों की 
समझ सें हो ते हैं। कुछ शताब्दियों पूय 
रपद सामुदायिक रूप से संदिरा से सरल रीति 
से गाये जाते थे, ओर धमार के साथ तो होली 
के समय खी-पुरुष गाते नाचते थे। शास्त्रीय 
संगीत सें बहुत से बढ़े बढ़े राग ऐसे हैं जिन 
सिलती जुलती बहुत पुराने लोक गीतों की तज 
'पाईं जाती हें । भेरची जसे गस्‍्भीर राग की जड़ 
गौरी नामक हरी धुन में पाई जाती है । 
शास्त्रीय संगीत सें जो ताल, त्रिताक्ञ, एक 
ताज, झपताल, थ्ाडाचोताज, . भूमर वगेरा 
प्रचार में हैं, उनकी जड़ लोक संगीत में ही पाई 
जाती हे, क्योंकि कहरवा तथा दादरा जो मरमेण 
संगीत के प्रणभूत ताल हैं, वे हिन्दुस्तानी 
संगीत को ताल-सृप्टि के भी आधार हैं:।. 
अन्त में, भविष्य सें हमारे देश में सास- 
दायिक गायन कां स्वरूप क्या होना चाहिये 
इसके सम्बन्ध सें दो शब्द कहना में आवश्यक 
सममती हू । शताव्दियों से चले आये विभिन्न 
्रान्तों के गीत जो प्रादेशिक भाइाश्रों में हें वे तो 
रहेंगे ` ही, काळानुसार उनमें परिवतन- होता 
जायेगा । परन्तु मेरी धारणा दै कि देशप्रेम 


~ को 
तथा दुंश-गारव पर वीर-रस-प्रधान तथा भक्तिरस- 


युक्‍त कुछ गीतां की सरल, सुन्दर हिन्दी में रचना 
दोना आवश्यक हे । इन्हीं गातों को सहल, नाद- 


क 





मधुर, हृदयस्पर्शी स्वररचना में बंठाकर . पूरे 
भारतवर्ष सें समाज के उच्चतम स्तर से 


_निम्नतम स्तर तक विस्तृत रूप से असारित 


करना चाहिए | यह कार्य सहजसाध्य नहीं है, 
परन्तु प्रतिभाशाली कवियों तथा उच्च श्रेणी के 
भावुक संगीतकारों के सद्दयोग से यह कठिन पर 
आवश्यक कायं सफल होना अ्सम्भच नहा । 

हमारे सासा जक तथा राजकीय ससा-स्सेलनों 
तथा समारोहों सें राष्ट्रगीत प्रायः दो चार 
युवतियॉँ या युवक ही मिलकर गाते देँ, जाकी 


'पूरा जनसमूह केवल प्रेक्षक या श्रांता हा रहता 


हे, जिसका परिणाम उतना प्रभावशाली जहीं 


'होता जितना कि होना चाहिये। मेरा तो सत यह 


है कि ऐसे गायन की अपेक्षा सभापति से लोकर 
स्वयंसेवक तक, सभा के सब छोग भावना 
युक्त खुली आवाज में, सामुदायिक रीति से राष्ट्र 
गीत गाय; तभी वह वस्तुतः राष्ट्रगीत कहळाया 
जा सकता है ओर ऐसे ही गीत का प्रभाव 


अत्यन्त गहरा तथा चिरस्थायी रहेगा । 


'मेरा विश्वास हे. कि इस तरह के गोतों का 
विस्तृत रूप से प्रसार होने से राष्ट्र में एकता 


तथा समानता की भावना का विकास होने सें 


बहुत हो सहायता होगी । चह चण कितना 


भाग्यशालो रहेगा जब कि पूरा भारतवर्ष पुक- 
चित्त होकर एक वाणी से, एक सुर सें, अपने 


उज्ज्वल परम्परा युक्त गीत गायेगा । 
. नागपुर से प्रसारित 
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विश्वनाथ गौड़ 


छम्म आर विद्या के व्यसनी भारतवष सें 
27 ३ 
विद्वानों का यह विश्‍वास था. कि “वादे 
वादे जायते तत्वबोधः?? अथोत्‌ परस्पर “वाद?” 
करने से तात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती हे । अतः 
हमारे देश सें अति प्राचीन काल से ही लोग 
शाखा सें प्रवृत्त होते रहे हें । यह शाखाथं 
तत््व-ज्ञान की सच्ची जिज्ञासा से या दूसरों को 
परास्त कर अपनी विया-बुद्धि की धाक जमाने 
के लिए किया जाता था । इसके प्रायः १. वाद, 
« जउ्प आर ३० वितंडा-तीन रूप देखने में 
ते हें! “वाद सच्चे जिज्ञासुओं फे बीच 
ने याले चिचार-विनिमय को कहते है । परपक्ष 
न करके आत्म-पक्ष का मंडन करने की 
इच्छा रखनेवाले. दो व्यक्तियों फे पारस्परिक 
शास्त्राथ को जल्प कहते हं। ओर अपने मत 
की स्थापना किये बिना ही केवल दूसरे के मत 
को अच्छी-बुरी युक्तियों से खंडन करना चितंडा 
कहलाता है। दो व्यक्तियों या दलों के बीच 
होने वाले शास्त्राथां भें जय-पराजय का निणय 
करने के लिये एक मध्यस्थ को नियुक्ति की 
जाती थी । प्रायः अत्यन्त भारी प्रतिष्ठा वाले 
विद्वान्‌ शास्त्राथं में परास्त होने पर यावज्जीवन 
दुःखी रहते श्रे । 
भारतवर्ष की यह शास्त्राथ-परम्परा इतनी 
प्राचीन हे. कि ऋग्वेद के. समय से यह आज तक 
ज्यों की त्यों चली आ रही हे । वेदिक काल में 
बढ़े बड़े समारोहुपूण यज्ञों में कई ऐसे संवादा- 
त्मक हल्के शाखार्था का भी उल्लेख मिलता 
है जो कि बढ़े रोचक हैं । ऋगवेद के तीसरे मंडल 
सें विश्वामित्र का विपाशा ओर शतुद्रो (आधुनिक 


Sl) उप 


4 


सेलम ओर व्यास) नदियों के साथ संवाद हे । 
महर्षि इन नदियों से मागे देने की प्रार्थना करते 
हैं थोर युक्तिपू्चक उन्हें अपना शरीर-संकोच 
करने फे लिये राज़ी भी कर लेते हें । नदियाँ भी 
अपनी महिमा का राग अलापती हुईं महर्षि को 
पार जाने की सुविधा देती हैं। एक दूसरे स्थल 
पर कुछ सेंडक-मेंढकियाँ अपने उपजीब्य पजन्य 
देवता की महिमा का संवादों में रोचक ढंग से 
प्रतिपादन करती हैं। वेदिक काल में पणि | 
नामक व्यापारियों का एक वग था। थे पणि 
ही कदाचित्‌ आगे चलकर “वणिक? कहलाए। | 
बहुधा ये पणि पशुं को चुरा कर बेच लिया | 
करते थे। एक बार उन्होंने इन्द्र की गाये चरा 
ली थीं। इस पर इन्द्र की सरमा नास की 
कुतिया उनके पास आइ ओर उन्हें चोर सिद्ध 
करने का तथा इन्द्र के बल से भयभीत करने _ 
का ओर गायं वापस करने के लिए राज़ी करने 
का प्रयत्न करने लगी । पर साहसी पणि अपने 
निश्चय से न डिगे ओर सरमा उनसे परास्त 
होकर वापस चली गई । यह छोटा सा चदिक 
शास्त्राथं अत्यन्त रोचक है। ऋग्वेद सें ही अन्य 
स्थल पर सूयं के पुत्र और पुत्री अथात्‌ यम ओर 
यमी का भी शास्राथं हे । यमी, यम को अपने 
साथ विवाह करने के लिए समकाती हं ।. पर 
उसकी युवक्तियाँ यम के गले के नीचेंनहां | 
उतरतीं । इन वेदिक शाखार्था में उक्तियां सीधी- 
सादी, च्यंग्यपूणं ओर सजीव हैं। | कः क 


वेदों के अन्तिम साग अर्थात्‌ आरण्यको | 
ओर उपनिषदों में भी अध्यात्म-तर्व की चः ह i 
के प्रसंग में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ. छोटे-छोटे 
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प्रेसारिका 


शास्त्राथों के माध्यम से ही ज्ञान का उपदेश 
किया गया हे । छान्दोग्योपनिषद में प्रवाहण 


तस्व का प्रकांड विद्वान्‌ था । इस राजां ने अनेक : 


ऋषियों और शिक्षित ब्राह्मण-कुमारों के विद्या- 
सद को दूर करके, अश्नोत्तर-प्रणाली में शास्त्राथं 
के ढंग से तत्त्वोपदेश किया हे । | 
वेदिक काल के बाद लोकिक संस्कृत का 
युग आरम्भ होते-होते भिन्न-भिन्न शास्त्रों के 
गम्भीर अध्ययन की परम्परा चली ओर वहां 
से वास्तविक शास्त्राथं का जन्म हुआ। व्या- 
करण, न्याय, मीमांसा, अ्रद्वेत दशन, बोद्ध 
दर्शन आदि पर शास्त्रार्थं होने लगे । महर्षि 
पतंजलि के महाभाष्य में एक बढ़े ही रोचक 
शास्त्राथं का उल्लेख हे। यह शास्त्राथं किसी 
चेयाकरण र रथ चलाने वाले सूत के बीच 
हुआ था । वेयाकरण ने सूत से पूछा ? “कोऽस्य 
रथस्य प्रवेता ?? अथात इस रथ का प्रवेता या 
सारथी कोन है? सूत ने उत्तर दिया कि हे 
आयुष्मान्‌, इसका 'प्राजिता? में हुं । इस पर 
वयाकरण ने कहा--यह 'दुरुत” अर्थात्‌ अपशब्द 
है। इस पर सूत ने वेयाकरण के गर्व को 
काढते हुए उसे समझाया कि “तुम्हारे द्वारा 
प्रयुक्त 'प्रवेताः और 'दुरुत? दोनों शब्द अशुद्ध 
हैं ओर इनकी जगह “प्राजिता? और 'दु:सूत? 
शब्दों का प्रयोग होना चाहिये। आगे चलकर 
व्याकरण के कारण अनेक मौखिक आर लिखित 
बढ़े-बड़े शास्त्रा हुए जिनकी परम्परा अभी कुछ 
समय पहले तक बराबर चल रही. थी। भोज- 
प्रबन्ध में भी एक पेसी ही परिस्थिति का 
उल्लेख हे। एक बार राजा भोज ने किसी 
लकड्द्वारे से पूछा कि 'क्या तुम्हें यह बोर नहीं 
खलता है ?! इस प्रश्‍न में राजा ने 'बाधतिः 
क्रिया का प्रयोग किया था जोकि व्याकरण के 
अनुसार श्रशुद्ध हे । इस पर उसने उत्तर दिया 


___ कि सुकते जितना 'बाधतिः खल रहा है उतना 


यद्द वोझ नहीं। कहा जाता है कि सारस्वत 


.... व्याकरण के रचयिता ने एक बार शास्त्राथ सें 
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“पृंचुः शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर दिया था । 
इस,पर विद्वानों के आपत्ति करने पर उन्होंने 


'अपत्ते इंस,अंग्रोंग:को. साधु सिद्ध करने के लिए 


सरस्वती की कूपा सें रात भर में सारस्वत घ्या- 
करण बनाया । आरो चलकर व्याकरण के 
शास्त्राथियों ने शिएता का उल्लंघन सी किया, 
ओर यदि एक श्रोर से 'मनोरमा? नाभ छी रीका 
लिखी गईं तो दूसरी ओर से “भ र्रा-कुच- . 
सदन? नाम से उसका उत्तर शी “स्टप किया 
गया । ँ 

दर्शन के क्षेत्र से जितना शास्ती किया 
गया उतना कदाचित शोर किल शास्त्र के 
सस्वन्ध सें नहीं किया गया? छरे! चे भी 
बोद-दशंन को कदाचित्‌ विरोधियों! क! सबसे 
अधिक सामना करना पड़ा! थे शस्यं भी 
लिखित शोर मोखिक रुप सें हुथे। अज्ये-गरच्छे 
बोद्ध विद्वानों ने प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रार्थ 
किए ओर बराबर हारते-जीतठे रहे । नालन्दा 
का विश्वविद्यालय इनका एक सुइ गढ़ था। 
यहाँ के पीठ-स्थविर धर्मपाल म्रकाएड विद्वान 
थे। पर उन तक पहुँचने के पहले क्रमशः द्वार- 
पालों से लेकर ऊँची श्रेणी के अधिकारियों तक 
से शास्त्राथं करना पढ़ता था । पाँचवीं शताब्दी 
के आसपास आचाय दिछनाग ओर धर्मकीत्ति 
अत्यन्त प्रसिद्ध बोद्ध नेयायिक थे, जिन्होंने 
वात्स्यायन के न्याय-भाष्य ओर वातिक का 
खंडन किया.। शुसकालीन प्रसिद्ध बोद्ध पंडित 
मनोरथ का भी प्रसिद्ध कचि मातृगुप्त के साथ 
शास्त्राथ हुआ था, जिसमें मनोरथ को पराजित 
दोना पडा । दशवीं शताव्दी के आसपास होने 
वाले प्रसिद्ध नेयायिक आचाये उदयन ने बौदों 
की न्याय-विवेचना का खंडन किया । 

देन के शास्त्रार्थो के प्रसंग में प्रसिदध 
मीमांसक ङुमारिल भट्ट को नहीं भुलाया जा 
सकता । ङुमारिल भट्ट असाधारण प्रतिभा और 
चाग्मिता के विद्वान्‌ थे। ये शंकराचार्य के 
समकालीन थे । मंडन मिश्र जेसे महाप्रसिद्ध 
पंडित इन्हीं के शिष्य ये। कुमारिल भट्ट का 








प्राचीन शास्त्राथ 


> ग च. र 

तो जन्म ही जन थोर बोद्ध आदि नास्तिक 
De ° क्र 

दर्शनों का खंडन करके वंदिक दर्शन की प्रतिष्ठा 


रने के लिये हुआ था। तत्कालीन धमकीति ” 


जीर घर्मपाल बोद्ध विद्वानों का - कुमारिल भट्ट 
से शारज्रार्थ हुआ। पर कुमारिल को कोई 
एरास्त ब कर सका । 'कर्णाटक के सुधन्वा राजा 
फी सभा से कुसारिल भट्ट ने जेन विद्वानों को 
बहिष्कृत कराया ओर वेदों की प्रतिष्ठा की । 


ध्राचीनकाल के शास्त्रार्थो में कदाचित्‌ सबसे 
प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ओर संडन मिश्र का 
शास्त्राथ हे । मंडन मिश्र कुमारिल के शिष्य 
ओर अखिल भारतीय ख्याति के विद्वान्‌ थे। 
इनकी पत्नी शारदा या भारती साक्षात्‌ सरस्वती 
का अवतार थीं। इनके घर के पालित पत्ती भी 
शास्त्र न्वचो किया करते थे। उन्हें अपने मत में 
दीक्षित करने फी इच्छा से स्वामी शंकराचाय ने 
उनसे शास्ञ्राथ किया । मंडन मिश्र की पत्नी 
शारदा अध्यस्थ थीं। स्वासी शंकराचाय ने 
अतिशा फी कि में यदि परास्त हुआ तो सन्यास 
छोड़कर गृहस्थ हो जाऊंगा। संडन मिश्र ने भी 
प्रतिक्षा की कि यदि में पराजित हुआ तो गृहस्थ 
धर्म छोडकर सन्यास ले लंगा । शारदा ने दोनों 
के गले में एक-एक माला पहना दी श्रौर कहा 
कि जो हारेगा उसकी माला सुरफा जायगी । 
धीरे-धीरे मंडन मिश्र परास्त हुए। शारदा ने 
अपने आपको भी शास्त्राथं के लिये प्रस्तुत 
किया । शंकर उससे एक मास की अवघि लेकर 
चले गये ओर परकायःप्रवेश-विद्या द्वारा उसी 
समय सरे हुए अमरुक नाम फे राजा फे शरीर 
सें प्रवेश किया ओर उसकी रानियों के साथ काम- 


विज्ञान का अनुभव किया। इस प्रकार एक मास . 


के बाद आकर उन्होंने शारदा को भी परास्त 
किया, ओर मंडन सिश्र को अपना शिप्य 
बनाया । शंकर-दिग्विजय में इस शास्त्राथं का 


का भी उल्लेख मिलता है । कन्नौज के महाराजां 
जयचन्द्र को सभा के प्रसिद्ध कवि, नेषघकार, 
श्रीह के पिता का नाम हीर पंडित था। 
उन्हें उदयन से पराजित होना पढ़ा था। इस 
पराजय का दुःख वे जीवन भर न भूल सके । 
सत्यु'फे समय उन्होंने अपने पुत्र को बुला 
कर अपना प्रतिशोध लेने को कहा। श्रीहषे 
ने अत्यन्त परिश्रम से श्रनेकानेक विद्याओों ओर 
कलाओं का अध्ययन किया थोर अपने पिता. का 
वदला लिया । उन्होंने 'खंडनखंड खाद्य? 
नासक वेदान्त का अन्थ भी बनाया जिसमें अन्य 
सिद्धान्तों का खंडन करके वेदान्त की प्रतिष्ठा की 
गई है । | | 
साहित्य के तेत्र में भी अनेक अच्छे लिखित 
शास्त्रार्थ हुए । रस-सिद्धान्त को लेकर विद्वानों 
सें अत्यन्त ढ़ और सुन्दर शास्त्रार्थ हुए । ध्वनि 
को स्थापना करने सें अम्मर, विश्वनाथ आदि 
आचायों को महिम भट्ट जेसे विद्वानों से लोहा 
लेना पढ़ा था। काव्य की परिभाषा, दोष, गुण 
आदि पर विद्वानों में पर्याप्त खंडन-संडन हुआ 
हे । प्रतिपत्ती के लिए “देवानां प्रियः” अर्थात्‌ 
“मूख? जेसी सुन्दर उक्तियों का प्रयोग किया 
जाता था। "शास्त्रार्थी ` विद्वान्‌ अपने को 'वादिः 
वृषभ? 'प्रतिवादिभयंकर? कहा करते थे । 
लोक-कथाओं से तो यह भी ज्ञात होता दवै 
कि बहुत से शास्त्रारथी पंडित हारने याले विद्वान्‌ 
का 'पोथी-पत्रा? छीन लिया करते थे । साधारण 
जनता भी पंडितों के शास्त्रार्थ सें पर्याप्त रुचि 


लेती थी । लोग अपने-अपने परिचित विद्वानों 


को दूसरों से लद़ाकर तमाशा देखा करते थे। 
विवाहों में आमन्त्रण के समय पंडितों में विवाद 


हो जाया करता था | पर इधर ज्यों-ज्यों अध्ययन 
सें लोगों की रुचि कम ओर पल्लचग्रादी होती _ 
जा रही दै शास्त्रीय शास्त्रा भी लुप्त होता जा | 


न्र्डा विस्तृत वर्णन द्या डु है | ददा है Pe FA 
इसके अतिरिक्त एक अन्य रोचक शास्त्राथ | लखनऊ से प्रसारित _ 
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एन० के० देवराज 


छुतुध्यात्मवादी विचारक सत्य, शिव ओर सुन्दर 

शब्दों या विशेषयों का प्रयोग परत्रह्म या 
परमात्मा के लिये करते आये हैं। उक्त दर्शन 
के अनुसार जीवन का लच्य है ब्रह्म या भगवान्‌ 
में लीन होना। उनके मत में काव्य-साहित्य 
का विषय यही अभिव्यक्ति हे । इसका अथे यह 
भी लगाया जाता है कि साहित्य आदशंवादी 
होना चाहिये । साहित्य का लच्य हे सोंदर्य की 
सृष्टि ओर सत्य तथा शिव के महत्त्व का 
ख्यापन । साहित्यकार को दिखाना चाहिये कि 
किस प्रकार सत्य असत्य पर ओर शुभ अशुभ पर 
विजयी होता हे । साहित्य-स्रप्टा को जीवन के 
असुन्द्र पत्तों का चित्रण नहीं करना चाहिये, ओर 
न कभी अन्याय अथवा असत्य की शक्तियों को 
विजयी होते दर्शित करना चाहिये । यूनान के 
प्रसिद्ध दाशनिक प्लेटो या. अफ़लातून ने इस 
सम्बन्ध में अपने प्रस्तावित आदुश में कवियों 
तथा नाटककारों के लिये कड़े नियमों एवं 
नियंत्रणों का विधान किया था । उसका कहना 
था कि प्रसिद्ध कवि होमर के महाकाव्य 
“इलियड” के उन अंशों को निकाल देना 
चाहिये जहां देवताओं को छुल, कपट, क्रोध, 
घृणा तथा असंयम करते दिखाया गया हे । 


इसी प्रकार नाटकों सें दुष्ट पात्रों को नहीं ' 


रखना चाहिये ओर न नागरिकों को ऐसे पात्रों 
का अभिनय ही करना चाहिये। नाटक के किसी 
पान्न को किसी दूसरे पात्र की सत्यु पर शोक 


प्रकट नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा व्यवहार 





लोगों में मृत्यु का भय उत्पन्न करता दै । 
प्रश्‍न दकया इस प्रकार के नियंत्रणा 
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सें रह कर साहित्य सचझुच जनता का कल्याण 
कर सकता है ? र क्या विया अध्यात्मवादों 
दर्शन को अपनाये साहित्यकार जन-हित का 
साधन नहीं कर सकता ? दया निस्य की 
अभिव्यक्ति से देश या जनता को हानि भी हो 
सकती है ? 

आज का साहित्यकार प्लेटो झे प्रतिबन्धो 
को मानने को तेयार नहीं है। उसका अध्यात्म 
वादी दर्शन सें भी विश्वास नहीं रह गया है। 
प्रश्न यह है कि आज का लेखक सस्य, शिव, 
सुन्दर को किस रूप में अपना सकता है ? आज 
इन आदर्शों का लोकोपयोगी रूप क्‍या हे ? 


शाज हमारी इष्टि सें सत्य किसी पार- 
लोकिक सत्ता का पर्याय नहीं हे। जीवन का 
यथार्थ ही सत्य हे, ओर इस सत्य को ढॅकने या 
अनदेखा करने से कोडे लाभ नहीं। आज का 
साहित्यकार जीवन के सभी पक्षों को ओर उनकी 
पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया को देखता हे । 
वह केवल उनके ही जीवन को नहीं देखता जो 
अभावग्रस्त आर अकिंचन हैं, ओर इसलिये 
सभ्य तथा शिष्ट नहीं बन पाते। वह गरीबों के 
ही नहीं, अपराधियों के जीवन सें भी भाँकने 
का प्रयत्न करता हे और यह देखने की कोशिश 
करता हे कि स्वयं अपराध का मूल या उद्गम 
कहां दे । संक्षेप सें, आज का साहित्यकार मलुप्य 
मात्र में दिलचस्पी रखता है, ओर वह जीवन 
की प्रत्येक अवस्था के पीछे घुसकर उसके 
कारणों को खोज करता है। आज का साहित्य- 
कार देखने लगा है कि मनुष्य ओर मनुष्य में 
उतना अन्तर नहीं है जेसा कि धर्मोपदेशक 





जन-सेवी साहित्य 


ससभते हैं, ओर पाप पुण्य का व्यवहार बहुधा 
परिस्थितियों पर निर्भर होता है । 


जीवन के सत्य को साहसपू्चक उसकी समग्रता 
में देखे बिना आधुनिक लेखक सुन्दर थर शिव 
के भवन का निर्माण नहीं कर सकते । उस निर्माण 
ह लिये सत्य अर्थात्‌ वास्तविकता के ज्ञान की 
नींव आवश्यक है। आज के मनोचेज्ञानिक 
उसलजाते हैं कि छोटे बच्चों को शिष्ट तथा 
सदाचारी बनाने के लिये यह काफ़ी नहीं है कि 
उन्हें समय समय पर पीट दिया जाय । इसके 
विपरीत देखा जाता है कि जिन वालकों के साथ 
मीठा व्यवहार किया जाता हे वे बढ़े होकर मधुर 
ओर सामाजिक व्यक्ति बनते हैं। इसी प्रकार 
जन-साधारण को भला बनाने के लिये उन्हें कोरा 
उपदेश देना अथवा क़ानून से डराना काफ़ी नहीं 


है। आवश्यक यह हे कि उनके जीवन की 


परिस्थितियों में सुधार किया जाये, ओर उनके 
जीवल-संघध को हलका बनाते हुये उन्हें कला, 
चिझान आदि के अभ्यास के लिये पर्याप्त 
अचकाश तथा अवसर दिया जाय । 

जिस साहित्य सें असली जीवन का चित्र 
नहीं होता वह पाठकों के हृदय को नहीं छूता; 
फलतः वह उनकी भावनाओं ओर चरित्र पर 
कोई प्रभाव नहीं डालता। उदाहरण के लिये, 
अलिफ़ लेला तथा चन्द्रकान्ता जेसी पुस्तक पढ़ 
कर हम केवल. अपना मनोरंजन ही करते हें, 
चे हमारे मन शर बुद्धि पर कोई स्थायी 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालतीं। अतएव जो 
लेखक पाठकों से जीवनगत यथाथ को छिपा कर 
केवल उपदेश देना चाहता है वह प्रायः सफल 
नहीं हो पाता । यदि जीवन में सदेव सत्य और 
न्याय की जीत नहीं होती, तो साहित्य में वेसा 


वर्गीय स्त्री-पुरुषों का चित्रण किया करते थे । 
प्राचीन लक्षण अंथों के अनुसार किसी महाकाव्य 
का नायक धीरोदात्त राजा या देवता ही हो 
सकता है । इसके विपरीत आज का कथाकार 
छोटे से छोटे वर्ग से अपने पात्र चुनता है । 
उदाहरण के लिये, प्रेमचन्द के अधिकांश 
महत्त्वपूर्ण पात्र ग्रामीण अथवा निम्न वर्गों के 
हैं, जेसे “गोदान?? के होरी, गोबर, मुनिया 
आदि पात्र | 

इस दृष्टि से हम आज के साहित्य को 
प्राचीन साहित्य की तुलना में अधिक मानवोचित 
एवं सहृदयतापूर्ण कह सकते दें। प्राचीन 
साहित्य में महुप्य के शारीरिक सोंदये, भोतिक 
बल एवं ऐश्वय को विशेष महत्त्व दिया जाता 
था। प्राचीन लेखकों की इष्टि राजभवनों के 
नोकर-चाकरों तथा ग़रीबों पर बहुत कम जाती 
थी । इसके विपरीत आज का लेखक प्रायः सब 
प्रकार के नर-नारियों पर इंप्टि डालता है, ओर 
मुख्यतः इस दृष्टि से कि उनकी मनुष्यता का 
क्या रूप है। सच पूछिये तो आज का लेखक 
इस मलुप्यता की रक्षा ओर विकास के लिये 
जितना चिन्तित है उतना किसी दूसरी चीज़ के 
लिये नहीं। आज उसकी दृष्टि सें उच्च वर्गीय 
नायिकाओं के हाव-भाव; विरह-मिलन, हेष्यो- 
द्वेष आदि विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं रह गये दें। 
आज पहली बार साहित्यकार गरीबों को 
सोंपदियों ओर मज़दूरों के थके हाथों तथा 
'चंचलताशून्य नेत्रों की ओर इष्टि डालने लगा 
है, और उन्हें देखकर उसका जी कराह उठा है। 
आज चह मुख्यतः इन्दी की अवगति अपने 
पाठकों तक पहुँचाना चाहता है, अमीरों 
की रंगरलियां .के चित्रण से उसे विरक्ति हो. 
उठी है। भले ही आप कहें कि उसका काञ्य- 


दिखाने से क्या लाभ ? साहित्य सुन्दर नहीं दे, उसे इसकी परवाह नही 
शुभ अथवा शिव को भाँति सोन्द्य का वह युग फे असोन्दर्य ओर क्लान्ति का चित्रण ४ 
ठोस आधार भी सत्य ही है। वास्तविक सोंदये करता है, ताकि उसे समक कर आप और हम 





का अधिष्ठान मनुष्य का हृदय है, न कि उसकी उसके निराकरण सें म्रयत्नशील हो . | 

बाहरी वेशभूषा ओर शिष्टता। प्राचीन कवि संक्षेप में, आज हमारी इष्टि सें सत्य, शिव, _ 
५ चे नोको गो | यही न्‍ हे a 

तथा नाटककार प्रायः राजा-रानियों एवं उच्च और सुन्दर का लोकोपयोगो रूप यही दे। इन 
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ha से 
शब्दा को लेकर हम रहस्यवाद का आडम्बर नहीं है कि हम डु को महामंत्री ओर महाकरुणा के 
खड़ा करना चाइते। आज हम जीवन के आदर्श को मानते हैं, कि हम वेदान्त के इस - 
अशोभन पहलुओं की, उसकी कातरता, सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं कि सब प्राणियों 


~ = 
400 “Ov 


चिकलता और गन्दी की उपेक्षा करके उन में एक ही आत्मा हे । अव ससय आ गया हे 
न हेतुओं की खोज करना चाहते हैं जो इन चीज़ों कि हम इन सिद्धान्तो ओर आदर्श का वास्तविक 
| को उत्पन्न करते हैं। आज का मलुष्य बड़ा जीवन अथवा व्यवहार से इमानदारी से प्रयोग 
| सजग पुवं आक्मचेतनावान्‌ है और होता जा करें, ओर सचमुच ही दीन-दुखियो के घुख-डुख 
| रहा हे । यह आत्मचेतना उत्पन्न करने सें को अपना सुख-दुख समझते हुये उसके साकी- 


|. साहित्य का बढ़ा हाथ रहा है। मनोबुत्तियो की, दार बनें। यही युगधस है, यहीं रभ्य, शिव 
|| उसकी धर्मपरायणता की, खुली परीक्षा होने शर सुन्दर की युगाबुछूल उपास! ६ । 

| “लगी हे । आज यह कहना काफ़ी नहीं रह गया ! . “लखनऊ से नसा रित 
ty शि, 
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प्या ओोबला को वेस्तनिक 





(कालिदास के मेघदूत का रूसी अनुवाद) 


मेघदूत का रूसी भाषा में अनुवाद पी० रित्तरने अक्तूबर क्रान्ति से चार यध पूः 
१३१३ सें किया था । अनुवाद पद्य में हे और विस्तृत टीका तथा पन्द्रह पन्नों को भूमिका 


न्य # 
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:६ से युक्त दै । नमूने के तौर पर मेघदूत के अन्तिम छन्द कां रूसी अनुवाद सुनिये 
a इज़ द्रुमली. इली. इज मालोस्ती को मन्ये नेस्त्रांस्तनोमू ` 
है ६ | व राजलूक्ये भेर्त्वे रोका 
न इस पोलनिव फस्यो. ओ द्रुग ओ फ़स्योम्‌ 

ई प्रोश, या ईस्करेन्नो स्क्रोम्नी. 

EE लेती ओ ओव्लाको व भेलान्नीये क्राया 

‘ह दोझदेम स्वेर्काया 

स स्वोयेयू बोल्यू बलेन्नूयू मोलन्ये ना राज 
चे राज लूचायास 


इसका यथ हे । 
हे मेघ ! मेरे उपर मित्र भाव . से अथवा विरही पर दया भाव से इस प्रार्थना 
को, जो आपके अनुरूप नहीं हे, मेरी भार्या के प्रति पहुँचा दें तथा उसका उत्तर मेरे पास 
सेज कर आप कहीं भी अपने इप्ट देश सें विचरण करें । भेरी प्रार्थना वहन के फलस्वरूप, 
हे सखे, का कभी भी अपनी भार्यारूपी चंचला से वियोगरूपी दुःख मेरे समान न 
सहना पडे । 

रित्तर लिखते हैं कि मेघदूत एक करुणा पुणं सन्तप्त स्वगत उद्गार इ । इससें कल्पना 
तथा मध्य भारत - से हिमालय तक के यात्रा मागे के वास्तविक भौगोलिक वणन का 
अदूसुत. समन्वय दे । 


क ना काता 
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ह ( डवल्यू० आर० ऋषि, दिल्ली ) 
ये कं 
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४ ; "१ Co, "यची, क शि 
| < Sine na NSN?" 
सर्वेश्वरद्याल सक्सेना 
वे नन्ही पंखुरियां और थके बटोहियों के 
जिनके रेशों में विश्राम-गीतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
ताज़गी का रस | 
अभी पुरी तौर से प्रवाहित नहीं हुआ है, नया वर्ष“ 
दे रंग जो भ्रभी निखरे नहीं हैं जो यह भ्रनुभव करा सके 
वह सुरभि जो भी कि उसका हरक्षण नया है 
अपने में ही कसी लिपटी है, हर घंटा, हर दिन, हर सप्ताह, 
में वसीयत करता हैँ हर माह नया है । 
इस नए वर्ष के नाम" जिसका नया धन 
एक वर्षे कौ गहरी नींद के बाद 

में वे गमले सौंपता हूँ चौंक कर जगी हुई 
जिनमें वीज डाले गये हे, एक क्षणिक अनुभूति मात्र ही न हो, 
वे अंकुर सोंपता हूँ A नया धन 
जिनमें पत्तियाँ निकल रही हैं, किताबों की धूल भाड़ कर 
वे पौधे सौंपता हूँ उन्हें करीने से सजा देने 
जिन्होंने कलियों के मुंह खोले हैं, मेज़ का मेज़पोश बदल देने 
वे फूल सौंपता हैं लिड़कियों और दरवाजों के परदे 
जो रस और गंध की अंजलि भरे हुये खड़े हैं, परिवर्तित कर देने के समान ही 
वे फलसौपता हे क्षणिक स्फात और क्षणिक ताजगी 
जो अपनी जाति की रक्षा के लिये काही मत र 
मिट्टी में मिलकर दो ks 
फिर असंख्य श्रकुरों के रूप में गरोस की बूंदों के समान नहो . कः 

ने की ह जो देखते ही देखते उड़ जाती हूँ | र 
फूट पड़ने क॑ प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुहरे के जाल के समान न हो... तट 
म॑ इस नए वर्ष र म जो बातों बातों में ही छेंट जाता है । pe 
वे हज़ारों लाखों करोड़ों उद्यान सौंपता हूँ ड 
जो रंग-बिरंगे पाखियों के मधुर कलरव में कामना करता हूं > 
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कि नया वर्ष 

नयेपन की इस अनुभूति को 
वर्ष भर जिला सके 

उसकी आँखों में उत्सुकता का 
काजल भर सके 

उसे हर क्षण अधिक स्वस्थ 
अधिक सुन्दर बना सके । 


नया वषं""" 

लोहारों की दहकती हुई भट्टियों से 
भोर का आलोक फला सके, 
काष्ठशिल्पियों के रन्दों और. बसूलों से 
राजगीरों की छनियों ग्रौर हथौड़ों से 
भोर का संगीत गंजा सके । 
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| नया वर्षं", 
धोवियो के पाटों में 
मल्लाहों के डांडो में 
| | गति के घुंघरू बांध सके । 
| | 
| नया वर्ष 


उन तमाम खेतों में गा सके . 
जहाँ हरी फ़सलें हों 

उन तमाम खलिहानों में नाच सके 
जहाँ पको वालियां हों . 

उन सभी घरों में सज सके 

जहाँ ग्रन्न की ढेरियां हों, 

उन सभी दिलों में सो सके 

जहां सुख ग्रौर शान्ति हो । 


नया वषं सबका हो 
हर घर का, हर खेत का 


हर खलिहान का, हर दिल का । 
® % 8 


५ ज्र साथ छोड देती हें 
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| चे पत्तियाँ, जिन्हें कोडे खाखा कर चलनी कर 
i. च्य व्ह) देते हैं, उन पीली पत्तियों से कहीं बेहतर हें, 
____ .. जो हवा के पेक हल्के झोके में ही डाल का 
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प्रसारिका 


नया वर्ष आस्था ओर विश्वास का वर्ष हो"'* 
अपने विखरे हुए केश समेट लो । दुखी 
क्यों होती हो ? इधर देखो, में चट्टा सा 
निश्चल सोन खड़ा हूँ। में नहीं कापता; ये 
लहरें कांपती हें जिन सें भेरा अक्स देख रही होः 
नया वष प्यार भोर शक्ति का वर्ष हो" ` 
मन्दिर की सीढ़ियों पर एक नन्हा बालक 
मुछ लगाए और हाथ सें तीर कसान लिये खड़ा 
नया वष अत्याचार के दसन आर ४४ की विजय 
का वघ हो 
लडाई ख़त्म होने के बाव झग म॑ साथ- 
साथ चारा खाया ओर बोले दोस्त | इस बार 
र देर तक लड़ेंगे जिससे ओर जया चारा 
मिल सके। मालिकों ने समझा सुरा असी तक 
शमं हैं भोर लड रहे हैं 
नया वर्ष समझदारी ओर भाई-चारे का वष हो” 
जिस देश में घोडे नहीं होते वहाँ लोग कुत्ते 
जोतते हैं और कबरों पर ज्ञीन कसते हैं : 
नया वर्ष उद्यम ओर सममोते का वषं हो'"".' 
जव कुछ नहीं दिखाई देता तब में लेखनी 
ओर तूलिका उठाता हूँ ओर झुरे लगता 
जेसे में सबको दिखाई देने लग गया होऊं : 
नया वषे कला ओर साहित्य का वर्ष द्दो'*" 
में अंधेरे में लिखी गई इबारत हूँ, जिसके 
शब्द एक दूसरे पर पढ़ गये हैं, मात्राएं टूट गई 
हें त टेढी हो गई हैं, :बिराम-चिह् खो 


नया वषं दर्द, गराई ओर तन्मयता का वषं ददो'!" 
रात भर तुम सितारों की ओर देख सकते 

हो, लेकिन यदि तुम्हारा घर जल रहा हो तो 

तुम्हें दु दुभी बजानी पड़ेगी'''तब तक जब तक 

तुम्हारे फेफड़े फट न जायं 

नया वर्ष प्रगति ओर इमानदारी का वषे हो 
सेरा व्यक्तित्व तुम सबका हो सकता हे 

लेकिन मेरी एक पराई भी है जो भेरी अपनो 

है, महज मेरी अपनी है 

नया वर्ध व्यक्ति को रक्षा और सामाजिक चेतनां 

का वषं हो 


च ब” 
न 
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नये वर्ष पर 


तुम काग़ांज पर पढ़ी हुई अदृश्य “वाटर श्रौर उखड़ी हुई कील जड करे 
साक” हो जिसे दृश्य बनाने के लिये किसी न जाने कब से झुके हुए ८ंगे इस चित्र को 


| रोशनी के छानने की ज़रूरत हे सीधा कर दिया गया है 
नया यथे आत्मविश्लेषण शोर आत्म-जागरूकता' ताकि मुझे यह लगे 
का वषं होः" कि नया वषं श्रा गया है 
5 ळू ९9 ताकि में यह ग्रनुभव करू 
एक वौने ने | कि एक तरतीब, एक व्यवस्था 
खी होर मे " अपनी सीमाओं के भीतर 
बंक बांध कर एक सजावट हो मेरे जीवन का उद्देद्य है, 
FN लेकिन न जाने क्यों 
फलों की रोर फेंका, मेरे जी में ध्राता है 
निशाना चका. कि में यह नया कलेंडर फाड दू 
नासता स्लत पड़ा | और उसी पुराने कलेंडर से 
. लोग हुँसे, फौब्वारा छूटा लहू का, . लिपट जाऊं 
लेकिन विवश्ताग्रों सगर 
और असफल प्रयासों के वीच अपनी व्यथा कया कहें 
हर दर्द शाशा की शक्ति बढ़ा जाता है, म गवाह वह भी चल बसा 


काल नहीं थकता '" 
बीना फिर सर उठाता 
टकटकी फलों से लदी डाल पर लगाता है 


ठंडी दीवार से चिपका चिपका सील गया + 5 
। 
साधन का उपयोग 


जहाँ हवा मिली ' 


'वहीं फड़फड़ाया 
फटा चीथड़े हुग्ना 
फल प्राप्ति संयोग, पर मुक्‍त नहीं हो पाया 
कभी तो होगा ही, [ सारा रंग उड़ गया 
कभी तो होगा ही, ऊपर नीचे मुड़ गया 
'हर वषं जाता है fF ऋ्रॉस पर 
फिर दोहराता है काल का मसीहा झूलता रहा | 
जाता है । कोई भी परिवतंन देख नहीं पाया पक 
मेरी कामना दे कि यह वर्ष बौने के साधन एक एक करके काकडी 

और असफल प्रयासों . के संघर्ष का वर्ष नहो:ः इतनी तिथियों की आँखें. +: . . ये रे 

| ® ® WI पथराती चली गई . To य 
आज घर के किसी कोने से ढुंढ-ढांढ कर न्त में, एक पथड़े के साथ 


ऐंठे हुए तार का बना गिरा दफ़न हो गया 


गटे नवा पुरानी दोवार ने 
चोट घोट खुले सुहा दाला सर झुका मसिंया पढ़ा 
यह भूखा लंगडा धूपदान कं 
बहुत दिनों बाद फिर मेज़ पर ; ५५ i200 ® 
दिखाई दे रहा है, लाई हो मसीहा भ्राज फिर नए वर्ष का 
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प्रसारिका 


खुश हो लो झांज के दिन विषय है यह हषे का 
लेकिन फिर इसका भी वही हाल होना हैं 
साथी त कोई रह पाया यही रोना है 
कैसी विडम्बना हैं ' 
दर्द भुगतने वाले से 
दर्द का गवाह पहले चल देता है 
लेकिन में चुप हूँ 
में असहाय हूँ | 
किसी भ्रदृव्य शक्ति ने मेरे हाथ लकड लिए हैं 
और मुझे तुम से दूर 
बहुत दूर खींचे लिये जा रही है 
झो ! मेरे वर्ष भर के साथी 
मुझे क्षमा करो 
मेरा प्रणाम लो 
में तुम्हारा हूँ 
तुम्हारा था 
झौर जिस दिन एक तरतीब 
एक व्यवस्था, एक सजावट 
दे सकंगा, तुम्हारा ही कहा जाऊंगा 
क्‍योंकि तुम्हारा यही प्रादेश था ॥ 
नए व के इस कलेंडर को इस आशा से 
भैं पुनः स्वीकार करता हूँ ताकि यह वह 
ब्यवस्था देख सके जिसे देखने को लालसा 
दिये इसके इतने पूर्वाधिकारी चले गए : 
0) & 8 


इस समय रात उदास सी सर झुकाये बेरी 
हुईं दे ओर समीप हे एक मोन दीप जो अपनी 
_ अशक्त किरणों से उसके चिता-अंकित मस्तक पर 
लिखरद्दादेः 
जीवन का वैभव 
प्यार किया जाना नहीं 
` प्यार करना है, 
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'नए साल की शुभकामनाएं । 


पय तूट प 2» ESTER 
रे | 2 - b ९“ १. क, kh x’ ~ ET ` Nr 
hots TY SCENT oes ST ण्या नीत 


देना हैं, 
सेबा से बंचित रह कर भी 
सेवा करना है, 


` ग्रन्कार में ग्रावरयकता के समय 


दूसरों के लिये सहारे की सशवत वाँह फलाना है, 
और संघषं के क्षणों में. 


किसी भी दुवेल आत्मा के लिये 
शक्ति का साधन बनना हैँ 
जो इसे समझता है 
वह जीवन की समृद्धि को समझता हैं । 
५9 49 ' 


नए साल की शुभकामनाएं 
खेतों की मेडों पर धल भरे गाव को, 
कुहरे में लिपटे उस छोटे से शव को, 
नए साल की शुभकामनाएं । | 
जाते के गीतों को, बलों की चाल को, 
करघे को, कोल्ह को, मछुप्नों के जाल को, 
नए साल की शुभकामनाएं । 
इस पकती रोटी को, बच्चों के शोर को, 
चौके की गुनगुन को, चुल्हे की कोर को 
नए साल की शुभकामनाएं । 
वीराने जंगल को, तारों को, रात को, 
ठंडी दो बन्दूकों में, घर की बात को, 
नए साल की शुभकामनाएं । 
इस चलती आंधी में, हर बिखरे बाल को, 
सिगरेट की लाशों पर, फूलों से ख्याल को, 
नए साल की शुभकामनाएं । 
कोट. के गुलाब, श्रौर जूडे के फूल को; 
हर नन्ही याद को, हर छोटी भूल को, 
उनको, जिनने चुन चुत कर ग्रीटिंग कार्ड लिख, 
उनको, जो अपने गमले में चुपचाप दिखे, 
नए साल की शुभकामनाएं । 
इलाहाबाद से प्रसारित 
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अशे? मलसियानी 


ऽद गालिब बढ़ी भरपूर शख्सियत के 
सालिक थे। देहली के कालेज सें फ़ारसी 


के सुदरिंस की असामी हासिल करने फे लिये - 


तशरीफ़ ले गये । टॉमसन साहब बहादुर पेश- 
वाई के लिये दरवाज़े तक नहीं आये । दरयाप्त 
करने पर ग़ालिब से कहा गया, “नाकरी के लिये 
शाये हो--पेशवाई केसी--वसे कभी आशोगे 
तो जुनासिब इज्जत थोर एहतराम से इस्तक़बाल 
किया जाएगा ।? ग़ालिब ने 
कहारों से कहा, “पालकी वापस 
खे चलो । सें तो अपनी इज्जत 
आवरू बढ़ाने फे लिये नोकरी 
की तलाश सें आया था । यहाँ 
तो रही-सही साख भी ख़त्म 
हुईं जाती है ।”” यह है नोकरी 
का रुख़; जिसे दद लादवा 
कहते हैं। लेकिन यही मिज्ञों 
ग़ालिब इसे ददे की दवा भी 
कहते हैं । तेमूरी ख़ान्दान की 
तारीख़ लिखने की ख़िदमत 
सुपुदं हुईं। वहादुरशाह ने 
पचास रुपये महीने वज़ीफ़ा इसके लिए सुक्करिर 
किया । ग़ालिब जो पालकी को वापिस ले गये 


थे नोकरी की तारीफ पर उतर आये :-- कुदरत के नज्ञारो, ज़िन्दगी की बहाएं, मेलो: | 
ग़ालिब वज़ीफा स्वार हो दो शाह को दुआ, हों, खेल-तमाशों से दूर रखती हे । जिन्दगी _ 

| > 7 को जहाँ सुख और चेन मिलता है, नौकरी वहाँ 
. वह दिन गये कि कहते थे नोकर नहीं हू. सें जाने से रोकती है। आदमी को: खुशज्ञोकी पर 
| गालिव अपने ज़माने का, जोहरे काबिल नोकरी पुक ससर द्दे ॥ ञ 022, 
था। वज्ञीक्ता.मिलने पर बादशाह को दुआ भी इसके बावजूद हम देखते दें कि पढ़ें-लिखे 
दी । नौकरी पर ज़ाहिर में तनज़ भी कर लिया लोग ज्यादातर नोकरी के पीछे भागते हे. गोर 
न "४. 
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लेकिन तनज्ञ का वह पहलू न छोड़ा । “वह दिन 
गये कि कहते थे नोकर नहीं हूँ में!?, इसमें दूरः 
पर्दा नोकरी की मज़्जमत भी कर दी । 
यह तो ग़ालिब की बात थी। नोकरी. को 
किसी ने आज तक पसंद नहीं किया । नोक़री' 
छोटी हो: या बढ़ी; ख़द नोकर के लिये ख़ुशी की 
वजह नहीं होती । हाली ने भी तोः कहा हे. कि 
अच्छी तालीम भी हासिल करो, अच्छे ख़ान्दान 
में जन्म भी लो ओर फिर इस 
` पर ताले बेदार (नसोबा) भी 
हो, “जब गुलामी. कभी. हासिल 
किसी सरकार की हो” नोकर 
को आज्ञादी नसीब नहीं होती । 
. वक्त पर छुट्टी नहीं मिलती । 
| मालिक की मज्जी पर ज़िन्दगी 
' । शुज्रती है। सेर च तफ़रीई 
उठना, बठना, सोना; जागना 
' मालिक की मज्ञी से दोता दे । 


सोरों की झंकार, पपीहॉ को 


' झगर दिल यह कहता दों कि 


पुकार, कोयल .की कूक आर | 


किसी विरहिंन के दिल को इक सुनो, तो नोकरी. 
पैरों की ज्ंजीरें बन जाती दे। वह नोकर को. 











| प्रसारिका 


उसे अपने दद्‌ की दवा, अपने सज़ का . इलाज 


' और अपनी मुश्किल का हल समते हैं । तिजारत 
सें नफ़ा भी होता हे, नुकसान भी । मेहनत मज़दूरी 


कभी मिल गई, कभी खाली हाथ बठना पढ़ता 
है। नौकरी सें उतार-चढ़ाव, कमी-बेशी ओर नफा- 
नुकसान को रजाइश बहुत कम होती हे । 
सुस्तकिल नौकरी वालों को यह भी. फ़ायदा 
होता दै कि बुढ़ापे में पेंशन मिल जाती हे। 
जब जिस्म कमज़ोर दो जाता है ओर कमाने की 
सकत नहीं रहती उस वक्‍त पॅशन एक रहमत 
साबित होती- है । बाज़ आदमी तो नौकरी. से 
ज़्यादा पशन वसूल कर लेते ह॑। एक साहब 
रिटायर हुये तो उनके पंशनयाफ़्ता वालिद अभी 
ज़िन्दा थे। दो पुरतं इस ख़ान्दान सें पशन 
वसूल करती थीं। तीसरी पुरत नोकर. थी आर 
चोथी नोकरी के दरबार सें हाज़िर होने की 
तयारी कर. रही थी । इन लोगों के सामने कोई 
नोकरी की मज्जमत करता तो झाड़ वन कर उन 
से लिपट जाते । नोकरी के हजारों फ़ायदे गिन- 


रोशनी के साथ ही अंधेरा भी मिलता हे । 
इसी ख़ान्दान में एक मनचले नौजवान ने नोकरी 
से इस्तीफ़ा दे दिया । दादा जान पोते को इस 
हरकत पर इस क़द्र नाराज़ हुये कि दो दिन घर सें 
खाना नहीं पका। लाठी टेकते ख़ुद दफ्तर में गए । 
हर अफ़सर को ख़ुशामद की। पोते को नालायक 
बताया, “दोस्तों के बहकाने में आया है, हजर । 


` खुद तो वह भिज्ञाज का बहुत गम्भीर दे, खदा 


के लिये इसका इस्तीफ़ा वापस कर दीजिये। 
बिरादरी में नाक कर जाएगी, किसी को संह 


 दिखलाने के नहीं रहेंगे। सब यही कहेंगे कि 


करिसी बद्‌ उनवानो ( बुरी वात), गलती या 


_ रिश्वत की विना पर निकाल दिया गया होगा । 





>... हम तो पुरती नमकऱवार हैं। सरकार से बशावत, 


से नफ़रत हमारी घुट्टी में ही नहीं। . 


| >. र ब ` - रज्ञ हज़ारों तरीकों से इस्तीफ़ा चापस 
लेने का यत्न किया थोर आ्राज्ञिर.कामयाब हो 


की iE) 
4 टं 4 -<- 
Ca ब “a 
A NC ¢ 5 
४-८." a AP 
» आक = ® 
> # 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वाते । धूप के साथ ही साया, फूल फे साथ कांटा, 


गये ।.ऐसे लोगों से कोई पूछे कि नोकरी अच्छी 


है या बुरी । इनका बस चले तो नोकरी की देवी 


की रोज़ पूजा किया करें । 

इस किस्म को जशेहनियत के लिये कुछ 
तरीक्रा तालीम भी ज़िम्मेदार हे । जब तालीस 
आदमी को किसी पेशे के काबिल य बनाये, 
महज़ दर्सी (स्कूली) किताब पढ़ाके एसको या 
इसी क्रिस्म की नोकरी के लिए भजदूर कर दे 
तो इसमें ख़ुद आदमी का क्या करूर टे ! 

बाज़ लोग नोकरी की बुराई झरे हें तो 
एतिदाल (संतुलन) की हद से शुर जाते ह~ 
वह समभते हैं कि इसे हर दुःख की एअ, हू 
कारे का मंत्र शोर हर गुत्थी का झूडकव होना 
चाहिये। लेकिन ऐसा सोचना की सो पक 
क्विस्म की ज्यादती हे । नोकरी साशं (लीविका) 
का एक ज़रिया हे ओर इसी हद तक थइ आप 
की ज्ञरूरतों को पूरा कर सकती है। एक दरवेश 
बुज़ुग के पास लोग गाडे तावीज्ञ लेने जाते तो 


. वह बहुत घबराते । खुदा की राह सें उन्होंने 


दरवेशी अरिब्तयार की थी, लोगों की हर क्रिस्म 
की ज़रूरत पूरा करने फे लिये नहीं । चह कहा 
करते थे कि अ्रब्वासियों के ज्ञमाने सें एक शख्स 
ने पेग़म्बरी का दावा किया । लोग उसके पास 
एक कुफ़्ल को बंद करके ले गये ओर कहा कि 
आपको पराम्बरी पर हम इमान ले आये अगर 
बरार कजी के आप इस कुप्रल को खोल दें। 
उन्होंने कहा कि मेंने पेराग्बरी का दावा किया 
है, कुफ़्ल शिकनी (ताला तोड्ने) का नहीं । यह 
तो रवर एक दास्तान हे, लेकिन एक बात इस 
सें काम की ज़रूर हे कि किसी एक बात की 
उम्मीद ऐसे ज्ञरिये या मुकाम से करना जहाँ 
उसका मक़ाम न हो दरुस्त नहीं । ु 
___ नाकरो को जिस क़दर हक़ारत ( घणा ) से 
देख उसी कद्र यह एक हकीकत भी नज़र 
आती है । ज्ञमाना हाल सें तो मख़्तार से 
मुख्तार ओर आज़ाद से आज़ाद मदे एक तरह 
है. ।  बरादृशादी भो मतलक अल 
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नौकरी 


थनानी (एुकछुन्न शासन) अय कहाँ रह गई ? 
अब तो हर ताज्ञदार यह कहता है कि वह 
अवाम का ख़ादिस हें । ख़िदमत का तसव्चुर 
नांकरी नहीं तो ओर क्या हैं ? गोया नोकरी 
ग्रथ ज़िन्दगी का जुज़ बन गई हे। अब इससे 
छुटकारा ममफ्रिन ही नहीं । ज़िन्दगी ओर दद 
सस्तक़िल हे, तो नोकरी इसकी अस्तक्रिल 
दया दे । 

इसे तस्लीम करते हुये भी हमें तसवीर 
का दूसरा रुख़ देखना पड़ेगा । आइने की साफ़ 
शफ़ाफ़ सतह इसका एक हो रुख तो हे। दूसरा 
रुख़ तो सियाही हे । अपनी तमाम खूबियों के 
बावजूद नोकरी अपने अन्दर ऐसी ज्ञरूरी 
बुराइयों रखती इं कि उनसे पीछा छुड़ाया नहीं 


, जा सकता। 


. अदाए फ़ज़े के सिलसिले में नोकरों को 
उन लोगों से वास्ता पढ़ता है जिनसे गुपफ़्तगू 
करना बाइसे ज्ञिल्लत हे । किस किस को बारगाह 
(द्रबार) सें सलाम करना पड़ता है । जाइज़ 
सलास कोड बुरी चीज़ नहीं, लेकिन नाजाइज्ञ 
सलाम अक्सर करना पड़ता हे, ओर इस दोर 
सें तो जाइज़ सलाम उतना कारगर नहीं होता 
जितना नाजाइज़ सलाम, इससे बेइज्ज़ती ओर 
बेहिम्मतो बढ़ती हे । मकामे-अफ़सोस हे कि 
नोकरो जिसे हम ददे की दुवा समझते हैं, ऐसा 
दद लादवा वन जातो हे, जिससे बेइज्ज्ञती 
ओर बेहिम्मती को फ़रोग़ (बढ़ावा) मिलता हे । 
ना-थहलों (नालायकों) को धोस थोर नाजाइज़ 
दबाव सना पडता है । आर वाज्ञ अ्रवक्कात सच 
बोलने से जान पर बनती है आर झूठ बोलने से 
फ़ायदा होता है । 

आजकल हर चीज़ क़ानून की ऐनक से 
देखी जाती हे । चंकि हर मुद्दज़्ज़ब मुल्क में हर 
मदे-योरत फे बुनियादी हक्कक बंराबर हें 


` इसलिये क़ानून को ऐनक से देखने का रिवाज 
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ओर भी ज़्यादा हो रहा दे । नौकर और मालिक 
के इक्क ओर फ़राइज़ 'पर हर रोज़ हज़ारों 
तनक़ीदें (व्याख्याय) दोती हैं । नोकर थोर आक़ा 
के मसले ने ही दुनिया की सियासत सॅ..बदी 
बड़ी तब्दीलियों को हैं, बढ़े बढ़े फ़ल्सफ़े वजूद 
सें आये हैं । आज भी इंसान अमन, सकन, और 
चन की तलाश में उसी तरह सरगदाँ हे जिस 
तरह हज़ारों साल पद्दले सरगदी था। लेकिन 
चाकर आर आक्रा की बहस जिस क़दर आज अहम 
हो गई दे इससे पहले कभी न थी । इस बहस 
सें ज़्यादातर रोना इसी बात का हे कि नोकर 
के हक्क की परवाद्द नहीं की जाती । मालिक 
ज़्यादती करते हैं | इनकी ज्यादती थोर सझ्ती 
को रोकने के लिये क़ानून बनाये जायें । इन्हें 
बिए्ङुज्ञ आज़ाद न छोड़ा जाये | हक बात तो 
यह हे कि नोकरी का चक्कर कहीं ख़त्म नहीं 
होता । इस दुनिया में हर शख़स किसी न किसी 
सूरत से दूसरे का झुइताज है । यह मुद्दताजी 
ही उसे नोकरी को हदों में ले आती है। नोकरी 
एक ऐसा ददे वन गई दे जिसकी दवा नहीं। 
बढ़े बढ़े अफ़तर अपने अफ्धवतियारात 


की बुस्सत (विस्तार) को देख कर खुश होते 


हैं; लेकिन जब वही अझ्तियारात एक 
मामूली से हुक्म से छीन लिये जाते हें तो उन्हे 
इस बात पर ईमान लाना पढ़ता है कि यहाँ दर 
चीज्ञ फ़ानी (नश्वर) है । 


बहरहाल, हज़ारों ऐसे किस्से नोकरी से 


वाबस्ता हैं । यह हज़ारों रंगों की घनक दे। 


इसमें सात रंगों की केद नहीं । बहुत से ऐसे हैं 


जो इसे हासिल करके खुश होते हैं, लेकिन 


सब फे सब पेसे दें कि आख़िर सें यह कहने 


पर मज़बूर दो जाते हैं, “दद की दवा पाई, 
ला दवा पाया !?? 
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—दिल्ली से प्रसारित . 
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के सृष्टिकर्ता के रूप में विष्णु शमा 
| का नाम प्रसिद्ध है। पंचतन्त्र छोटी छोटी 
| कहानियों का संग्रह हे, जिनमें नीति, आचार, 
। | | धर्म आदि को शिक्षा पर लेखक ने अपना ध्यान 


. केन्द्रित रखा है। 


हा] पशु-पक्षियो से सम्बद्ध, विशेषतः मलुप्य 
की तरह बोलने वाले पशु-पक्षियों की कहानियां 
॥ की नकल संसार में सवंत्र भारत से ही की गई 
. है। भारत ही में पछि में आत्मा मानी 
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जाती थी, अन्य देशों सें नहीं। अतः अन्य 
देशों की बोलने वाले पशु-पक्षियो की कहानियों 
पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट ही हे 


3) , पंचतन्त्र की रचना के बाद ही बोद्धो ने 
| भी ऐसी कहानियों से लाभ उठाया ओर ऐसी 
' कहानियों की रचना की । उन्होंने बुद्ध देव की 
___ मदत्ता प्रदर्शित करने सें पशु-पत्तियों का बहुत 
. उल्लेख किया, उन्हें एक साधन बनाया । 
 पंचतन्त्रकी एक बहुत बढ़ी विशेषता और 
` है। इसकी कहानियां आंदि से अन्त तक एक 
दूसरे से सम्बद्ध हैं। इससे लेखक की कला का 
परिचय भी मिलता है ओर कहानियां जेसे स्वत 
“चढ़ बढ़ कर श्रोता या पाठक का ध्यान आहृष्ट 
` क्रिपरहतीहे । 

. पंचतन्त्र राजकुमारों को नीति और घ्यवहार 
' कीशिष्ता देने केलिए बनाया गया था, पर 
कथारूप में । अतः लेखक ने कथातत्व पर भी 
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| पंचतत्र 


बलदेवप्रसाद मिश्र 


प्रकृति आदि के चित्रण की उपेचा मदां हे। 
पंचतन्त्र भें कुछ कहानियां रसस ई। 
यह कला की «या सुरुचि की इ ग उस 
के समाज की रुचि का प्रःतेसिग्न ६, यह 
विचारणीय हे। आज भी प्रगतिवाइ के सास पर: 
बहुत सी चीज़ें लिखी जा रद्दी हें जिनकी तुलना 
सें पंचतन्त्र की ये कहानियां अश्लील वही हूँ । 
पंचतन्त्र सें हास्य तथा व्यंग्य का भी 
यथेष्ट पुट हे । उसकी एक ओर विशेषता यह है 
कि पात्रों के गुणों या अवशुणों के अनुकूल ही 
उनके नाम रखे गए हैं । 


पंचतन्त्र का प्रभाव बहुत व्यापक दे। 
उसके आधार पर उससे मिलती-झुलती पुस्तक 
भारत तथा विदेशों में लिखी गई हैं ओर उसका 
अनुवाद भो अनेक भाषाओं में हुआ दे । 

भारत में इसका पुनःसंस्कार कर लिखो 
हुई श्रेष्ठ पुस्तक तन्त्राख्यायिका हे । इस पुस्तक 
का समय अनिश्चित हे । 

माघ ओर रुद्रभट्ट के पहले अथौत्‌ ११०० 
ईस्वी के आस-पास किसी जेन ने भी पेसी ही 
एक पुस्तक लिखी थी । सन्‌ १३१३३ सें नायम 
जेन ने इसका पुनःसंस्कार किया । जेनों ने | 
नीति-शास्त्र पर अधिक ज़ोर दिया । 

इसी पंचतन्त्र के आधार पर चेमेन्द्र की 
बृहत्कथामंजरी ओर सोमदेव का कथासरित्सागर 
बना । 

दक्षिण भारत में भी पंचतन्त्र का संस्कार 
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पंचतंत्र 
हुआ। तामिल सें भी एक विस्तृत पंचतन्त्र है। विदेशों में हुझा । 
नेपाल सें भी इसका संस्कार हुआ था । संस्कृत के पंचतन्त्र के अनुकरण तथा 
संस्कृत सें कई प्रकार के पंचतन्त्र आधार पर बनी .पुस्तक हितोपदेश है, जो 
उपलब्ध हं ओर पुरानी गुजराती तथा पुरानी अव्यन्त प्रसिद्ध हे 
छोर आधुनिक मराठी सें एवं ब्रजभाषा सें भी विष्णु शर्मा के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात 


संयतन्त हैं । नहीं है । वे कोई रहे दो, भारत. के चे प्रथम 
भसिद्ध पुस्तक चेतालपच्चीसी भी इसीके कहानी-लेखक हैं ओर पशु-पक्तियों की कहानियों 

करण पर बनी है। के लिए तो संसार उनका ऋणी है। उनका 
पचतन्भ्र का अनुवाद पहलवी सें भी हुआ। पंचतन्त्र अमर रहेगा । 

उसी फे आधार पर इस अन्थ का प्रचार दिल्ली से प्रसारित 
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एक संस्मरण 


; महात्मा गांधी की वक्त की पावन्दी के सेकड़ों किस्से मशहूर हैं । पक बार उन्होंने मुझे प्रातःकाल 
0 सात ओर सवा सात के बीच में बुलाया था । मैं आश्रम में नया नया ही गया था | दिल में यह सोच कर 


कि महात्मा जी तो आश्रम में रहते ही हैं, कुछ लापर्वाही कर गया | यानी पाँच सात मिनट लेट पहुँचा । 
f 


महात्मा जी ने सुस्कराते हुए कहा '“अव भाग जाओ । तुम्हारा वक्‍त तो बीत गया । फिर समय निश्चित 
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सारके आना । वझ लज्जित हुआ । 
एक वार ऐसी ही भूल मुझसे फिर वन पड़ी जव कि एक राजा साहब को महात्मा जी की सेवा सें 

ले जाना था । 'में उन्हें लेकर एक मिनट लेट पहुँचा । महात्मा जी ने घड़ी की ओर देखकर कहा, "मैं 
है तो तुम्हारी प्रतीचा कर रहा था ।” 
; महात्मा जी केवल उपदेश ही उपदेश देते रहे हों, सो वात नहीं । वे मज़ाक भी करते थे और खूब 
8 करते थे । एक वार डच गायना के एक प्रवासी भारतीय को लेकर में उनकी सेवा में उपस्थित हुआ था । 
} डच गायना वालों के लिये एक सन्देश लेना था । महात्मा जी ने कहा, “अच्छा में बोलता हूँ, लिखो” 
6 मेने अपना फ़ाउन्टेन पैन निकाला । महात्मा जी ने कहा, ““फ़ाउन्टेन पैन कव से इस्तेमाल कर रहे हो १” भने ह 
6 कहा, “बहुत वर्षों से ।” उन्होंने कहा “कितने वर्ष हुए १” मेने कहा, “(टीक ठीक नहीं बतला सकता ।? ६ 
8 महात्मा जी ने कहा, “दक्षिण अफ्रीका में तो में भी फ़ाउन्टेन पैन इस्तेमाल करता था, लेकिन अब तो कलम 
9 से लिखता हूँ । डच गायना वाले क्या कहेंगे कि इनके पास अपनी कलम भी नहीं । महात्मा जी ने कलम 
9 मंगाई और चाकू भी । में कलम बनाकर अपने पास के बढ़िया वेक पेपर पर लिखने वाला ही थाकि 

महात्मा जी ने फिर पूछा “यह केसा कागज है १” मैंने कहा, “यह बेंक पेपर है और मुझे बढ़िया कायज | | 
४ पर लिखने का शौक है” । महात्मा जी सुस्कराते हुए बोले, “टीक कहते हो, इस तरह का कागज हम लोगों | 
९ को कहाँ मिल सकता है । यह कागज तो विशाल भारत आफ्रिस वालों को मिलता है, जिन्हें चाय भी मिलती ४ 

है । इम लोग तो सिफ़ पानी पीने वाले दै” । मुझे हँसी आ गई । वात यह थी कि महात्मा जी को मेरे चाय $ | 
र पीने की आदत का पता लग गया था और उसका मज़ाक उन्होंने कई वार उड़ाया था । सुना हे कि ई 

एक वार जब मिस ऐेगथा हेरोसन महात्मा जी के साथ यात्रा कर रही थीं और चोय के लिये चिन्तित थीं, तो 
| महात्मा जी ने कहा था “फिक न करो आधा पोंड ज़हर मेंनें आपके लिए रख लिया है।” 
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दशरथ ओभा 


सी भी देश की सामान्य जनता अपने 
वातावरण तथा रुचि के अनुकूल विनोद 
का साधन निकाल लेती है। इन साधनों सें 
नाटक का स्थान उसी प्रकार सवश्रष्ठ माना 
जाता हे, जिस प्रकारं शिक्षित समाज में “काब्येषु 
नारकम्‌?? का । 
साहित्यिक नाटकों की विद्यमानता में भी 
जन-नारक की रचना होने का मुख्य कारण 
बताते हुए डा० कीथ का कहना है कि “संस्कत 
जो नाटक मिलते हैं, वे जनसंभाषा से बहुत 
भिन्न थे ओर उन नाटकों की भाषा को समरूना 
साधारण जनता के लिए असम्भव सा था। 
केवल अल्पसंख्यक शिष्ट तथा शिक्षित वर्ग उस 
भाषा को सममने में समर्थ थे ओर उसी अद्प- 
संख्यक पंडित समाज के लिये साहित्यिक नाटक 


लिखे जाते थे। इसलिए संस्कृत नारक केवल 


वगविशेष की कलाभिरुचि और हास्य-विनोद के 
विषय रहे, सामान्य जन-ससुदाय उनके रसा- 
स्वादन से सवथा वंचित रहा । 

यह निष्क्रषं चाहे विवाद रहित न हो, किन्तु 
यद्द मानने मे किसी को भी आपत्ति नहीं होगी 
कि साहित्यिक नाटक जनता के देनिक जीवन 
सें मनोविनोद के साधन किसी युग मेंभी न 
बन पाये होंगे। अतएव अल्पशिक्षित तथा 
अशिक्षित जनससुदाय में उनके जीवन के 
अनुरूप हास्यविनोदमय नारक का सूजन होता 


डर चला आया है । इन नाटकों की प्रेरणा मूलतः 


जनसमुदाय में ही विद्यमान रहती है, और यह 
भी निश्चयपूचंक कहा जा सकता है कि 
साहित्यिक नाटक आर जन-नाटक एक दूसरे पर 


ब 


प्रभाव भी डालते रहे होंगे आर इनका परस्स्परिक 
आदान-प्रदान निरन्तर होता रहा होगा । 
उदाहरणार्थ, इम देख सकते हैं कि संस्कृत 
नाटकों में मिलने चाला विदूषक जंन-माइक फे 


-इंसोइ पत्र की प्रतिकृति मंत्र हे । इसी अकर 


[oR क त्य 


रंगमंच की सजावट आदि साहित्यिक कलाओं 
का प्रवेश जन-नाटक सें होने लगा हं। जन- 
नाटक ओर साहित्यिक नाटक का पारश्परिक 
सम्बन्ध हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों सें. 
भी रहा है। इंगलेंड में अंग्रेज़ी नाटकों पर जन- 
नाटकों का प्रभाव पढ़ा; इसे: सभी स्वीकार 
करते हैं । 

हमारी देशी भाषाओं में साहित्यिक नाटक के 
पूव जन-नाटक शताब्दियों से अभिनीत होते 


'झा रहे थे। बंगला सें यात्रा, कचि कीतेनियाँ 


नाटक; बिहार में विदेशिया; त्रज तथा खड़ी 
बोली सें रास, नोरंकी, स्वांग, भांड; - राजस्थानी 
सें रास, सूमर, ढोलामारू; गुजराती में भबाई; 
महाराष्ट्री में लडिते ओर तमाशा; आन्ध्र में 
भागव मेल आदि नाटक विद्यमान थे। जन-नाटक 
के उपयुक्त सभी विभेदों में सामान्य रूप से 
संगीत की व्यापकता रही, किन्तु गद्य भाग 
प्रायः उपेक्षित रहा । रंगमंच का कोडें महत्त्व नहीं 

ओर वेश-भुषा तथा अन्य प्रसाधन अत्यन्त 
गोण समरे गये। आज की तरह संगीतमय 
वातावरण की प्रधानता होने के कारण नाटक के 
प्रायः अन्य सभी तत्त्व उपेक्षा की इष्टि से देखे 
गये । 


पेसा कद्दा जाता हे कि हिन्दी साहित्यिक 
नाटक पर लीला नाटक भरर स्वांग का प्रभाव 
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बने-चाय्य के संस्कार 


बहुत अधिक पडा है । ये दोनों शेलियाँ साहि 
त्यिक नाटकों पर प्रभांव डालती और स्वयं 
प्रभावित होती चली आ रही हैं। इनका भी 
र साहित्य उपलब्ध हे । अतएव हिन्दी नाटक 
को उत्पत्ति और विकास का विवरण रास और 
सपाय छादि की परम्परा के अनुसन्धान के बिना 
अपूण ही साना जाएगा। 
जनब-भाटक को प्रस्तुत शलियों सें स्वांग एक 
विशेष स्थान रखते हें । स्वांग नाटक हिन्दी 
भाधा को उत्पत्ति के साथ साथ ही जनता के 
सामने आगए होंगे । हिन्दी भाषा सें स्वांग से 
आचोनतर नाटक का उल्लेख शायद ही कहीं 
मिले। सिद्ध कन्हपा विक्रम की नवीं शताब्दी 
में विद्यमान थे। उन्होंने डोमनी के भाह्वान 
गीत सें स्वांग का उल्लेख इस प्रकार किया द्द 
आलो डोंबि ! तोए संग करिव म सांग, 
निधिण कऋह कपाली जोई छाग। 
एक सौ पद्मा चौषदिठ पाँलडी ! 
ताहि चढ़ि नाचअ डोंबी वापुरी ॥ 
उदाहरण सें "डोसनची? के स्वांग का उल्लेख 
मिलता हे । डोमनो के साथ स्वांग करने का 
आह्वान उस काल को सवांग शाली को प्रभावित 
करता दे । डोमनियों के स्चांग का प्रचार 
याज भी उत्तर भारत में प्रचलित है। यह डोमनियों 
कां नाटक स्त्रियों के मध्य होता हे। इस 
नाटक सें डोमनियाँ ही पुरुष का वेश बना कर 
पुरुषों का अभिनय करती हैं। एक विशेष बात 
यद्द है कि स्वांग डोमो का थोर प्रहसन 
'माँड़ों' का व्यवसाय रहा हे । कुछ विद्वानों का 


मत हे कि यह 'भांइ? ही संस्कृत के "भाण? रूप . 


से आया है । 

जायसी ने भी स्वांग का उल्लेख किया हे। 
अलाउद्दीन ने चित्तोढ़ भेजने के लिये जोगिन का 
सफल स्वांग करने वाली एक वेश्या को राजमहल 
में आमंत्रित किया और उसे दूती बना कर 
चित्तोद भेजा । इसका उल्लेख रामचन्द्र शुक्ल 
ने अपनी जायसी अन्यावल्ि (प० २७२) में 
किया हे । | 
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का उल्लेख किया है। उनके समय सें: स्वांग 
नाटक इतना प्रचलित था कि लोग रात भर 
जागकर उसका आनन्द उठाया करते थे। 
कबीरदास लिखते हें 


कथा होय तहं स्रोता सोवै, 
वक्ता मूंड़ पचाया रे। 
होय जहां कहीं स्वांग तमाशा, 
तनिक न नींद सताया रे॥ 


कबीरदास से शताब्दियों पूव महाराज इष॑ 
के समय में जन-नारकों का उल्लेख मिलता है । 
दष के राज्यकाल (७वीं शताव्दी) सें चीनो यात्री 
ह्वंगच्वांग भारत का भ्रमण कर रहा था। उसने 
दष के साहित्यिक कार्यो का भी उल्लेख किया 
हे । उसका कयन है कि दषं ने नागानन्द नाटक 
की रचना प्रथम संस्कृत में को, किन्तु नाटक के 
प्रसिद्ध पात्र जोमूतवाद्दन के गुणों से केवल 
संस्कृत फे विद्वान ही लाभ उठा सके । अतः 
उसने जन-भाषा ओर जन-नाटकों की शैली सें. 
जीमूतवाद्दन के त्याग का वणन किया । सम्पूर्ण 
नाटक गीतवद्ध था, अतः नृत्य ओर संगीत के 
आधार पर उसका अभिनय अत्यन्त लोकप्रिय 
हुआ । | 
ह्वांगच्वांग के इस उल्लेख से यह प्रमाणित 
होता हे कि जन-नाटकों की परम्परा कितनी 
पुरानी हे । जिस प्रकार आज दिन स्वांग, रास, . 
यात्रा, भवाई आदि जन-नाटकों सें नृत्य-गोत 
की प्रधानता है, उसी प्रकार आज से १२०० 
वर्ष पूवे भी जन-नाटकों में नृत्य-गीत का 
प्राधान्य था। अब भी उत्तर भारत में स्वांग के 
अतिरिक्त रास शार भॉइ नाटकों का 
खूब प्रचलन हे । भारत-विभाजन के 
पूव इस देश फे उत्तरी-परिचमी छोर तक रासः 
संडलियां कृप्ण-लीलाएं दिखाया करती थौं । 
चष्णव घं का जितना प्रचार इन मंडलियों ने 
देश के कोने कोने में रासलीला दिखा-दिखा 
कर किया उसकी कल्पना करना सहज नहीं। 
यद्यपि रासलोला का इतिहास बहुत पुराना है 
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“प्रसारिका 


शक्ति प्राप्त हुई वही आज तक इसको देश- 


। भी सिलता है। अपभ्रश के सन्देश रासक से 
| __ यह प्रमाणित होता हे कि बहुरूपिये इसका 
| अभिनय किया करते थे । “बहुख्पिभिनिबद्धो 
| रासको भाष्यते से प्रकट होता है कि बहुरूपिये लोग 
' किसी समय रास या. रासक नाटकों के अभिनय 
.. में प्रसिद्ध थे। जब एक वर्ग का व्यवसाय 
ही रासक खेलना था तो अनेक रासक लिखे गए 
होंगे । चे ग्रन्थ क्या हुए ? तथ्य तो यह है कि 
आरत में एक युग ऐसा आया जब जनता अपने 
' साहित्यको रक्षा न कर सकी। केवल जेनी 
 साइयोंने जनभंडारों सें प्राचीन अन्थों की रक्षा 
 को। इन भंडारों में सेकड़ो रास ग्रथों को 
सुरक्षित रखा गया हे। ये ग्रन्थ अभी अ्रप्रकाशित 
रूप में पढ़े हैं। हमें ऐसे चार सो से अधिक 


 रासअन्यदें। इन रास ग्रन्थों सें तीर्थकरों की 
. जीवन गाथा होती हे,. जिसमें त्याग की प्रशंसा 
| दिखाई जाती है। एक युग ऐसा था कि इन 
' रास नाटकों का स्थान स्थान पर प्रचार था । 
' राजस्थानी का एक काव्य है 'कन्हद दे प्रबन्ध ।? 
उसमें एक स्थान पर उल्लेख मिलता हे: 

फल्या मनोरथ पगी आस, 

ठामि ठामि देवराई रास । 

नारी करइल्ण लूछणां, 

नगर माहि मांड्या पेखणा ॥ 

कवि कहता है कि उस काल स्थान स्थान 
पर. रास नाटक होते थे । जिस राजा के राज्य 


करता था । काव्य का रचना-काल १४५ वीं 
__ शताब्दी है। इस से सिद्ध होता है कि १४ चीं 
. १५ वीं शताब्दी में उत्तर भारत में रास नाटक 
खूब अचलित थे। 

_ रास नाटकों की तीन पद्धतियां थीं-- 
 झइष्णरास, जन रास, लोकिक प्रेम सम्बन्धी रास । 
` इन तीनों: पद्धतियों'परःलिखे गए रास अन्थों 






| 
' घ्यापी बनाने में समर्थ हुईं है। रास अथवा 
। रासक नाटकों का उल्लेख संस्कृत नाटकों में 


रास अन्थ प्राप्त हुये हें । इनमें अधिकांश जन. 


का यह वर्णन हे वह संवत्‌ १३६ चि० सें राज्य. 


की संख्या न्यूनाधिक एक सहस्र हे । इतना 
विशाल नाव्य साहित्य अभी पठित समाज के 
सम्सुख नहीं आया हे । यही कारण हे कि इस 
ग्रन्थ-राशि से भ्रनसिज्ञ इतिहास-लेखक हिन्दी 
नाटकों की उत्पत्ति १९ वीं शत्ताव्दी सें बताते हैं । 

रास नाटकों से कृष्ण रास सबसे अधिक 
आकषक रहे. हैं। कुष्ण के जीदम. में ही कुछ 
ऐसा आकर्षण हे कि जिस काव्य या शरक 
इनका नाम स्मरण किया वह असर घर सया 
सर्वेकलाविदू कृष्ण ने स्वयं राख किए । शास 
सें भाग लेनेवाली गोपियों को खर बनाया! 
आज भी भारत के दूरस्थ भागा से आेडाजे 
यात्री बुन्दावन सें रासलोला देखबए तन्यस हो 
जाते हें । मन की चंचलता हीनता है छर 
स्थिरता पूणंता । इस कारण झब्ण-सस की 
महत्ता का क्या वर्णन किया जाय । 

रासलीला नाटकों सें दानलीला अत्यन्त प्रिय 
विषय रहा है । अनेक महात्माओं ने दाम लीला 
के आधार पर काव्य ओर नाटक फी रचना 
की हे। दान लीला के अनेक नाटक बज में 
हस्तलिखित रूप में विद्यमान हैं । एक नाटक का 
संचित कथानक इस प्रकार हे :--- 

“एक दिन कृष्ण जी ग्वालबालो के साथ बन 
में खेल रहे थे। उधर ही ग्वालिने गोरस. बेचनेः 
जा रही थीं। ग्वालबालो से परामश करके: 
कृष्ण ने यह निश्चय किया कि स्वालिनों से दान 
अर्थात्‌ कर रूप में गोरस-लेना चाहिए । ग्वाल 
बालों ने योजना के अनुसार गोपियों को चारों: 
ओर से घेर. लिया । कृष्ण ने राजकर के रूप में 
गोरस सांगा, किन्तु गोपियां कर के रूप में एक 
बद्‌ भी गोरस देना नहीं चाहती थीं । वाद-विवाद 
के उपरान्त छीना-मपरी प्रारम्भ हुई। अन्त में - 
गोपियों की हार हुई । | 


दूसरे दृश्य में गोपियाँ अपने टूटे हारा ओर” 
फूटे बतनों को लेकर माता यशोदा के सामने . 

जाती हैं । उनमें इस प्रकार वात्तालाप होता है: 
एक गोपी: कृष्ण पेसे गर्वीले हो गए हैं कि बन 
में इम गोपियों से लबते हें. । यह 
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जन-नाट्य के संस्कार 


देखिये, उन्होंने हमारे हार तोड़ दिये 
ह आर गोरस के बतंन फोड दिये 
हैं। चे वन में स्त्रियों का मार्ग रोक 


कर दान मांगते हैं। 
यशोदा : इसारा कृष्ण दस साल का है। तुम्हें 
सज्जा नहीं आती कि तुम एक बालक 


पर दोष लगाती हो । 
दूसरी नोपी : सुनहु महरि तुम बात, 
हरि सीखे टोना कछू, 
वनहि तरुण हव जात, 
वासक ह्लं भ्रावत घरहि। 
भधब्शीट को यह सुन कर रोष आता है कि 
बाइक छुज्श का स्वस्थ शरीर देख कर ये सब 
नज़र उगा रही हें । वह बोली :-- 
जरे बरें ये आँख तुम्हारी, 
जो हरि को नहि सकत निहारी । 
अब गोपियों को अपनी भूल ज्ञात हुई । 
उन्होंने माता यशोदा से विदा ली ओर दूसरे 
दिन एक बढ़ी संख्या में वनमें कृष्ण का 
सामना करने गइ । 
इस बार १६ सहस्र गोपियां गोरस बेचने 
चलो । राधा, चन्द्रावली, ललिता आदि भी साथ 
थीं । कृष्ण ओर ग्वालबाल पेड़ों पर छिपे थे । जब 
गोपियां पास पहुंची तो सबके सब पेड़ों से कूद 
पड़े ओर हल्ला बोल दिया। गोपियों को 
विस्मय हुआ कि इतने ग्वालबाल सहसा कहां से 
आ गए । आमने सामने आने पर फिर वाद- 
विवाद प्रारम्भ हुआ। कृष्ण अपने को राजा कहते 


हैं, किन्तु गोपियां उनका परिहास करती हें । 


एक गोपी इस प्रकार कटाक्ष करती है ः-- 
कामरि ग्रोढ़निहार, तुम्हें न छाजत पीत पट। 
कारे तन परु चारु, कारी कामरि सोहई ॥ 
कृष्ण अपना ब्रह्मत्व सिद्ध करना चाहते हैं 
तो एक गोपी कहती है : 
जेते निदरत तुम सब काहू, . 
तेसे निदरत' मात-पिताहू । 
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, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas ection. Digitized bye Gangotri 


चुटकी ली गई है। 

बहुत वाद-विवाद के वाद गोपियां कृष्ण के 
चमत्कार से पराजित हो जाती हैं और स्वेच्छा 
से गोरस वांटती हैं। किन्तु राधिका जी चुपचाप 
एक ओर खड़ी हैं। कृष्ण स्वतः उनके पास जाते 
हैं और कहते हैं: 

ग्रौरन की मटुकी को खायो । 
तुम्हरे दधि को स्वादु न पायो । 

अब राधिका जी प्रफुल्लित हो उटी और 
उन्होंने हंसकर अपना दही बढ़े प्रेम से कृष्ण 
को खिलाया । कृष्ण ने उस. दही की भूरि भूरि 
सराहना की ओर कहा कि ऐसा मीठा दही मैंने 
कभी नहीं खाया। इस प्रकार कृष्ण को रिका 
कर गोपियां दंसती-खेलती घर लोटी । 

जिस प्रकार ब्रज में रासलीला प्रसिद्ध है, 
उसी प्रकार पूर्वी भारत में यात्रा नाटक। यात्रा 
नाटकों की भी दीघ परम्परा है। डा० कीथ का 
तो मत है कि बेदिक काल से यह पद्धति जन 
नाटकों की पद्धति रही दै। वेदिक संस्कृत के 
धुरंधर विद्वान्‌ जब यज्ञ किया करते थे तो 
साधारण जनता जलूस निकाल कर उत्सव | 
सनाती थी । उस समय नृत्य-गीत के आधार 
पर नाटक खेले जाते थे। वे ही जन-नाटक' 
यात्रा कहलाते थे । चेतन्य महाप्रभु से भी पूर्व 
इनका प्रचार था। महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ घुरी 
में अपने साथियों के साथ कृप्ण-लीला सम्बन्धी 
नाटक खेला करते थे । महाप्रभु के कारण यात्रा 
नाटकों का खूब प्रचार हुआ ओर सेकदों 
नाटकों की रचना हुई । र 


इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी 
रामायण के आधार पर काशी में रामलीला का _ 
प्रचार किया । आज भी यह परस्परा अणण | 


~ 


ना अर रास, यात्रा और रामलीला के द्वार 
; घटनाओं का ज्ञान अनपढ़ जनता को i 
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शताब्दियो से होता चला आ रहा है। 
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गाती खेती 


( १ ) पहाड़ी कृषि गीत 
छुःदाडो कृषक के गीतों में उसके जीवन का 


स्पष्ट प्रतित्रिम्त्र रहता है तथा पवंत-प्रदेश. 


का सोन्दये कलकता है। उसका देश हे भो 
नेपर्गिक सोन्द्य सें अद्वितीय। हिमालय फे 
अंचल में एक ओर कश्मीर से लेकर दूसरी 
झोर आसाम तक उसके प्रदेश में जहाँ भी 
जाइए, उत्तर में हिमाच्छादित श्वेत पवेत-मालाएं 
पृष्ठभूमि में दीख पढ़ती हें तथा दक्षिण में तराई 
के हरे भरे जंगल । 


पद्दाडों में ज्ञमीदारी प्रथा नहीं हे, कृषक ` 


झपने खेतों का स्वयं स्वामी होता हे । लगान 
बहुत साधारण होता हे । अतः कृषक यद्यपि 
दीन है, पर रहता प्रसन्न हे । वह कृषि के सभी 


काये उत्सव की साति आरम्भ करता है। 


सेरा? सें धान की खेती अति प्राचीन काल 
- से सम्मिलित होकर की जाती है। सारे गाँव 
.के नर-नारी मिलकर धान की फ़सल के 
'यारम्भ की तेयारियाँ करते हैं। आषाढ़ ओर 
सास की पहिलो गते (गते या पेंट तारीख का 
पचतीय नाम) की बढ़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की 
जाती है । कालिदास का 'गषाढस्य प्रथमदिवसे? 
पहाड़ो युवती के लिये एक बड़े उत्सव का 
आरम्भ होने के कारण ओर भी महत्त्वपूर्ण 


> खेतों में उतरते ही पहले .पंच देवताओं 


प तथा दृष्ट देवताश्रों की आराधना के गीत गाए 





क ` जाते हैं। ये 'सौगुना आखर? (शङुनाचर यानी 
. मंगल गोत) कहे जाते हैं। उस सेरे के निकट व 
बरती दविमशंग या ऊची द्विमश्रेणी पर बसा हुआ '. 
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देवता ही बहुधा दृष्ट देव होता हे । शील इस 
प्रकार है-— 

देण होए देण होए पंच देवा । 

देण होए देण होए भूमि का भुम्याल । 

देश होए दैण होए पंच भगवान ।।१॥ 

दयारे की डाई को दूध पिनेर 

सेमा देव, तू देणा होए देश ॥२॥ 

“देश होए? का शाब्दिक अथ दे 'दाहिना 
होइएः । 'दाहिना होना? सुहाविरे का पहाडी 
भाषा सें 'शुभ होना? तात्पर्य है। देवदार घच 
का. दूध पीने चाले हे 'श्याम? देवता तुम दाहिने 


'होना । 


इसके उपरान्त कोई वीरगाथा, मानूशाही 
या सुनपत शोक्रे की चेली जेसी प्रेम की 
कहानिया गीतों में सुनाई जाती हैं... 

मे माँगी दियो वोज्यू सुनपत शौके की चेली । 
मांगी दियो मांगी दियो सुनपत शौके | 

की चेली ॥ 

अर्थात्‌ हे मेरे पिता सुनपति, शोक की कन्या 

मेरे लिए मांग दीजिए। शोक सीमान्तप्रदेशीय 

एक खस जाति हे । उनकी कन्याएं बड़ी सुन्दर 

होती हैं। एक लद़का ऐसी कन्या से विमोहित 

होकर उसमे व्याह करने की अपने पिता से ज़िद 
करता है....वह विश्रान्त सा हो बकता है.... 

उ देखीछ उ सुणीछ-कटिया हल्द जसी, 

उ देखीछ उ सुणीछ घार में शुक्क तार | 

जसी । मांगी..., 








गाती खची 


अर्थात्‌ वह कटी इल्दी की भांति सुन्दर दे । 
वह पहाड़ के ऊपर झुक तारे जेसी हे। - - 
` उ देखीछ उ सुणीछ पूषा का पङ्क जसी । 

उ देखीछ उ सुणीद्ध श्राषाढ़ का सुरजा : 

जसी ॥ मा० 

रथात्‌ वह पूस मास के पालक की तरह 

कोमल है ओर आषाढ के सूये की तरह दीप्ति- 
सान हैं । (2 

उ देखीछ उ सुणीछ रिख का आंख़ला 

जसी । 

उ देखीछ उ सुणींछ दूध को व्याल जसी । 

उ देखीछ उ सुणीछ पून्यू को जून जसी । 

'अर्भात वह इख के अंकुर सी परिष्कृत 
आकार की है । वह दूध भरे प्याले की भांति 
झुन्दर हे। वह पूर्णिमा के चन्द्रमा सी हे । 
ऐसी सुन्दर उपसाएं : देकर ओजस्वी गीत को 
गाते गाते हुढ़किया जल्दी जल्दी काम करने का 
आदेश देता हे । नारियों की पंक्ति जब किचित्‌ 
पिछुडती है तभी वह हुड़के पर थपकी देकर 
कहता हे... 

“सार के चलाओ हाथ सार के? या “छु 
हौ छुलः? अर्थात्‌ “सरासर हाथ चलाइए” 
. या “जागिए जागिए? । 

. ये सब तो हैं नारियों के गीत । पुरुष 
गाते हें ।. जेष्ठ मास में जब गेहूँ कट कर 
खलिहान सें आ जाता है, तो दौरी या दांव करने 
के लिए ब्रेलों की जोढ़ियां उनमें रोंदने के लिए 
छोड़ दी जाती हैं। सिर के उपर तेज़ धूप रहती 
है ओर खलिहान में बेलों को घुमाना बढ़ा ही 
नोरस ओर उबकाने वाला काम होता है। उस 
समय उन्हें हांकने वाला पुरुष गाता है. -- 

सेल्यौ बल्दा सैल्यौ सेल्यौ 

सींग के ल्याले खुर के ल्याले 

फिर फिरि जाले खई भरी ल्याले 

अर्थात हे बेल, सीधा चल, इस खलिद्दान 
को अपने सींग से लाकर, खुर से लाकर भर दे! 

खलिद्दान के अनाज में वृद्धि हो इसलिये 


फिर हांकनेवाला कद्दता हः 
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जनुक बाली ततुक डाली . . 
जतुक खारा ततुक्र भखारा 
सँल्यो बल्दा संल्यो सँल्यो | म. 
_ अ्ोत्‌ जितनी वालियां हें उतनी डालियां 
ओर जितने बोझ हँ उतने वखार (अनाज भरे 
गोदाम) हो जाएं । है बेल, तू सीधा चल । . 
(यमुनादत्त वैष्णव “ग्रशोक', लखनऊ ). 
(२) मालवा के कृषि गीत 

कबीरदास जी ने कहा दै: 'देस मालवा 
गहर गंभीर, डग डग रोटी पग पग चीर ।? 


ओर इसी प्रकार मालवा की उर्चरता को लक्ष्य | 


करते हुए विभिन्न प्रान्तों के लोकगीतों में 
कितनी ही पंक्तिय़ां बिखरी पड़ी हैं । टर 

सुदूर इतिहास सें मालवा, जिसके निवासी 
यूनानो इतिहासकारों द्वारा म्लः. अथवा 


““मल्लोई? कहे गये हैं, सदेव अपनी उर्वरता और 


सोन्दर्य के कारण अनेक महत्वाकांची सम्राट 
का लचय रहा हे--जिसकी ज़मीन पर पेदा होने 
वाली ऊख में तोते चोंच गढ़ाते तो रस की धार 
फूट पढ़ती थी, जिसमें कभी अकाल पढ़ने की 
सम्भावना भी नहीं होती थी ओर जिसकी पशु 
संपत्ति सदा स्वस्थ ओर बेजोड़ रही हे । 

` यहाँ की अधिकांश जनता गोव वासी होने 
के कारण खेतिहर दे। यहाँ का किसान काली 
मिट्टी पर हल चलाकर कई प्रकार की फसलें 


उयाता, खाता ओर खिलाता हे। वह मौज में | 


आकर गाता दे। मन की कसक, वेदना और 
उल्लास को उसने बिना झिझक के खुलकर गाया 
हे। पर उसकी अपनी आवश्यकताओं ने कभी 
सीमा को लांघा नहीं । . वह मारवाढ़ के किसान 
के स्वर में स्वर मिलाकर गा उठता है : 
उठे ही पीर होय उठे ही होय सासरो, | 
ग्रथूणो होय खेत चूवे नहीं प्रासरो । 





नाडा खेत नजीक. जठे हल खोलणा, | 


इतरा दे करतार फेर नहीं. बोलणा। | 


गाँव में हो, खेत पश्चिम में हो, झोपड़ी टपकती 
न हो, खेत के पास पानी दो, जहाँ बेल खोल 
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प्रसारिकां 


दिये जाँय, ताकि उन्हें दूर नहीं. ले जाना पढ़े । 
दे भगवान्‌ इतना दे दे, फिर कुछ नहीं 
माँगंगे। | 

मालव धरती जेसी सरस दै, वेसी ही सरस 


« उसकी बोली भी हे । गुजराती और राजस्थानी 


ने मिलकर उसे संवारा दै । इसलिए नवेली 
दुल्लहिन की भांति वह मोठी ओर नाजुक हे । तीज 
के त्योहार पर गाया जाने वाला एक गीत है । 
पति दिनभर के श्रम से थक कर घर लोटा है । 
उसकी पत्नी किसी बात से रुष्ट है। पति के 
सम्मुख वह अपना रोष प्रकट करना चाहती हे । 
साँक हो गई दे। आकाश सें. एक तारा उदित 
हुआ । पत्नी मन द्वी मन कहदती.हे : 

दल रे बादल बीज चमके तारो 

सांझ पड़े पिव लागेजी प्यारो 

कईसे जुवाब करू रसिया रे । | 


बादल-दल के बीच में तारा चमक रहा हे । 
सांझ होते दी प्रियतम अधिक प्यारा लगता हे । 
ऐसे समय में रसिया से क्या प्रश्न करू ! 
सालची किसान फे जीवन में ऋतुओों का 
महत्त्व कम नहीं । सावन-भादों सें वह जी भर- 
कर गाता हे । उसकी कन्याये गातो फिरती हैं : 
नींवे लिवोली पाकी सावण महीनों प्रायो जी, 
उठो हो म्हारा वाला बीरा नीलड़ी पलाड़ो जी । 
: नीम पर निवोलो पक गई । सावन का 
ला गया । सेरे भाई उठो, घोड़ी तेयार 
. एक सुखी किसान पत्नी अपनी लड़की की 
सगाई निश्‍चित होने पर अपने पति से कहती हे : 
हारता-हारता काकड्या रा खेत मारू जी, _ 
म्हारी गजब बेटी क्यों हार्‍या ? 
हारता-हारता गाड़ी रा घोहरी म्हारा मारूजी 
म्हारी गजब बेटी क्यों हार॒या ? 


` हारता-हारता डावामा का गेणा म्हारा मारूजी 


म्हारी गजब बेटी क्यों हार॒या ? 


. हे प्रियतम, तुम गाँव की सोमा के खेत हार 
' जाते, पर मेरी लादिली बेटी क्यों हारे ? 


i) 
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. तुम गाड़ी के बेल हार जाते, पर 
रानी बेटी क्यों हारे? | हि 

तुम डिब्बे सें रखे हुए मेरे गहने हार जाते, 
पर सेरी रावल बेटी क्यों हारे ? 

ओर उधर एक गीत हे जिसमें किसान 
अपनी बेटी से पूछता हे कि बेटी, तेरे लिपु सें . 
केसा वर दुडू ? कल्या सकुचाती हुई कहती है : 

गोरो मती ढूढ जो फिरंगी केवायगो । 

गोरा वर .मत दूडना, बह फिरंगी कह- 
लायेगा । " 
विदेशियों के प्रति यह धृणा वदां पू 
किसान के हृद्य में घर कर बेटों थी, अह 
स्पष्ट है। 

वह अपनी पकी हुई फसलों को 


सेरी 


दूसरे ही क्षण चह सोचेगा : 
हरी खेती, ग्याबण गाय, 
मत गरबे, वारा की माय । 
(शयाम परमार, इलाहाबाद) 
(३) 


भोजपुरी कृषि गीत 

खेती के गीतों में भोजपुर के प्रदेश बहुत 
सम्पन्न हें। यहाँ के किसान सकुटुम्ब दिन भर 
खेतों में. जताई, बुआई किया करते हें । इनकी 
पत्नियाँ घर से रूखी मोटी रोटियाँ पका कर तथा 
भोजपुर प्रदेश में तो केवल सत्त और नमक 
लेकर ही दोपहर के समय पति के भोजन के लिए 
खेतों पर जाती हैं। करनी के समय सभी 
लोग मिलकर खेत में कटाई करते हैं। समय 
को शीघ्र बिताने, थकान मिटाने तथा अपनी 
आत्मा को शान्ति प्रदान करने के लिये अभाव 
को आत्मजा संगीत का सहारा लेकर सभी एक 
साथ गा पडते हैं । 

भोजपुर हम सोइनी या खेतों को निराते : 
समय गीत में ही एक स्त्री कहती हे : 

बोम्नलौ हम गेहुँग्रा उपजि गइले झंकरी, 

डाराँरा बइठल प्रभु भंरवे रावल मुनिया । 

जनि प्रभु झंखहु जनि झंखि मरह, 

ग्रंकरी बदलि गेहूंग्रा पीसवि रावल मुनिया । 
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गाती खेती 


अथात्‌ मेरे पति ने गेहूँ बोया था, परन्तु 
उसके स्थान पर घास पदा. हो गई.) वह...खेत 
की सेंड पर बेठकर दुख प्रकट कर रहा है। 
पति को सान्त्वना देती हुईं वह स्त्री कहती है 
तुम दुख सत करो, में अंकरी (घास) बदलकर 
गेह' लाकर पीसगी । 
इस पर पति कहता है: 
पिसत कुटत मोर धनि दुवरइली, 
कहि तू त चेरिया ले आऊ रावल मुनिया । 
वेरिया के ग्राने गइल सवती ले ग्रइले 
सवती पइंचवा कइसे फेरिब रावल मनिया । 
` शे& पीसते-कूटते तुम हुबली हो गई हों। 
यहि कहो तो तुम्हारी सहायता के लिए दासी 
झार । पति दासी लाने के लिए तो गया किन्तु 
परदेश से सोत ले आया । स्त्री दुखी होकर 
कहती है: अब में इस. सोत को केसे बदल ? 
भोजपुर प्रदेश अन्य म्रान्ता की अपेक्षा 
निर्धन अदेश हे। एक गीत सें निर्धनता के 
कारण पति का स्त्री से गहना माँगने ओर पत्नी 
के न देने का बहाना करने का सुन्दर चित्र उप- 
स्थित किया गया हैः-- | 
श्रोरे मोरे पिछ्भ्ररवा खजुरवा, 
त फरि के लटकि बलमू। 
ग्रोरे चढ़हि के. .रहले देवरबा, 
त चढ़े ले .हमारा बलमू। 
 ओरे एक फलवा पकले गिरइते 
त धनिया तोहार बलमू।' 
प्रोरे जोड़ धनिया हेठ फुर हुरवा, 
त पाकरन गिराइब बलमू। 
- झोरे पकल पकल फलवा खाला, 
त -कांचाक्रा 'ग्रिरावे बलमू । 
' « 'पियंवा हेते लगिहै देवरवा रे देयदवा, 
''त नथिया बिकइले बलमू । 
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पियवा हँसे लगिहे देवरवारे देयदवां, 


. त हुँसुली बिकइले बलम्‌ 


धनिया का करिहें देवरवा रे देयदवा, 

त विपति गवाऊँ रे बलमू । 

घनिया संपति के हउस रे सिंगार, 

त विपति गवाऊं रे वलम ॥ ' 

अर्थात्‌ कोई स्त्री कहती हे कि मेरे घर फे 
पीछे खजूर का वृक्ष फलों से लद जाने के कारण 
लटक गया था। उन फलों को तोड्ने के लिए 
देवर चढ़ने वाला था परन्तु भेरा पति ही पहले 
चढ़ गया था। 

स्त्री ने पति से कहा : एक-आध पक्का फल 
अपनी स्त्री के लिए तो गिराओ। पति ने कहा 
तुम अपने अंचल को नीचे रखो । तब में पक्का 
फल उससे गिराऊगा । 

स्‍त्री कहती हैः पति सब पके-पके फल खा 
गया ओर कच्चा फल सेरे किए गिराता है। 
पति कहता दे : पे स्त्री ! तुम अपने नाक की 
नथिया निकालो ओर मुझे दो । तब में घर का 
खची चलांऊँगा। 

स्त्री ने उत्तर दिया : ऐ पति ! मेरी नथिया 
ओर हंसुली के बिक जाने पर सब बन्धु-बान्धव 
हम लोगों की निधनता पर हँसने लगे । 

पति ने उत्तर दिया: लोग हसकर क्या 
करेंगे ? ऐ स्त्री, सम्पत्ति में शगार करना 
अच्छा लगता है, विपत्ति फे दिन तो किसी प्रकार 
से काट लेना चाहिए । 

थे गीत भोजपुर की गाती हुईं खेती फे 
कुछ उदाहरण हें । भोजपुरी किसान इन्दं गीतों 
को गाते हुए अपने कठिन जीवन को रसमय 


बना लेते हैं, तथा अपनी थकान को मिटाकर 
सन्ध्या समय उत्साह भरे डगो से घर की ओर 


चल पढ़ते हैं । 
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सुमित्रानन्दन पंत 


नहीं पहुँचा जा सकता, और जो स्वप्न है उसे 
केवल असत्य कह कर ही नहीं उड़ाया झा सकता । 
कोई यथाथ से जूझ कर सत्य को उपलब्ध करता 


कू पत की सुन्दर तलहटी में जन्म होने के 
७ कारण सुरे जीवन प्रकृति की गोद में पंग 





भरता हुआ मिला । किन्तु बचपन की चंचलता 
भरी आँखों को बाह्य जीवन | 
'जेसा मोहक तथा. आकर्षक. ३४7. 
'लगता है वास्तव में उसका # 76 

चेसा ही रूप नहीं हे । १ 
मेरी भीतर की दुनियां मेरे - !.. 


लिए इतनी सक्रिय तथा आकर्षक: . ` ` 


रही कि अपने बाहर फे जगत 


'के प्रति में छुरपन से - ही प्रायः: / ¦. 


उदासीन रहा । मेने अपनी ' ४ ह 
उम्र का अधिकांश भाग कमरे `” . 
के भीतर ही बिताया हे ओर खिड़कियों के 
चौखरों में जड़ा हुआ जो पास-पड़ेस का दृश्य 
सुरे मिलता रहा उसी से में सन्तोष करता 
_ -रह्दा हू । और अगर कभी सुकते खिड़की के पथ 
से फूलों से भरी पेड की डाल दिखाई दी अथवा 
चिढ़ियों का चहकना कानों में पड़ गया तब 
जेसे मेरी कल्पना उसमें अपना गन्ध मधु मिला 
कर सुकते स्वगं में उड़ा ले गई हे और 
में बाहर के संसार के प्रति आंखें मंद कर 
आर भी अपने भीतर पेठ गया हू, जहां पहुंचने 
पर सेरा मन धीरे घोरे जिस स्वप्न-जगत का 
निमोण करने लगता है उससे मेरे जीवन के 
समस्त भ्रभावों की पूर्ति होती रहती है । 

आप सोचेंगे कि में केसा निकम्मा थोर 
आलसी. जीवन व्यतीत करता हू, पर बात ठीक 
ऐसी नहीं हे । वास्तव में बाहर ओर भीतर की 
दुनिया दो अलग चीज़ें नहीं हैं। केवल यथार्थ 


का सुख देखते रहने से ही जीवन के सत्य तकः 


हे शोर कोई स्वप्नो से छठ कर । 
तो, में स्ट कपाट खोद कर 


ठे , जोवन क शस की कोर सदा ठु, 


जा स्थूल यथाथे के लाह कपाट 

से कहीं निसस तथा कठोर होता 

है, क्योंकि वह सूच्स, सोइक 
_ तथा अदृश्य होता हे । 

संसारी लोग झुर जेसे 

व्यक्तियों पर मन ही मन हंसते 

हैं, क्योंकि चे जीवन की जिन 
परिस्थितियों कां सामना सहज रूप से बिना नाळ- 
भों सिकोड़े कर सकते हैं उनसे में बार बार दुव्ध 
तथा विचलित हो उठता इ । जीवन में अमीरी- 
गरीवी, सुख-दुख, मान-अपमान, उन्हें अत्यन्त 
स्वाभाविक जीवन फे अनिवाय अंग से जान पड़ते 
हें, ओर इन सब विरोधों या इन्द्रों को वे भाग्य 
की टोकरी में डाल कर सन्तोष ग्रहण कर लेते. 
हें । किन्तु सुर जेसे व्यक्ति के लिए. जीवन के 
तथाकथित यथाथ को ज्यों का त्यों स्वीकार कर 
लेना कठिन हो जाता दै। इसी लिए यदि वह 
कुरूप यथाथ को उतना महत्व न देकर, उससे 
आंखें हटा कर, तथाकथित स्वप्न-जगत सें उसके 
आदश रूप को चित्रित करने में व्यग्र रहता दे 
तो वह निष्क्रिय या आलसी जीवन नहीं 
व्यतीत करता । 


¬ इलाह्वाबाद से प्रसारितं `. 


व ऑऑशशवशाशशावाेशोशअास-रयवव.्व,३..खनमन 


~ कं शै 
>» ह थे 
ह 
pe १ & प 
नि 54 


४3८! | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SU 2% £ नक 
न “अ. 
का कि न ». ह << F 

क. $, PA ~ 
Te दु # र भिर कि श - १ ५९६ ड 
हा Ao ~ 3 र | हे 2 
र १ ग 5०“ 





क-म 


१९१९१११०९७४१ 


KE + 
| प कदकासककककडक ऐन ४४३३३ क दक कसक कय 


९ | 
* ककि कक कक 6-३6 6३३७ ४३६२ 


वारणासि राममूति 


छस पद साहित्य माता भारती के दो पवित्र 
दरदान ९, जिनसे अनुप्राणित होकर कवियों 

को मर्ह जगजीवन के लिये संजीवनी बन 
(१ ६; | 
धाधुनिक तेलुगु साहित्य सें दोनों प्रकार के 
स--” फॉश्यगीत और लोकगीत-पाये जाते हैं। 
इसम छुछ मेस को प्रधान विषय मान कर चलते 
हें, छुछ इतिशत्तात्मक हैं, कुछ आत्माभि- 
व्यंजनात्मक हैं, कुछ गीति नाटक हैं, कुछ 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश 
डालते हैं ओर कुछ बच्चों के गीत हैं । समूचे तेलुगु 
गीति साहित्य के लिये पितामह स्व० गुरजाड 
अप्पाराव पंतुलु माने जा सकते हैं । राष्ट्रीय 
भावना, नीति. व सामयिक समस्याओं को छाप 
इनके गीतों पर हे । इन्हीं ने पहले निद्रामग्न 
जाति के कणंविवरों में देश-प्रेम व आत्मावलोकन 
की शंखध्वनि पहुँचाई थी । 

देशमुनु प्रेमिचुमन्ना । 

मंचियंन्नदि येंचुमन्ना । 

स्वंत लाभ कोंत मानुक 

पोउगुवाडिकि तोडु पडवोय्‌ 

देशमटे मट्रि कादोय्‌ 

देशमटे पनुषुलोय्‌ । 


of 


"माहे ! देश को प्यार करो। रों के साथ 


सुजनता का व्यवहार करो । कुछ अंश तक अपना 
स्वार्थ त्याग कर पदोसी के काम आश्रो । देश से 
मतलब मिट्टी नहीं हे, वरंच उस पर निवास 
करने चाली जनता हे 

` इन्हीं महाकवि के अनुसरण का प्रयत्न 
बसवराज अप्पाराव ने भी किया था । 


आधुनिक तेलुगु साहित्य में प्रये-नये मकार 
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के प्रयोग करने वाले आचाय शिवशंकर स्वामी 
ई। आपने अपनी असंख्य काब्यक्ृतियों से 
साहित्य-घाला को बढ़े चाव के साथ संवारा 
है। साहित्य का कोई भी ऐसा अंग नहीं है 
जिससें आपने अपनी अपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन 
न किया हो । विशेषकर गीति नाटक आपके 
नवीनतम सुन्दर प्रयोग हैं, जिनमें आपको आशा- 
तीत सफलता मिली है। आपकी रचनाओं का 
विषय बहुधा प्रेम रहा करता है। 

प्रेम को प्रधानता देकर गोति-रचनां करने 
वाले आधुनिक कवियों में देवुलयल्लि कृप्णशाख्री 
का नाम आदर के साथ लिया जायगा । आपके 
प्रेम की पृष्ठभूमि ब्रह्मसमाज की विचारधारा 
हे।. अतः अपने उपास्य देव के प्रति कभी 
प्रिया के रूप में, कभी पुत्र बन कर, ओर कभी 
सेवक के नाते ये अपना प्रेम व्यक्त करते हें। 
शास्त्री जी के गीतां सें स्वतन्त्रता की भावना 
प्रबल एवं प्रचुर मात्रा में परिलक्षित होती हे | 
आप किसी का लिद्दाज्ञ नहीं करते, दबाव नहीं 
मानते, हुक्म की तामील नहीं करते । समाज 
के अभिनन्दन व अभिशंसन से आपको मतलब 
नहीं । अपनी मौज में मस्त होकर गा लेते हे: 

नव्वि पोदुरु गानि नाकेटि सिग्गू ! 

नाइच्चये गानि नाकेटि वेरपु ! | 


ासीण जीवन, वातावरण तथा पात्नों को | 


कविता का प्रधान विषय मान कर गीत रचने 


वालों में नंडूरि वेंकट सुब्वाराव अग्रणी हैं। 


धयंकि' नामक देहाती नायिका आपकी 


है। कणंमधुर. संगीत के साथ-साथ कम 


नीय. एवं कोमल भावविन्यास .वाली रचना 


श्र पु 
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००-24.» 


प्रसारिका 


“येकि पाटुल! के लिये अनुपम लोकप्रियता कमा 
चुके हैं। यह पुस्तक एक अदूसुत चरित्रम्रधान 
रोय काव्य हे । भोली आली, पवित्र प्रेम के रंग 
सें रंगी ग्रामीण बाला 'यंकि” तथा उसके प्रियतम 
नायुडु बाचा? के प्रम-संज्ञाप अत्यन्त संक्षिप्त, 
सीधे मन पर प्रभाव डालने वाले, एंवं लस्बे 
लम्बे समास च अलंकारों के बोरसे सचथा सुक्त 
ठेठ तेलुगु की मिठास लिये रहते हैं । 'यॅकि' “पूल 


'मजुसुलु पूल बासलु? फूलों के मन तथा उनकी 


बोलियाँ जानती है। अपने गीत वह. उन्हीं को 
सुनाया करती है। जब कि नेत्र की पुतलियाँ है, 
उन दोनों प्रेमी जनों को अपने सॉदय का अव- 
लोकन करने के लिये शीशां की जरूरत नहीं पडती । 
स्वर्गीय अडिवि बापिराजु आंध्र-भारती के 
गोरव, सिद्धहस्त चित्रकार एवं गीतिकार थे। आप 
कचिता के स्वप्न-लोक सें विहार किया करते थे । 
वहाँ आपको जिस स्वाप्निक कलातत्व का दशन 
हुआ उसे "शशिकला? का नाम दिया गया 
हे। “शशिकला? एक रूपबाला है। 
स्वरूप-स्वभाव समझाते हुये आप कहते हें 
“शशिकला? भेरे जीचन का संत्य है; मेरे प्रेम का 
सव्व हे; भेरे कण्ठ से निकलने वाली प्रत्येक 
छोरी तान, मेरी आँखों में प्रतिबिंबित होने वाला 
हर एक रंगीन चित्र उसी सुन्दरी का सुग्ध 
मनोहर विलास है। जिन घडियो सें उसके 
सामीप्य का भान मुझे नहीं हो पाता, चे 
मेरे लिये बहुत दी भयंकर हो जाती हैं । जब से 
मेंने जीवन सें प्रथम वार नेत्र खोले, वही सुन्दरी 
मुरे करावलंबन देती आ रही है। हम दोनों 
एक दूसरे की बाँह पकड़ कर एक दूसरे के 
अभाव की पूत्ति करते आ रहे हें। आनन्द ही 
हमारा ध्येय है ।? अपने इन “शशिकला? गीतों में 


आपने अपने शिल्प तथा चित्रकार होने का परि- 


चय दिया हे । प्रत्येक गीत एक सुन्दर कटी- 


. छुंटी, नपी-तुली पुतली बनकर श्रोताओं के हृदय 


मंच पर अद्भुत नतंन करने लगता हे । 
पुपति .नारायणाचायं एक प्रतिभाशाली 


नवयुवक कवि तथा गायक हें.।.. आपकी रचना 


. 'शिवतांडवमुः तेलुगु गीति काव्यों. सें अपना 


सानी. नहीं रखती ? उसमें भगवान्‌ शिव के 
तांडव तथा माता गोरी के लास्य के अत्यन्त 
आधिकारिक एवं हृदयहारी वर्णन हं । जब स्वये 
कवि अपने उन अमर गीतों का गान करते हैं तो 
श्रोताओं के नेन्नों के समक्ष प्रत्यक्ष चित्र सा खिंच 
जाता है। 'तांडव एवं लास्य का बोध कराते 
चाले पारिभाषिक शब्दों के जसे छुशल आढ र्‌ 
सफल प्रयोग इस पुस्तक सें हुए हैं बसे अन्यन्न 
सम्भव नहीं हो सके ! 

अव चर्तेसान तेलुगु साहित्य के 
लोकप्रिय कविसन्नाद विश्वनाथ सत्यनारारणू 
की अमर कृति की चर्चा उदाहरणा के. साथ 
प्रस्तुत की जायगी । आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 
हे । आपकी अमर कल्पना सें आकर जड़ पायाण 
भी बोल उठते हैं। आंध्र प्रदेश का एक पहाड, 
भद्वाद्रि, श्री रामचन्द्र जी की पवित्र निवास-भूसि 
हे । उससे कुछ ही दूर एक छोटा सा टीला. हे 
जिसकी परिक्रमा करते हुये एक ज्रोतस्विनी 
निकलती हे । यह कुछ दूर जाकर सहान नदी 
गोदावरी में मिल जाती है। वस थही टीला 
ओर झरना, जिसका नासं किन्नेरसानि वागु 
है, कवि की अमर कुति की आधार-शिला बने 
हैं। कई बार उन्हें देखने का संयोग कवि को 
हुआ । अज्ञात रूप से उनके मन सें भावों व 
विचारों का मंथन शुरू हो गया । उत्तरोत्तर वह 
बढ़ता ही गया। परिणामस्वरूप एक सुन्दर 
रसायन, नवनीत तयार हो उठा। उपयक्त मूत्त 
दृश्य को शुहदीत कर उस तलस्पर्शी कहानी का 
जो स्वरूप दिया गया हे वह संक्षेप में यों हे :-- 

किन्नेरा ( झरना ) बड़ी पंतित्रता द्दे ओर 
सभी तेलुगु बालाशों की भांति उद्विग्नहृद्या 
हुं । प्रायः सभी परिवारों सें देखे जाने वाले सांस 
आर पतोहू के झगड़े उस घर में भी चलते हैं 
आत्सज के सुख का ध्यान न रखने वालीं सास 
के लिये. खूदुलहदया किन्नेरा पर नित्य दोषारोप 
करना जीवन . का पहला काम हो. गया । 


एक.. अभागे कण सें उस धूते ..स्त्री ने ऐसा 
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आधुनिक तेलुगु साहित्य 


भयंकर . लांछन लगाया जिसे वह पतिप्राणा 
किसी भी तरह न सह सकी। उसका हृदय 
दुःखातिरेक से प्रलय का समुद्र वन गया । घेचारा 
उसका पति आखिर क्या करता ? माँ की बातों 
का प्रतिवाद करने की ओर पारिवारिक शान्ति सें 
विघ्न डालने की घुष्टता व साहस उससे न हो 
सका, न अपनी निर्दोष पत्नी को ही समभा 
पाया । किम्नेरा घर छोढ़ कर वन-पथों में दोड 
पड़ी । वह सिथ्या आरोप से लांछित अपना मुख 
सर्ज को न दिखा सकी । बेचारा पति उसके 
पी£ लाख सनाया, उसको आलिंगन-पाश 
सें बांध कर रोकने का यत्न किया, सगर व्यर्थ । 
मोस जेसे अन्तरंग वाली किन्नेरा प्रियालिंगन 
सें दी गल गई, पानी पानी हो गई, खबंती वन 
कर प्रयह्भाना वनी । ओर पति बेचारा रो रो कर 
जद पादाश्‌ बन गया ओर अपने भ्रपचित्न प्रेस 
का प्रमाण प्रस्तुत कर गया। . 

साधारण रूप से समाज सें देखा जाता हे 
कि घर से निकल भागने चाली लड़कियों को 
लेकर तरह तरह की झूठी अफवाहें उदाई जाती 
हं । ऐसे सहृदया से भी समाज रिक्त नहीं 
जो पेसी दीनाओं को आश्रय दिया करते हें। 
इस सारे सामाजिक सनस्तत्व का समावेश कचि 
ने अपनी काव्य वस्तु सें कर दिया है । 

सती किन्नेरा के गृहत्याग की चचो पवन 
बालक च पयोद्‌ बालाय नदियों के पति सिंधु से जा 
कर करती हें । बहुपत्नीब्रत सिंधु पति चिक्य 
का ध्यान छोड़ कर सोन्द्य की पिटारी किन्नेरा 
को अंकशायिनी बनाने का कुसंकल्प कर फे 
उसंग में आ जाता है। दूर ही से प्रतापी सागर 
का कुविचार भाँप कर असहाया किन्नेरा कॉप 
उठती है; बीच ही में रुक. जाना चाहतो है; 
छोटे छोटे पत्थरों व झाढइ-मंखाइ़ की थाड सें 
ठिठक जाती हे; अपनी क्षणिक सफलता पर 
हर्षोल्लसिता बन उछल पढ़ती दै; हाय ! उमढ 
बहती है । कितना आत्मघाती हे 
हर्षोल्लास ! 
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हे। 


रायड्डमुग जेसि निलुचू पोद लड्डमुग जेसि 
निलुच्‌ । 
` हंत निल्किति नंचु नंचि लोनुष्योंग 
पोमुत पोंसलु राव्वु पोदल पे पे पोंगि 
अडवि परिगंत्त अंतलो निगुरुचु । 
ग्रहा ! प्रकृति के च्यापारों का मानव 
स्वभाव के साथ केसा सुन्दर अप्रतिम समन्वय 


अपनी तरलसलिलता से अभिशप्त, करुणा 
की जंगम प्रतिमा किन्नेरा, समस्त नदियों की 
रानी, सागर की महीयसी राज्ञी एवं समस्त 
मर्यादाओं की सीमा गोदावरी के कर्णंचिवरों में 
जा शरण लेती हे। दया से उसं दयावती का 
अन्तर द्रचित हो उठता हे । उमइ-घमड कर वह 
आगे बढ़ती हे; तरंग-हस्त फैला कर दुखियारी 
किन्नेरा को अपने फ्रोड सें छिपा लेती हे; 
धूत्त पति सागर की उमंग पर पानी फेर देती 
है ओर पत्नीभीरु सागर भी लहू का घंट पी 
कर रह जाता ह। 


इस प्रकार इस सुन्दर इति के द्वारा सत्य- . 


नारायण जी ने वतमान सामाजिक सनस्तत्व च 
सतीत्व के भव्य आदश का सुन्दर चित्रण 
व्यंजित कर दिया ह । किन्नेरा की गति, नत्य, 
संगीत एवं गोदावरी के साथ संगम आदि प्रसंगो 
के वणन बढ़े ही मार्मिक, भव्य, करुण व 
तलस्पशीं हो उठे हॅ । नदी-नुत्य की एक बानगी 
लीजिये। .भाषा फे समक सें न आने पर भी 


` शब्दों की ध्वनि मात्र से ही वण्यं विषय का 


बिस्बग्रहण हो जाता ह: 
जिगि वेव्वकुला घगा 
धग तव्वतुला जगा 
जागे कुल्कुला किन्ने 
झटु नब्वि इटु नडिचि 
अललुपेन्नुरुगतो सेलल पेन्नुरुग॒तो 
तेलुगु वोतुलु वोयेने.... किन्नेरा .... 
तेलुगु तीपुलु चिम्भेने } 


—दिल्ली से प्रसारित 
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मेरी रचना 


(रमानाथ श्रवस्थी) 


सेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, 
जो भी तुम से लग जाय लगा लेना | 


सें गोत लुटाता हूँ उन लोगों पर 
दुनिया में जिन का कुछ आधार नहीँ । 
सें आंख मिलाता हूँ उन आंखों से, . 
जिनका कोई भी पहरेदार नहीं । 


आंखों की भाषायें तो अनगिन हैं, 
. जो भी सुन्दर हो वह समभा देना । 


पूजा करता हूँ उस कमज़ोरी की 
जो जीने को मज़बूर कर रही है । 
मन उव रहा है अब इस टुनिया से 
जो मुझे सत्य से दूर कर रही है । 


दूरी का दुख बढ़ता ही जाता हे 
जितना तुम से घट जाय घटा देना। 





चन्दन चढ़ाता हँ. उन चरणों पर, 
जो अपनी राहे आप बनाते हैं । 
आवाज़ लगाता हूँ उन गीतों को 


जिन को मधुवन में भोरे गाते हैं। 
् मधुवन में सोये गीत हजारों हैं, 
>> . जो भी तुम से जग जाय जगा देना । 
इलाहाबाद से प्रसारित 
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अरुतलाल नागर 


जे के लगभग पूजा की घंटी 
® =ःएदी लेकर गोमती जाने के लिए जाले 

१ घरवाली ने दरवाजा खोला । छूटते 
फे चाहर दोनों तरफ रक्खे पुतलों पर 
नज़र ३ ब । उर के मारे उन्होंने अपना पर अन्दर 
खींच पीर घबरा कर बाहर की लाइट का 
स्विच दवाया । अपने घर के लिये किये गये 
मारक प्रर! को बिजली के उजाले सें साफ़ साफ़ 
देख कर उनके दिल को बढ़ी हुई धडकन से 
ग्र तेज़ी आ गई । चे एकाएक डकरा पड़ीं, 
“हाय, हाथ, ये कोन ने दुश्मनी निकाली, -रांड 
की ? झरे बहुवा, ओ बटुवा !?” 

अंदर से खाँसी के साथ साथ बुढ़ापे से 
कापता हुआ एक स्वर बोला, “अरे कया 
हे बह 953 

“अरे हियां आओ जल्दी से, गजब हुई 
गया?? कहकर श्रीमती लाले बीच बीच में शब्दों 
को गले सें घोंट कर जल्दी जल्दी प्राथना करने 

- “हे सत्तनराइन स्वामी, अरे तुम्हारी कथा 

बोलति हुँ; हे बजरंगबली, तुम्हारा सवा पाँच 

या का परसाद; मातेसरी, हमारी रच्छा करो 
हु ह ॥११ 

“अरे क्या भया बहू !? घटुवा जाडे में 
झरझुराती हुईं आई । 

“झरे बहुवा, ई देखो तौ तनी कोनो निपूती 
रांड हमरे द्रवज्जे पर इ पुतले धरि गई देगी । 
जिसने हमरे लिये किया होय, ईसुरनाथ उसी 
के आगे आवे। चोटी निगोदो ये चंदो मरी का 


काम देगा, वही ताई से कराय के धरि गई दै 


“उसी हत्तियारी के कुनबे पे गाज गिरी है । 
आओ ताड निगोढ़ी का तो जलम बीता एही सब 
लच्छन सं”, दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो, * 
पल्ले से मुदद-नाक ढंक कर बाहर देखतो हुई ः 
बहुआ बोलीं । 

“पु बहुआ, तनी इन्हें उठाय के चउराहे पे 
घरि अउतीं । हमें गोमती जाने को देर हुइ रद्दी 

|? 

जाडे और बुढ़ापे से कांपती हुई बहुआ में 
भय का कस्प बढ़ा, वे बोलीं, “ईं तो बहू भेइतर | 
आवेगा वही उठावेगा । की जाने बीच सें कोनो | 
गया-वया आय के खाय जाय तो संबसे अच्छा 
दोय ।” कहकर ताई फिर अन्दर चली] 776 

लाले की घरवाली के इत्ते-पित्ते ज़ गये, | 
बोलीं, “चिता किनारे भाई, आज सरी कल 
दूसरा दिन होयगा।” “र 

बहुआ दद्दलीज के दरवाजे पर ज़रा ठिठकों॥ _ 
लाले की घरवाली ने उनकी तरफ देख कर फिर 
झपील की: “अरे, घुडढी-ठुड्डिन को नादी लागत 
जादू-टौना । ` उठाइ देशो ती, हमका गोमती 
जान की अबिरिया हुई रही देगी ® ठ 

बहुआ बिना कुछ कहे अन्दर चली 
लाले की बहू का पारा और चढ़ा: “जमाना | 
निगोढ़ा ऐसा चाफरामोस हुए गया देगा । इत्ती | त 
इत्ती खुसामद करी कि बहुआ तनी उठाय | 
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प्रसारिकां 


डबल को चलेबी संगाय के दोहतन का खिलाई। 
ऐं ! आ इमका अंगूठा दिखाय के चली गई । 
इमरा माह महीने का नेम टूटा जात देगा ।” 
ऊपर से लाले का लिद्दाफ़ं बोला, “अढे 
क्या अया ?” संतो छुज्जे पर आाफे खड़ी दो गई 
ओर बोली, “भ्रम्माँ, इस आमें ?? “तुम अय क 
का करि हो ? नंदो निगोढ़ी हमरे संग ऐसा कर 
रई । राम करे इसका बाप मद्दतारी आधी रात 
को मर जायं। राम करे इसके कुने भर का 
सतियानास होय! ' "उह, हमरा बखत निकला 
जात देगा ।'''आदमी पास-परोस किरायेदार 
रक्खत हें तो कोन दिन के लिए १“झरे, जो 
अपने बखत पे काम न आपचे, ऐसे किरायेदार 
का रख के दम का करगे ? बहु, दमारा घर 
आज खाली कर देना। हमें नहीं रखने पेसे 
किरायेदार ।?? 
उनकी ऊंची आवाज़ ने लिद्दाफों में दुबके 
हुए पास-पढ़ोस को चौका दिया । दुमंजले से 
पति ग्रोर लड़की आर तिमंजले से लड़का सब 
“क्या हुआ, कया हुआ, दम आवें ९? कहकर 
हदी रद्द गये, कोई नीचे न उतरा। लाले की 
घरवाली धमधम करती फिर दरवाज़े पर था 
गई । 
कुलिया सें बाकी तीन घरों के दरवाज़े अभी 
तक बन्द थे। पढ़ोस के घरों से खाँसी, बच्चों 
के रोने की आवाज़, नल की तदतदाहट, बाल्टी 
को खनक, सामने वाले घर की कानिस पर दो- 
' चार गोरेयों की “चू चु” के गुंजार में खोलते 
हुए दिल को धडकन का प्रतिनिधित्व करने 
वाली अपनी गूजती हुईं, तीखी, बारीक आवाज 
को बीच बीच में मिलाती हुई, लाले की घर 
चाली बड़ी बेसब्री से मेहतर के आने का 
इंतज़ार करने लगी । 
सामने कुद्दासे-भरी गली में दो-चार लोगों 


` को आवाजाई शुरू दो गई थी। “जिनके हिरदे 
तें सियाराम बसें तिन और का नाम 
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सुनकर लाले की घरवाली .को गुस्से के मारे 
रुआई छूटने लगी । बाबू किदारनाथ का यहद 
भजन उन्हें गोमतो जाते हुए . कम्पनी वारा 
के ढाल पर ओर कभी कुरियाघाट के रास्ते में 
बनी रासआसरे की पुलिया पर मिला करता था । 
सो आज वे लौट भो आये आर थे अभी तक 
घंरी-चौपड़ी लिये दरवाज्ञे पर ही खड़ी हें । 
खीक सें फिर नंदो, ताई, और लपेट में बहुआ 
को तीखे स्वरों सें कोसने लगी । सासने के घर 
का द्रवाज्ञा खुला, शुबिम्दे की बह मे बाहर 
भाक कर पूछा: “चाचो क्या भया ? किस पर 
बिगड़ रही हो सचेरे दी सचेरे ??? 

लाले की घरवाली फिर एक बार अपनी 
शिकायत-रामायण की पुनरावृत्ति कर गई । कुतिया 
के सामने गली में एक गाय की हुम का हिस्सा 
दिखाई दिया । लाले की घरवाली शिकायत 
भूल कर तुरन्त बड़ी ललक के साथ उसे चुमकारते 
हुए “श्रा, आ, ले ले? करने लगीं। जोश के 
मारे उनको इंफ़नी चढ़ने लगी । 

गाय के खुर इंटो जड़ी गली के फश पर 
खद्खद़ाये। उसने मुह फेर कर झालिया भें 
पुकारने वाली को ताका। लाले की घरवाली 
हुमस कर उसे बुलाने लगीं । खुशामद सें उनकी 
कत्थेरंगी वत्तीसी खिली जा रही थी। गालों 
के गंद ऊपर चढ़कर उनकी छोटी-छोटी आँखों को 
र भी चिया जेसी बनाने लगे। उनकी बढ़ी 
गोरी, बढ़ी सोटी देह गाय को बुलाने के उचाइ 
सें दरवाज़े के बाहर निकली पढ़ती थी। 

खदड्बद्‌-खड्बड़ करती हुई गाय कुलिया 
की तरफ़ बढ़ी । लाले की घरवाली बढ़े ज़ोर 
से पुलकीं । हाथ बढ़ा गाय को श्र उत्साह 
से बुलाने लगीं : य़ा, भ्रा, ले ले । 

. गाय उनके दरवाज़े के सामने खड़ी हो गई । 
लाले की घरवाली सहम कर दो पग पीछे हो 
गई । उसे चुमकारते हुए, दूर से ही पुतलों की 
तरफ़ इशारा कर कहा “खाद्यो ! खाय जाओ ।?” 
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शाय ने एक बार झुक कर, दोनों तश्तरियों 
के पास मुँह ले जा कर, नाक से फुफकार 
छोड़ते हुए सूघा, फिर गर्दन ऊँची उठाकर, 
बढ़ी बढ़ी काली आखो से लाले की घरवाली 
का मुंह ताकने छगी। लाले की घरवाली ने 
खीर कर कहा “हियंन क्या धरा हे? हमरे 
हाड चाबोगी खसोटी ? खउती नाहीं हैं, जो खान 
को धरा हैगा ।''''अरे खाय जाओ रंडो, इत्ती इत्ती 
खुशामद कर रहे देंगे हमरे गोमती जान की 
श्रदिरिया हुई गई दै, महारानी'' "गोमाता" 
किरपा करो ।?? 

गोमाता मुद्द फेर कर चल दी। लाले की 
घश्याली के सारे शरीर में भूडोल व्याप 
गया । उनके रवर ने फिर सिर पर आसमान 
सदा लिया । 

भूप केसर सी खिलने लगी, गली गुलज़ार 
हो गई । घरों के दरवाज्ञे खुल गये । पडोस 
फे घरों की औरतों ने लाले की घरवालो से 
'चची चलाई, परनिंदा पाठ किया। ऊपर से लाले, 
संतो, सिभू भी उतर आये । बात छज्ने, दरवाज़े 
पर खड़े मदो में भी छिड़ी । ज़माने को नीचता 
का बखान हुआ । गली में रामलोटन मदाराज 
का “चाह गरम, बिस्कुट नरम” स्वर गूंजने 
लगा । शाह जी का टीपदार गला “शुरू ने कहा 
था सेरी झोली भर कर लाना रे” सुबह की हवा 
में लहरें उठाने लगा। पास दी, चुक्कइ पर दूसरी 
गली से “ताई ले ले। ताई छू छू ” का शोर 
भी हस्व सामूल रोज़ के समय पर दी आ गया, 
पर मेहतर की सूरत अमी तक नहीं दिखाई दी । 
सिंभू ने सामने के घर में भोले से, भोले ने गली 
के सामने चाले घर में सिरीकिशन से पुकार 
कर कह दिया कि जैसे दी गली में मेहतर दिखाई 
दे वेसे ही उसे यहाँ भेज. दिया जाय। राह 
चलतों में ची फैल गई कि लाले दलाल के 
यहाँ जादू के पुतले रखे हें । छोटी सो कुलिया 
में दो चार की भोड बढ़ा मजमा सा बनकर 
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पुतलों को इस तरह देख रही थी, मानो दो 
कत्ल हुईं .लाशें रक्सी हों । बढ़े बड़े चर्च हो 
गये, तब कहीं जाकर मेहतर आया । 

पुतले हटते ही कट से वाल्टी ला कर लाले 
की घरवाली ने दरवाज़े पर पानी छोड़ा, फिर घर 


से यों निकली जैसे तोप के मुहाने से गोला 


निकलता दे । 

नंदो के घर पर उसके बाप भभूती नीचे 
नल के पास बेठे मिट्टी से हाथ धो रहे थे। 
सनिया का बढ़ा लड़का उपर जंगले के पास 
खड़ा होकर दादी का पल्ला खींचते इए जलेबी 
खाने की ज्ञिद्‌ कर रहा था, दादी उसे सममा रही 
थीं कि बुखार उतर जाने पर ही जलेबी मिलेगी, 
ओर जब तक वह चुपचाप खाट पर जाकर लेट 
नहीं जायगा तथतक उसका बुखार जल्दी से 
अच्छा नहीं होगा । अपने कमरे में बडी अपनी 
छोटी बच्ची को पैरों की अटकन पर बेठाये हुए 
उससे सुबद का फ़ज अदा करा रही थी । मनिया 
खिद्दाफ ओढ़कर, वाये हाथ के सहारे सिर ऊंचा 
उठाये, सुट्टी बाँधकर सिगरेट का कश खींचते | 
हुए अपनी वच्ची को हँसा रहा था। बच्ची की 


' हिलती हुई गदन पोपली हँसी से सूल जाती 


शी । उसके पेरों में पडे लच्छे ओर दवाथों में 
सोने के कड़ों फे घुघुरू नन्दीं सी 
देह की चंचलता से दुमक पढ़ते थे । 
बदी उसे निहार कर रीफ रही थी।  ““भप्रोर 
शंकर के कमरे में अभी भी रात गरमा रद्दी थी । 
नंदो के गोमती से नद्दाकर लोट जाने की वेला 


निकट आ गई थी । नौकर बीच का खन करीब 


करीब पूरा बुद्दार चुका था । 

सहसा लाले की घरवाली ने ऐरम बस की तरद्द 
बीच चोक में फटकर भभूती के घर को हिरोशिमा 
बना दिया । नल के पास बेठे घरधनी को सुना 
कर लाले की घरवाली मे कहाः . “कहाँ हैं तुमरी 
लाडिली बिटिया ?-"“हमरे घर में चलित्तर उडालं. 
कर आई हैं। ओ जो इमरे घर में जादू-दोने 


AE 





'करवायेगा उसी के घर उलट के वंसनास होयगा, 
कहे जाती हूँ । हाय, हमरा बुरा चीता । हमने 
कब किसके साथ कौन सी बुराई की देगी आज 
तलक, जो इमरे घर पर ताई से पुतले कराय 
के रख गई । अरे, आवे तो चोट्टी बेइमान । 
` नउकर से साझेदारी करके अपने घर सें चोरी 
कराइन ओ अव हमरे ऊपर जादू चलउती हें कि 
हम उनकी सोने की करधनी बेचन खातिर काहे 
: नाहीं रक्खा । अरे, हम काहे रखते किसी के 
घर कीं फूट लड़ाई चोरी का माल ? हमरे घर 
काइ सब पेदा नहीं देगा? जिनके घर से 
चोरी का रुजगार होत है उनही की बिटियां 
, ऐसा करत हैंगीं। ऊपर से भगतिन बनती हैंगीं, 
' चोट्टी कहीं को । 
जब पहले पहल ही ऐटमबम फूट गया, 
, तब अम्मा की मशीनगन ऐसी फिट-फिट कहा- 
: सुनों भला क्या असर करती ? भभूती कान सें 
: तेल डालकर चुपचाप दाँतुन करता रहा । सनियां, 
- और मनियां को. बहू तिमंजले के जंगले से 
झुक कर देखते रहे । फिर ज्योंद्दी नंदो ने रण- 
क्षेत्र में जाकर गांडीव टंकारा तो शंकर ओर 
शंकर को बहू भी कमरे के बाहर या गये । 
नंदो ने बढ़े बढ़े ब्रह्मास्त्र छोड़े, अस्मा की फिट 
फिटिया भी बीच बीच सें दग जातो थी, मगर 
, लाले की घरवाली ने वेज्ञानिक युग को तरह 
, गांडीव थोर ब्रह्मास्त्रों को खिलोना साबित कर 
, दिया। अपराध के खूंटे से जकड़ी हुई नंदो 
' अपची उग्रता के नाटक में अपने प्रति न्याय 
की निष्ठा लिये .“चाउं-चाउं, मांउ-मांउ”? की 
गूज बनकर मीनार सो उठ रहीं थी । तिमंजले 
से तेश में आकर मनियां भी लाले दलाल को 
बेईमान सिद्ध करता हुआ नोचे उतर आया । 
` शंकर भी जेब में दाथ डाले तमाशा देखने चला 
. “आया । नीचे कीं घटना का खुस-फुस विवेचन 
छोटी बोलो--“हाय, ये नंदो केसी मजबूत 
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_ हें लबे मे, कि निकली निकली पढ़ती हं” । 





_ प्रॅसारिका 


बढ़ी ने कहा--“सच्ची बात है, भाई । 
अभी हमारे तुम्हारे लिए कोई डरा कर जाय 
तो हमें तुम्हें क्या गुस्सा नहों चढ़ेगा ? ओर ये 
नंदो बीबी तो महा ही छुटांट हैं; हर एकसे 
जलना, हर एक का छुरा चीतना, यही इन का 


. काम है......? । 


नीचे आंगन सें आन्न से पूजा की गड 
थाली फंक कर नंदो ने कोसने काटने छुरू किये । 
साँ-चाप की उपस्थिति में रो-रोकर अपने पक्ष 
को प्रबल करने के लिये उसने सहाथारस सचा 
दिया । 

लाले की घरवाली अपनी थकी यावाज को 
खींच-खीचकर ऊपर चढ़ा रही थीं! इंफ़मी के 
कारण उनके शब्द अस्पष्ट हो जाते थे, पर 
घृणा ओर क्रोध का घेग उनकी भीसकाय देह सें 
उबला उवला पढ़ता था । 

अपनी छत की सुडेर फलांग कर तारा 
चोर की तरह भभूती को ऊपरवाली छुत पर 
आई । छोटी बडी को देखकर हाथ के इशारे से 
पास बुलाया । युद्ध का कारण जान कर तारा 
बोली “हमारे घर के दरवाजे पर भी रख गई 
थीं । में दूध वाले को दरवाज़ा खोलने गई तो 
बाहर देख कर सहम गई । दूध चाले ने भी 
जाने क्या क्या डरा दिया ।?? 

“डराने की तो बात ही हे, भाई। जब 
तुम्हारा आठवां. महीना चढ़ रहा हे ओर.. .. . .?? 
बढ़ी को वात पूरी होने से पहले ही तारा ने 
कहा “हमारे चो तो कहने लगे कि बेकार का 
“सुपरइस्टोशनः है, इन सब वातों पर ध्यान 
न दो | हमने अपने मन में कहा कि हां, चेसे 
तो आज के ज़माने में... ...? | 

नीचे का शोर इस वार तमाम पिछले 
रिकाड तोड़ कर नई सीमा स्थापित करने 
लगा । छोरी बढ़ी दोड़ कर फिर जंगले के पास 
आकर नीचे की ओर झुककर देखने लगीं । 
तारा ऊपर की छत पर ही बेठकर कोतूहल से 
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जादू के पुतले 


छोटी बढ़ी का मुह देखने लगी । 

| नीचे लाले की घरवाली ने कपट कर नंदो. 
का गला पकड लिया । नंदो अपने घुटे गले से 
गांगिसाते हुए दोनों हाथ श्रीमती लाले की 
डोडी पर अडा कर पूरी शक्ति से उसे पीछे 
ढकेलने का प्रयत्न करने लगी । भभूती, अम्मा, 
मनियाँ, शंकर सभी के चिचियाते हुए स्वर एक 
साथ शुथकर भयंकर हुल्लढू का रूप धारण कर 
रहे थे । सनियां ने आगे बढ़कर किसी तरह 
झपली बहन को छुदाया । लाले की घरवाली 
जब अपने ज्ञोस सें सनियां से उलमो तो उसने 
भरने के लिए हाथ उठाया। भमूती ने फौरन 
आगे बढ़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया 
पर उसे पीछे ढकेलते हुए लाले की घरवाली 
से बोला “हम तुम्हारे हाथ जोडते हैं, बहू जी । 
जो गलती हुई उसे दमा कीजिये”......“नंदो, 
जा यहां से । सनियां इसे पकड फे उपर ले जा । 
चुप नहीं रहती, चुडल। बक बक, बक यक 
किये ही जाती हे”? । 

किसी तरह लाले की घरवाली घर से 
'अनिप्टकर ग्रह को तरह टली । 

छोटी बड़ी रिपोट करने के लिए फिर ऊपर 
की छुत पर आ गई । 

खुसफुस बातों के दोर सें छोटी ने कहा 
“अगर उसके गल्ला धोंटने से ये नंदो बीवी मर 
जातीं तो में वडी खुश होती | कहने को तो 
बहन हैं, पर हमारे वो इनसे सख्त नफ़रत 
करते हें ।?? . 

“और ये करधनी घुराने की क्या बात 
है १” तारा ने पूछा। बढ़ी बोली--“हमारी 
शादों के पहले यहाँ बढ़ी भारी चोरी हुई थी। 
अम्मा जी वतलाती थीं कि नौकर चुरा कर भाग 
गया ! सो, अब देखो इतने बरसों बाद आज ये 
बात खुली कि ये भो नंदो बीवी जी का हीं 
काम था |?! 
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नीचे घर के दुमंजले पर दूसरी लड़ाई का 
दौर आरम्भ हो चुका था। छे वरस पहले 
की चोरी का नुकसान अम्मा के कलेजे में इस 
समय माँ को ममता से अधिक कचोट रहा था । 
मनियाँ को भी धन-हानि ओर अपमान दोनों की 
ही तड़प खोला रही थी । शंकर भी नंदो के पक्ष 
सें नहीं था । नंदो सारे परिवार के विरुद्ध अकेली 
मोर्चा ले रही थी । 


अम्मा ने कहा--“अरे अपने ही अंस में 
खोट होय तो किस को कहन जांयं । ज्ञरूर इसी 


“हां हां, हमने कराई चोरी । हम तो चोर, 
बदमाश सभी कुछ हैं ।” नंदो बोली । 

मनियां चीख कर बोला--“हां हाँ, हैं। हस 
कहते हैं कि तुम ज़रूर करधनी लेकर लाले के 
यहां गई दोरी?” । 

“और नहीं तो क्या १” अम्मा बोली। 
“पहले बहुत घुस-घुस के जात रहीं लाले के 
हिया । वहीं धर आई । जब चो नामुकर गई तो 
इस ने जलन के मारे जादू-टोना किया? | 

“हम काहे कर जादू-टोना । जिन्हें अपने 
लद़कन बहुअन के लिये सोना चांदी बटोरना 
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तड़ातढ़ तमाचे लगा कर मनियां ने नंदो | 
का मुँह तोड दिया। “अम्मा को कहती द्दे 
बदमास । हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ 

गे। एक तो पांच हज़ार का नुकसान 
कराया .«००००००० [९ हर 

भभूती ने डांटकर कहा “अच्छा, अच्छा, | 
हो गया। जाओ, सब जने अपने अपने काम 

लगो । लाले दलाल ससुरे से इसको दूनी है 
ल निकाल लु'गा, में ।” नंदो का रोना धोना 
चलता द्वी रदा । ज 
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प्रसारिका 


जीवन-फ्रम अभो भी अपचो परम्परा में 
हमारे भारतीय समाज सें घरों सुहल्लों में बहुत 


दजारों साल दो गये ; इस के आगे दुनियां सिर 


झुकाती हे; पर आश्वय हे कि अधिकाँश भारतीय 


जन समाज अभी भी अपनी घुरानी सस्कृति से 
दूर नहीं हुआ आर रूढ़ियां सं बथा हे । भारत 
न जाने कब तक अपने उन जादू के पुतलो से 
बंधा रहेगा जिन सें अब जादू नहीं इ । 
“लखनऊ से प्रसारित 


सो उन आदतों को लादे चला जा रहा हे जो 
हमारे लगभग आठ दस इज्ञार बरस पहले के 
पुरखों ने डाली थीं। जादू-टोनो की पत्थर 
युग वाली निप्ठा से निकल कर सत्य, दशंन, 
कला, साहित्य, संस्कृति का तीथ बने भारत को 
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समाज-शित्षा 


'देश के स्वतंत्र होने के वाद तो इस वात की ओर भी आवश्यकता बढ़ गई है कि प्रत्येक नागरिक 
शिक्षित हो । वह साक्षर तो हो ही, परन्तु इसके साथ ही उसको इतनी योग्यता हो कि वह उन समस्याओं को 
समक सके जिन को सुलझाने का काम उसके देश की सरकार को करना पड़ता है । उसको अपने देश के 
संविधान का, देरा की राजनीतिक व्यवस्था में अपने अधिकारों और कत्त॑व्यों का, अपने देश और दूसरे 
बड़े देशों के सम्बन्ध का, कुछ न कुछ शान होना चाहिये । अर्थशास्त्र का विशेष शान न होते हुए भी 
इस वात की थोड़ी बहुत परख होनी चाहिये कि पूंजीवाद, समाजवाद और समष्टिवाद में से उसके समाज 
के लिये कौन सा हितकर है | उसको अपने मामीण अथवा शहरी जीवन के सांस्कृतिक स्तर को उचा 
उठाने में रुचि होनी चाहिये और उसमें स्वदेश रक्षा की जागरूक भावना होनी चाहिये । 

' ` नागरिक अपने वोट से व्यवरथापकों को चुनता है और व्यवस्थापकों फे वल पर सरकार काम 
करती है । अन्ततोगत्वा सरकार नागरिक के नाम पर ही शासन करती हे । नागरिक उसका स्वामी है। 
इसलिये अंग्रेजी शब्दों में (७४७ are [0 educate our m९75) हमको अपने स्वामियों को शिक्षित 

बनाना है । जनता के अनुरूप ही सरकार होती हे । यदि साधारण नागरिक स्वाभिमानी, जागरूक, 
सावधान ओर सवतंत्रचेता न हुआ तो सरकार लापरवाह ओर स्वेच्छाचारी हो जायगी । वह जनता की 
यथोचित सेवा न कर सकेगी और जनता की अपार शक्ति से उसको बल प्राप्त न हो संकेगा । इसलिये 
अगर हमको अपने देरा का शासन ठीक रखना है ओर उसको उन्नति के पथ पर ले चलना है तो हमारे 
नागरिकों का वोडिक और नेतिक स्तर बहुत ऊँचा होना चाहिये । भारतीय नागरिक अपने नेताओं की 

बनाई हुईं अपनी राष्ट्रीय सरकार का आदर करेगा | परन्तु भेड़ की भाँति किसी का भी अनुयायी न 

होगा । उसकी आलोचना रचनात्मक होगी, इसलिए उससे सरकार को लाभ होगा। इम आज के 
अशिक्षित भ्रीढ को कल का कुशल नागरिक वनाना चाहते हैं। हम केवल सरकारी और अर्ध-सरकारी 
संस्थाओं ओर व्यक्तियों के बल पर सफल नहीं हो सकते । यह काम समस्त जनता का है | 


(सम्पूर्णानन्द्‌, लखनऊ) 
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सुरेन्द्रनाथ शास्त्री 


त्येक विचारशील पुरुष के सामने यह प्रश्‍न 

उपस्थित होता हे कि जिस जगत्‌ का 

स्वयं बह एक अ्वयच हे, उसका वास्तविक 
स्वरूप वया है। आखिर प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
इस संसार का संचालक कोन है और इसका 
नियामक कहाँ है । इस जगत्‌ की उत्पत्ति क्यों, 
केसे ओर कब हुईं शोर यह किस काल तक 
किस आधार पर स्थित रहेगा ? वत्तमान जगत्‌ 
भें विचित्र विषमता दीख पढ़ती हे । कारण, 
प्रत्येक पुरुष की स्थिति अपने साथी से बिलकुल 
भिन्न है। यद्यपि हर व्यक्ति की इच्छा केवल 
सुख प्राप्त करने की हवै ओर अधिक से अधिक 
सफलता चाइना. ही पुरुष को अभिलाषा की 
सीसा है, तथापि इस संसार में किसी पुरुष को 
बिना परिश्रम के ही सुख के साधनों की 
उपलब्धि हो जाती हे, किसी को महान्‌ प्रयत्न 
करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता, ओर कोई 
नित्य कठिन परिश्रम करने पर भी केवल 
आवश्यकता मात्र नेसे-तेसे पूरी कर पाता 
है। इतना ही नहीं, प्रत्येक ष्यक्ति की 
सुख-सामग्री, चिद्याध्ययन, द्वव्यलाभ, यश एव 
कीर्ति में परम विभेद है। यदि समस्त जीवों 
का ख़ष्टा एक ही परमपिता हे तो उसके यहाँ 
विषमता और निदेयता होने का कारण 'क्या 
हे? साथ ही यदि विविध क्लेशों से यह 
जीवन भरा हुआ है, तो इस क्लेश-समूह के 
निवारण का मार्ग भी कोई दे या नहीं ? मानव 
जीवन की इस जटिल समस्या ने प्रत्येक काल 
के विचारशील पुरुषों को गम्भीर विवेचना 
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में लगाया । मनुप्य निसगं से ही विवेकशील 
प्राणी हे अर वह हर वस्तु की, हर कार्य 
को, हर स्थिति की अपनी विवेक-शाक्ति से 
छान-बीन करता हे और यथामति उसके सार 
को देखने की चेष्टा करता हे । सार को देखना 
ही दर्शन हे र दर्शन ही मनुष्य की अन्य 
प्राणियों से विशेषता बताता हे । यही उसका धमे 
हे। इस परिदृश्यमान जगत्‌ के सच्चे स्वरूप का 
अवलोकन ओर जीवन को सुचार रूप से 
व्यतीत करने के हेतु सुन्दर मागं का अन्वेषण 
ही दशन है। युक्ति एवं अनुभव से सिद्धान्तों 
को स्थिर कर विचारधारा को प्रस्तुत करना यह 
ज्ञानी की वेज्ञानिक अथवा शास्त्रीय पद्धति दे, 
अतएव दशन को शास्त्र के अन्तगत माना गया 
हे । “शासनात्‌ शंसनात शास्त्रं शास्त्रमित्यसि 
धीयते?” शास्त्र शासक है ओर शास्त्र शंसक 
अर्थात्‌ प्रतिपादक है । 

भारतवर्ष सें द्रप्टा र वस्तुस्वरूप फे 
विवेचक अनेक हुए हैं, किन्तु विवेचना की धारा 
दो प्रवाहो में वही हे--एक केवल युक्ति विवे- _ 
चना मात्र के आधार पर विचार करने वालों की 
पद्धति और दूसरी प्राचीन अन्थों में प्रतिपादित 
तथ्यों की स्वतःप्रमाणता स्वीकार कर तद्नुसार | 
युक्ति एवच तक को प्रस्तुत करने चाले विवेचकों 
की पद्धति । भारत का सब से प्राचीनतस अन्यथ 
है वेद, जिले निगम कहते हैं तथा स्वतन्त्र | 
प्रमाण मानते हैं। अथोत्‌ इस देश से चा क स्य 
एक परिसर केवल युक्तिवादियों का है और | 
दूसरा बेद शास्त्र को प्रमाण मानकर चलने वाला. न | व 
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प्रसारिका 


-=का है।. केवल युक्तिवादी तथा. वेद को. स्वतः ने की और वेदान्त दर्शन का प्रादुर्भाव कृष्णद्धपायन 
प्रमाण न मानने वाले दर्शन नास्तिकवादी वेदव्यास द्वारा हुआ। मीसांसा ओर वेदान्त 
शाखा के भन्तःपाती हुए और चेदशख सिल कर एक ही दशन साना जाता ६। चेद का 
झथात्‌ शब्द को प्रमाण मानने वाले दर्शन विधि भाग मीमांसा की आधार-शिला हे थोर 
'आस्तिकवादी कहलाये । बोद्ध, जेन, चार्वाक उसका उपनिवद्‌ भाग वेदान्त का आधारनंशला 
आदि केवल युक्तिवादी और प्रत्यक्ष प्रमाण हे । मीसांसा कर्मप्रधान ह आर चदान्ते जान- 
के प्रमाता अनेक दर्शन उपलब्ध हें । साथ ही प्रधानं । आत्म-तत्व का विवेचन तथा ब्रह्म 
चेद-चाक्यों को परस प्रमाण ओर स्वतः शान वेदान्त दशन का प्रधान भमातपाळ ह।, 
सिद्ध मानने वाले परन्तु चैदिक तत्वों को युक्ति, परन्तु थात्स-दशज झारीरिक पंध सावासक 
तर्क तथा अनुभव के बल से समकने वाले अनुशासन पर निर्भर है। आध्यात्मिक सिद्धि 
ज्ञानियों के दर्शन भी इस देश सें मौजूद हैं। फो हस्तगत करने से चित 
इन आस्तिकवादी दार्शनिकों ने वस्तु स्थिति को परस अधिकार पाना पुचंतन सिद्ध ह । इसी 
भिन्न-भिन्न पहलुओं से देखने की चेष्टा की हे अनुशासन को स्थिर करने वाला शाखा योग 
आर इन सब. का आधार-स्तस्भ चेद होने के दशन हे। परन्तु मानसिक स्थिति की स्थिरता, 
कारण इनस परस्पर सामंजस्य भी है| ये बुद्धि की निमंलता तथा विभिन्न वस्तुश्चं की 
विविध दर्शन एक प्रौढ विचारधारा को उपस्थित संख्या उनके तात्विक शान पर अवलान्बत 
करते हैं । आस्तिकवादी दार्शनिकों फे द्वारा दे। अतएव महामुनि कपिल ने सांख्य शास्त्र 
प्रस्तुत सिद्धान्तो में ६ सिद्धान्त प्रमुख हैं, जो कि प्रस्तुत किया । वस्तुओं की परिगणना करते 
भारत के प्रमुख षडद्शंनों के नाम से सुप्रसिद्ध हुए उनमें विशेष प्रच्य को दृढ़ निकालने का 
हैं। जगत्‌ के स्वरूप का विवेचन, जगत्‌ के महत्त्वपूर्ण काय कणाद ने किया, अतणुब उनका 
कारण का अन्वेषण, नित्य एवं अनित्य वस्तुओं शास्त्र वेशेषिक दशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
का निर्धारण, पदार्था की परिगणना, जेय का इनका परमारुचाद्‌ सुप्रसिद्ध हे 
ज्ञान करने के साधनों अर्थात्‌ प्रमाणां का निश्चय, समस्त वस्तु का अवलोकन इन्द्रियों के 
झआत्म-तत्व का विवेचन, दुःखों के प्रणाश तथा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना सम्भव नहीं, प्रत्यक्ष के 
असीम सुख की प्राप्ति के उपाय आर पुनजॅन्म बल से अप्रत्यक्ष का ज्ञान किये विना जगत्‌ की 
तथा कम-वन्धन से मुक्ति, युक्ति का स्वरूप एवं जन्तच्यंचस्था का ज्ञान सम्भव नहीं । 
साधन--ये सब ही इन दशंनों के विचारणीय झतएव प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान को 
विषय हैं । और विचार करने की पद्धति वस्तु स्थापित करना परम आवश्यक हुआ । वह 
विशेष का निरीक्षण कर सामान्य तत्त्व के अनुमान सच्चा अनुमान शर शास्र के अनुकूल 
निर्धारण करने की है। थे षड़दर्शन विविध होना चाहिए, तभी वह सम्यक्‌ ज्ञान को 
झचायों के द्वारा स्थिर किये गये हैं । इनके नाम उपस्थित कर सकेगा । इसी ताकिक प्रणाली का 
हॅ--न्याय ओर वेशेषिक, सांख्य और योग, नाम है न्याय । जिसके द्वारा वस्तु का निणंय 
मीमांसा ओर वेदान्त । | Sc छोर हक er 

न्याय दशन के रचयिता अक्षपाद झुनि नाम है न्याय । न्याय का व्यापक अथे 
हुए हैं जिनका गोत्रनाम गोतम दै । वेशेषिक विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु-तत््व की 
 दशंनकार कणाद है। सांख्य दर्शन फे प्रणेता परीक्षा। वात्स्यायन भाप्य सें लिखा है “प्रमाणे 

.. कपिल हैं। योग दशन के विधाता महामुनि अर्थपरीक्षणं न्यायः: । प्रमाणों का स्वरूप वर्णन 

पतंजलि दें। मीमांसा दृशन की रचना जेमिनी कर तार्किक प्रणाली का व्यावहारिक रूप प्रकट 
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न्याव दर्शन 


करने से यह दर्शन न्याय दर्शन नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। संकीणं अथे सें न्याय शब्द अनुमान का 
ही नाम हे । इस अर्थ में प्रस्तुत न्याय शाख को 
ही आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं । 

न्याय दर्शन का लगभग दो हज़ार वर्षों का 
इतिहास है । इसकी विचारधारा दो प्रणालि- 
फाओं में बह निकली दे। पहली धारा सूत्रकार 
गोतम से मारम्भ हुई, जिन्होंने जगत्‌ के स्वरूप 
को सोलह पदार्थो में विभक्त कर सममा । 


' झपृएव चे षोडशपदार्थचादी माने गये थोर 


पद्या की विवेचना की उनकी प्रणाली 
पदाथंसीसांसा के नाम से विख्यात है। दूसरी 
शर्ए्सी में पदार्था की मीमांसा की अपेक्षा 
} छान के साधन प्रमाणों का विश्लेषणात्मक 
एयम्‌ ही प्रधान हवे । इस प्रणाली को प्रमाण 
मसासा कहना ठीक होगा। प्रमाण सीमांसा 
को भश्चुस करने वाले विद्वान्‌ गंगेशोपाध्याय हुए 
जिनका उदूभट ग्रन्थ तच्वचिन्तामणि के नाम 
से प्रसिद्ध है। गोतम फे द्वारा प्रवर्तित पदाथ 
भीमांसा को प्राचीन न्याय कहते हैं और गंगेशो- 
पाध्याय की प्रमाण मीमांसा ने नव्य न्याय को 
जन्म दिया । गौतम का काल विक्रम पूवे चोथी 
शताव्दी में माना गया हे । इनके अनुयायी 
वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, जयन्त 
भड, उद्यनाचायं आदि विद्वान, हुए । विक्रम 
को तेरहवीं शताब्दी में मिथिला में गंगेशोपा- 
ध्याय का जन्म हुआ, जिन्होंने न्याय शाख को 
प्राचीन विचारधारा को परिवर्तित कर नवीन 
युग का प्रवर्तन किया । उनके हाथों में पढ़ न्याय 
दर्शन एक पदाथ शाख के स्थान पर प्रमाण 
शास्त्र बन गया। उनके अनुयायी पक्षधर मिश्र 
जेसे विद्वान्‌ हुए । लगभग दो सौ वषे तक 
मिथिला देश न्याय शास्त्र का एक अप्रतिम केन्द्र 
बना रद्दी । १४ वीं शताब्दी में बंगाल के नवद्वीप 
में एक विद्यापीठ की स्थापना हुईं आर १६ वां 
तथा १७ वीं शताब्दी न्याय विचार विद्या के प्रसार 
में एक स्वर्ण युग कही जा सकती हें । जहाँ देखो 
बद्दी तक॑बिद्या एवं आन्वीक्षिकी को प्रभाव दृष्टि- 


गोचर होता था । यहां तक कि “अन्ये घारदिंकाः 
सर्वे नूनं शाख्क्ृतो घयम?” अन्य सब मतवादी 
केवल चक्की के पीसने वाले हैं, शाखकार तो 
केवल तार्किक ही हॅ--इस प्रकार का दिगन्त 
डिरिंडम घोष फेल गया था । इसी युंग में चंग 
देश सें नेयायिकों ने अनेक विद्वत्तापूण .अन्थों 
की रचना की ओर नवद्वीप (नदिया) को वह 
गौरव प्राप्त हुआ जो आज भी ग्रविच्छिन्न हे । 
नवद्वीप के भचार्यो में वासुदेव . सावभौम सर्च 
प्रथम हुए, ओर तदनन्तर रघुनाथ, मथुरानाथ, 
जगदीश ओर गदाधर भटद्दाचाय आदि पणिइतों 
ने मिलकर नध्यन्याय का एक विशालकाय 
बटवृक्त स्थिर कर दिया । 

न्यायदर्शन में बुद्धि की बड़ी प्रतिष्ठा है । 
जिस प्रकार दीपक अपने सामने उपस्थित समस्त 
पदार्थो को आलोकित कर देता है उसी प्रकार 
बुद्धि अखिल पदार्थो को प्रकाशित कर 
देती दै। बोध का अधिप्ठान आत्मा है, अतएव 
समस्त पदार्थ विषयक ज्ञान आत्माश्रय 
है। ज्ञान दो प्रकार का होता है- स्थृति और 
अनुभव । पूवे अनुभूत पदार्थ के संस्कार मात्र 
से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं 
ओर स्थति से भिन्न ज्ञान को अनुभव। 
अनुभवात्मक ज्ञान भो दो प्रकार का होता 
हे--यथाथे और ग्रयथार्थ । यथार्थं ज्ञान को 
प्रमा कहते हैं । प्रमा अथवा यथार्थ ज्ञान के 
साधनों को प्रमाण कहते हें जिनके आधार पर - 
प्रमेय की सिद्धि की जाती है। न्याय दर्शन 
बाह्यार्थं को सत्परा मानता है थोर इस अंश में 
वह बोददशन से मतभेद रखता हे । न्याय 
दशन मीमांसा शास्त्र की तरद्द स्वतः प्रमाण 
में विशवास नहीं करता, हर वस्तु प्रमाणों 
के द्वारा सिद्ध होनी चाहिये। इन सिद्धान्तों 
के अवलम्बन फे कारण नेयायिक परतः प्रामाण्य- 
वादी कहे गये हैं । | 

यथार्थ ज्ञान को पाने के लिए अयथार्थ ज्ञान 
से बचना परम आवश्यक दै । अयथार्थ अथवा 


.मिथ्या ज्ञान को श्रान्ति कहते हैं। आन्ति के 


विषय में न्याय दर्शन ने बढ़ी विवेचना की दे 


८३ 
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दूसरे गुणों कां अरन्यं: वस्तु सें प्रतीत होना 
भ्रान्ति का एकस्वरूपं हे, जिसे वें अन्यथाख्याति 
कहते हें । इसी आन्ति को दूर कर संच्चें ज्ञान 
गर्थात्‌ प्रमा द्ासिल करना .न्यायदशेन 
का सुख्य ध्येय हे दळ २ 

प्रमा चार प्रकार कोः मानी गई हे, प्रत्यक्ष; 
अनुमान, उपमान ओरं शाब्द । ज्ञानेन्द्रियों के 
द्वारा पदार्थ का जो बोध होता हे वहं प्रत्यक्ष प्रमा 
है, सत्‌ हेतु के बल से प्रत्यक्ष के द्वारा 
परिग्रहदीत व्याप्ति ज्ञान. के बल से अगप्रत्यक्त 
पदा्थ का जो बोध होता हे वह अनुमानं, 
सादश्य के बल से प्राप्त ज्ञान उपमोन तथा 
झाप्तवाक्य से उपलब्ध . ज्ञान शाब्दः प्रसा 
कहलाता है ।. इन चार प्रकार के सम्यक ज्ञानों 
को प्राप्त कर अपनी प्रवृत्तियों को शुद्ध करना 
यद्दी न्यायदशन का लक्ष्य हे। | 


ब्रजन्ति ते मूढधिय 


प्रविष्ट होकर उसको छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । 


न समयपरिरक्षणं 
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द्रोपदी का. उपदेश 


> . . भवन्ति. मायाविषु 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधा-- - 
. . , ` ` -चसंवृताङ्गान्निशिता. इवेषवः ॥ 


जो -छलियों के साथ भी: छल नहीं करते, वे- मूख पराजय को प्राप्त होते हैं, क्‍योंकि धूत 
लोग उनके भेदभाव को जानकर उनको इस प्रकार- नष्ट कर देते दै, जेसे तीक्षण वाण कवचहीन शरीर में 


क्षमं ते 
निक्कतिपरेषु परेषु. . -भूरिधाम्नः । 
अरिषु हि विजयाथिनः क्षितीशाः, 
विदधति सोपधि . सन्धिदूषणानि ॥ 
सन्धि अथवा समोते की बातों की रक्षा सज्जनों के साथ की जाती है। जो शत्र निरन्तर 


कपट सें लगा रहे उससे समकोते. के अनुसार समय की प्रतीचा करना उचित नहीं, क्योंकि विजय की 
कामना करने वाले राजा लोग छल से सन्धि को तोड़कर भी शत्रु का नाश कर डालते हैं | 


प्रवृत्ति दो अकार की होती हे पापिका ओर 
पुण्यां | कायिक, वाचिक तथा मानसिक इसके 
तीन सेद साने गये हैं। पापिका प्रचृत्ति से डंख ओर 
पुण्या प्रवृत्ति से.सुख होता हैं । दःख से बिल्कुल 
छूट जाना ही विसोक् हे, जिसे न्याय दशन सें 


भावी जन्म का न होना यही 
का लक्षण है। वासनाओं फे कारण डुभ्स का 
परिहार नहीं हो पाता. ओर वासना 
सिथ्या ज्ञान के: कारण उत्पन्न होती रहती दे । 
अतएव संसार के बलेश से बचने फे दिए जिच्या 
ज्ञान का नाश आवश्यक दे जो केवल तस्व- 
ज्ञान से ही हो सकता हं। शास्ममा उत्म 
साक्षात्कार होता हैं । | 
दिल्ली से प्रसारित 


पराभवं | 
न मायिनः। 


( गंगाश रण. 'शील', दिल्ली ) 
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कां. 
तना-बानो 


भगवतशरण उपाध्याय 


“तिद्दास के निमोण सें विविध जातियों का योग 
सदा होता हे। भारतीयं इतिहास में भो इसी 
कार से प्रगति हुई हे ओर विविध. जातियों ने 
मद-समय पर अपना योग देकर इतिहास का 
लिसोण किया हे। इनमें सभी हें : काली, गोरी; 


पीली, द्रविद,: आये, इरानी, यूनानी, शक, . 


पर्ला, छुषाण, इण, -अरब, पठान, सुंगल ओर 
घज आदि जातियाँ । “ 


` आरतीय.इतिहास ओर संस्कृति की पहली 
इकाइयां र्यांमवणं' आदिवासियों : ओर द्रचिदों 
ने अस्तुत क्री । आदिवासी द्रविड़ ' नहीं हें ओर 
आज भी चे मध्यभारत. तथा छोटानागपुर 
आदि में अपनी आदिम सभ्यता में जीते जागते 
देखे जा सकते हैं। भारत में खेती का बीज 
इन्होंने ही बोया । यह कहना कंठिन हे कि 
द्रविड मूलतः भारतीय हैं या अभारतीय, परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि आदिवासियों की सभ्यता 
के वहन का भार उन्हीं पर पढ़ा । . सभ्यता के 
उषाकाल में कृषि के लिए नदियों फे प्रवाह को 
रोक, -बांधों से. रुके जल को भीलों में परिवर्तित 
' कर द्रविदों ने कृषि का महान उपकार तो किया 
ही, निःसन्देह इस दिशा में उन्होंने इंजीनियरिंग 
कें चेत्र में भी श्रसाधारण डग भरे। आज भी 
हमारी संस्कृति में अनेक प्रकार की जो नाग और 
बृ आदि की पूजा है वह प्रधानतः द्वबिढ़ों के 
ही विश्वासः को परिणामं दे, ओर चाहे वह 
बहुत कुछ आयो के योग से ` ही क्यों च हुआ 
दो, दक्षिण के पद्दाढ़ों कोः काट कर बनाये गेये 
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विशाल मन्दिर दविदो को मेथा ओर अध्यवसाय 
से ही खढ़े हुए। न 
` भारतीयः इतिहास को द्रविदों को भ्रसाधा- 
रण देन तो हडप्पा ओर मोहंनजोददी की 
सेन्धंच. सभ्यता है, जिसकी नगर-निर्माण-पद्धति, 
स्‍्नान-सरोचर, सदर, सूतिका भादि आज से 
प्रायः ` पाँच हजार वषं पहले कलियुग के उस 
प्रारम्भ काल में संसार के इतिद्दास में बेजोद़ दे । 
उन्हा दिनों शायद समकालीन सुसेरी, बाडुली, 
आसुरी सभ्यता का भी हमारी. इतिद्दास-घारा 
को सबल योग मिला । 
कुछ ही काल बाद आय जाति ने भारत 
की नगरप्रधान भूमि पर अपने गाँवों के बल्ले 
गाडे ।. संस्क्ृतियों के तात्कालिक संघष के बाद 
इस देश में जो एक नई चेतना जन्मी वह 
भारतीय संस्कृति की रीढ़ बन गई । इतिहास 
आतो-जांती “रहीं, परन्तु इंस द्रविकःअआयं की 
सम्मिलित मेधां ने पुक बार जिस आधार को ._ 


न ६१ 








प्रसारिका 


प्रस्तुत किया वद्द साधारणतः बना रहा । इस 
संयोग से आचार-विचार, धर्म, विज्ञान, दान, 
चिन्तन आदि सभी दिशाओं में दूरगामी प्रेरणा 
मिली ओर एक नया संसार आरत की धरा पर 
अभिसुष्ट हुआ । 
भारतीय इतिहास के सन्धिकाल सें जब 
जब विदेशी जातियों ने हसारी प्रगति सें सह- 
योग दिया तब तब हमने क्रान्तिकारी प्रतिभा 
अजित की । इरानियों फे साथ तो हमारी उत्तर- 
पश्चिमी सीमा का सम्पक सदा से रहा है, पर 
जब दारा ने सिन्ध ओर पश्चिमी पंजाब जीत 
कर उसे अपने साम्राज्य की वीसचीं क्षत्रपी 
घोषित किया तब से तो चह. सम्पक भारतीय 
इतिहास में अमर दो गया। हमारी सूत्तिकला 
ग्र अभिलेख-पद्धति को उससे बढ़ा लाभ 
हुआ | 
ग्रीको-यूनानियों के सम्बन्ध ने भी हमारी 
ऐतिहासिक प्रगति में योग दिया। सिकन्दुर का 
आक्रमण तो किसी प्रकार टिकाऊ -न हो सका, 
भोर चन्द्रगुप्त मोयं ने हमलावर के लोटने के 
शीघ्र बाद उस हमले के सारे चिह्ठ मिटा दिये; 
परन्तु बाख्मी बदर्शा के थामू तट से जिन 
ग्रीको ने भारत पर हमला किया वे हमारे होकर 
ही रहे । पंजाब, सिन्ध, काबुल में उन्होंने अपने 
नगर बसाये ओर वहाँ के रंगमंचों पर अपने 
महान्‌ नाटककारों के नाटक खेले । हमारे थियेटर 
का ड्रापसीन भी उन्हीं यवनों के नाम से 
“यंवनिका? कहलाया । उनकी सुद्राशेली ने तो 
हमारे सिक्के ढालने की विधि सें क्रान्तिकारी 
परिवतंन किये ही, उनको गणित-ज्योतिष ने 
हमारी ज्योतिष की नींव खड़ी कर दी । वराह- 
मिहिर ने इसलिए अपने पाँच ज्योतिष सिद्धान्नों 
सें दो के नाम इन्हीं औकों के नामों पर 
रखे । इसी कारण हमारे ज्योतिष अंथ 
गार्गी-संहिता में लिखा हे कि यवन अर्थात्‌ ओक 
म्लेच्छ तो हैं परन्तु ज्योतिष-शाख का आरम्भ 
करने वाले होने के कारण वे ऋषिवत्‌ पूज्य हैं । 


बिनाँ किसी मीन-सेख के हमने उनका राशि- 


चक्र स्वीकार किया । हमारी जन्म-पत्नियों का 


लाक्षणिक नाम आज भी ओकों का होराचक्र 
( द्वारसकोप ) है । उनका सबसे महंस्वपूर्ण योग 
हमारे इतिहास को सूत्तिकला के चेन्न सें सिल्ला । 
उनके केन्द्र गान्धार से मूर्तिकला में एक नडे ओक 
शेली ही चल पडी, जो भान्धार शेली कहलाई। 
मिनेन्डर शकों ने पहली सदी इस्वी पूर्व में भारत 
सें प्रवेश कर पाँच राजकुल स्थापित किये शोर 
यद्यपि विक्रमादित्या ने उनकी राजनीदिक शासि 
तोड़ दी, फिर भी उनके सांस्कृतिक योग से इल 
बंचित न रहे । उज्जेन में ज्योतिष का झेलम रथा- 
पित कर उन्होंने उस विशीत में जो अणति की आह्‌ 
तो प्रमाणित ही हे । संस्कृत भाषा फो छग मकर 
शकराज दुद्वदृप्या ने अपने निरिवार के अपिले सं 
में गद्य की जो पंहली शेली प्रस्तुत की बह 
साहित्य सें शकों की असामान्य देन दे! शुप्त 
कालीन ज्योतिषी वरादमिहिर भी, जिसने हमाएी 
ज्योतिष को वेशानिक रुख दिया, ईरानी शक ही 
साना जाता है। सूर्य की सूत्तिपूजा का आरश्भ 
भी शायद शकों ने ही इस देश सें फिया। 
पहली संदी इस्वी को ङुघाण-कालीन प्राचोबतम 
भारतीय सूय-सूत्ति अपने कनिप्कवत्‌ चोगा- 
पाजामे की पोशाक से इस निष्कर्ष को पुष्ट 
करती दे। पल्लवों ने भी इसी प्रकार ईरान के 
नए रूप को भारतीय धरां पर उतारा । 


स्वयं उन कुषाणों ने भी हमारे इतिहास की 
प्रगति की कड़ियाँ प्रस्तुत कों, जो हुणों की चोट 
से चमक कर चीन की ओर से इस देश में उतर 
आये थे ओर जिनका अग्रणी कनिप्क था। इस 
धरा को प्रकृति (स्पिरिट) के अनुकूल ही उसने 
अपने भी सिक्कों पर सारे देवताओं की आकृति 
लिख कर भारतीय धर्म का उसी प्रकार अनुशासन 
माना जिस प्रकार कभी कों ने माना था । शक- 
कुषाणों के चलाये चोगे-पाजामे को ही युगालों 
ने सुधार कर भारत को राष्ट्रीय लिबास दिया । 
कनिप्क ने अशोक की ही भांति बोद्ध धर्म का 
प्रचार किया ओर उसके नाम से उस धर्म का 
एक विशिष्ट सम्प्रदाय, महायान, सम्बद्ध हुआ । 
उसी. के तच्वावधान में बुद्ध की पहली मूर्ति 
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भारतीय सँस्कृति का ताना-षानां 


बनी । मथुरा के केन्द्र से कुपाणों ने भूत्तिकला को 
जो चेतना दी वह भारतीय कला के चेत्र सें सर्वथा 
नह थी । उनके सिक्के अभी हाल तक पेसों के 
रूप सें पंजाब सें चलते रहे हैं। शक-कुषाणों 
को जब भार शिवनागों की राष्ट्रीयता की चोट 
खाकर सीसा की ओर भागना पढ़ा तब उन्होंने 
सदियों साहित्य वंश के नाम से क्षत्रिय होकर 
अग्रत फे सिंहद्वार की काबुल में रक्षा की। 
सहकूद शज्ञनची से लोहा लेने वाले जयपाल, 
नन्दपाल आदि उन्हीं कुषाणों के वंशधर थे । 

हुणों का सम्पक कुछ लोग घातक रूप में 
ये हैं, क्योंकि वे यह नहीं देख पाते कि हमारी 
उस सुद ओर सबल राजपूत तथा तत्सम अन्य 
जातियों का उदय उन्हीं इणां के आधार पर 
हुआ जो इसारी वीरता फे प्रतीक बन गए। 
आज भी हमारे अहीर, जाट ओर गूजर राजपूतों 
की ही भांति पुष्टि भौर रूप की इष्टि से पृथ्वी 
की जातियों में लासानी हैं। भहीरों ने तो एक 
वार सध्य भारत ओर दक्षिण में अपना साम्राज्य 
भी खड़ा किया था। 

आठवीं सदो में सिन्ध में एक नई शक्ति 
इस्लाम की उतरी । कुछ काल पहले अरब के 
रेतीले सेदानों में जो चिनगारी अग्नि-ज्वालाओं 
के रूप सें भडक उठो थी, उसने शीघ्र ही संसार 
के इतिहास का रुख बदल दिया । अरबों की 
अटलांटिक मद्दासागर तक, और दूसरी थोर 
कार्पियन सागर से मिस्र के नील नद्‌ तक स्थापित 
हुईं । इस्लाम के पास जीवन का अपना दर्शन 
था, अपनी प्रेरणा थी; इससे अन्य जातियों की 
भांति उसके लड़के भारतीय जातियों में घुल- 
मिल कर अदृश्य तो न हो सके, परन्तु उन्होंने 
भारतीय इतिदास की एक प्रबल कही प्रस्तुत 
की और इस देश की राजनीति ओर संस्कृति से 
अनेक परिवतंन किये । 

अरबों के बाद पठान आए ओर पठानों के 


बाद सुराल । इनको धार्मिक सत्ता एक थी, 
यद्यपि उसके प्रचार के साधन अपने अपने थे । 
पठानों ने जिस वस्तु का भारत सें प्रचार किया 
चह मध्य एशिया की कला का ही, एक प्रकार 
से प्रसार था। परन्तु सुशरला ने तो उस आधार 
से उठकर कला के क्षेत्र सें एक नई चेतना ही 
जगा दी। मौयं-कला को निखार का श्रेय जिस 
प्रकार ईरान को है उसी प्रकार झुगालों के शिल्प 
ऑर चित्रांकन का प्रचार भी ईरान की भूमि से 
ही दे। सुगालों ने ताजमहल, जामा मस्जिद 
आदि की अपनी इमारती निपुणता से कला के 
इतिहास में नए पाए तो रखे ही, चित्रण के चेत्र 
सें भी उन्होंने एक अमर झुराल शेली का 
ग्रादुोच किया । उनकी चेतना ने इसी भांति 
भारतीय सूल संगीत फे प्रवाह सें भी ग़ज़ल, 
कव्वाली, भुपद्‌, ज़याल आदि की अपनी धारायं 
बहाहे हें । यूनानी चिकित्सा के प्रयोग भी 
अधिकतर उन्होंने ही इस देश में किए उसो 
प्रकार जैसे अरबों ने भारतीय गणित का प्रचार 
यूरोप में किया था। 
इस्लाम का मध्य एशिया में प्रभाव भारत 
और यूरोप के इतिद्दास में एक अमर संज्जिलं दे । 
उसी के कारण यूरोपियनों को भारत झाने के. 
लिये नई समुद्री राद खोजनी पदी ओर तब इस 
देश का इतिहास एक नई दिशा में चला । 
यूरोपीय विविध जातियों के पारस्परिक संघष के 
बाद भंग्रेज्ञ इस देश पर क्राबिज्ञ हुए ओर 
साम्राज्यवादी शोषण का रूप जो हुआ करता 
है वह इस देश की मजबूरी ने भी धारण किया। 
पर उस जातीय सम्पक का परिणाम भी कुछ. 
बुरा नहीं हुआ। भारत यूरोप के प्रगतिशील 
देशों के जाग्रत सम्पकं में आ गया। वहाँ की 
राजनीति, साहित्य, जीवन सभी कुछ इस देश 
में प्रतिविबिंत हुए । एक नइ राष्ट्रीय चेतना 
लगी, नया सवेरा हुआ । BR 
“-इलाहाबाद से प्रसारित 


ग र 
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` गजराज सिह 


में छोटी ही उम्र काथा तभी से मुझे 
यह रोग लग गया था। हां भई रोग, 
क्योंकि यह एक ऐसा रोग हे जो एक बार 
लग जाये तो. फिर बढ़ता ही जाता है। फिर 
इसमें दिन ओर रात अपने नहीं रहते | चाहे जो 
वक्त हो, धुनं सवार हुईं, बन्दूक उंठाई ओर हो 
गये जंगल की तरफ़ रवाना। में ज़्यादातर छोटे 
जानवरों का ही शिकार खेला करता था। ओर 
यह शोक़ मेरे संर पर मामा जी की वजह से 
सवार हुआ था। भेरे ये मांमू कोटा रियासत 
में एक ज़मीदार थे; और उन्हें सिफ यही एक 
शाक्र था | का 
एंकं दिन की बात है, शाम का वक्त था| 
में अपने मामू. के साथ चबूतरे पर घेठा चाय पी 
रहा था। यंकायक सुके .ख्याल आया, क्यों न॑ 
दिन छिपे गाँव के पास को. नंदी के किनारे जाकर 
हिरंन या चीतल मार कर लाया जाय। मामू 
से जिक्र कियां, इजाज़त मिल गई ओरं गाँव के 
दो शिकारी जो हमेशा साथ जाया करते थे फौरन 
शा गये । जब में बन्दूक उठाकर बाहर लाया तो 
सासू ने आग्रह किया, 'गजराज ज़रा 'चोकन्ने 
रहना । तंदुए वगरा तुम्हारी तरह अक्सर इसी 


हू 


वक्त चीतल का शिकार करने की रोइ में निक 
कि यह वक्त चीतल के अलांवा जंगली सुअरों 
कें निकलने का भी हे ओर आज तों एक भी 
हाथ लग गया तो सारे गाँव को दावत हों. 
जाएगी । पर आजं मेरे दिल में रोज़ से कहीं 
अंधिक धुक-पुक हो रही थी। भेरां ध्यान रहें- 
रह कर तदुएं को तरफ जा रहा थां। तंदुआं 
शेर की नस्ल का ही जानंवरं है। और इसकी 
र शेर को आदतों में फ़रक सिफ इतना है किं 
यह पेड़ पर चढ़ जाता है। इसका नतीजा यहं 
होता है कि कुछ हालतो में यह शेर से भी 
ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता हे । यह बढ़ां 
बदमाश ओर चालाक जानवर-होता हे । अमूमनं 
इसको सुनहरी खाल पर -काले धब्बे होते हे । 
मगर' कई जगह काली जिल्द वाले भी पाये जातें 
हैं। यह क़द में चीते से-कुछ छोटा -होता हैं। 
मेंने कहा न .कि यह बढ़ा चालाक जानवर हे 
आर इसे बड़े दाव-पंच आते हैं। यह - इंचा का 


,रुख देख कर बेठता हे यानी अन्दाज़ा लगा लेता 


हे कि उधर से उसका शिकार आने वाला हे । 
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शिकार का शौक्र 


ओर हवा के सुख्तलिफ़ रुख़ पर आइ लेकर वेठ 
जाता है। | 


TT RS ITE 


खर साहय, गोव से एक सील ही प्ले 
होंगे कि हम धने जंगल के बीच में पहुँच गये । 
दिन क़रोब-सरीव छिप चला था ।--पर इतना 
उजाला जरूर था कि निशाना साध कर जानवर 
को शिराया जा सके। सरदी का सौसम था 
गर इल्की-हल्की हवा चल रही थी ।- इतने सें 
शेकारियों में से. एक' 'चॉका' ओर “बोला, 
भाया जी ! बह देखिए, चीतल खडे हैं। ' सैंने 
सोचा, चलो शिकार जल्दी हाथ लग गया. थोर 
युक तरफ से उन्हें भेज कर म॑. नदी के किनारे 
किनारे भाढ़ियों की आइ. लेकर दूसरी तरफ़ : से 
उन्हें घेरने के लिए चल पडा । पता नहीं केसे, 
उन्हे कुछ आहट मिल-गई ओर .चे धीरे धीरे 
झागे घढ़ने लरो । बस, मैंने भी पुस० जी० दोनों 
भालियों सें भर लिए ओर दवे पांचों उनका पीछा 


घे» £ 


प 


3 


करने लगा। कोई दो फ्लाय सें . उनके: पीछे: 
गया हूगा कि च्या देखता हूँ. कि एकदम चे. 
चोक पढ़े ओर चौकडी भरने लगे । मेने: सोचा. 


क्रि यह शिकार तो हाथ से गया, श्रब नदी के 


किनारे चला जाये ओर अगर पानी पीने कोई. 


झोर.जानवर आये तो मार लिया जाये। “सेरे 
साथी भी आँखों से ओमूल हो गये थे। 


इत्मीनान से नदी की तरफ़ बदा । सामने युक. 


पुराना बढ़ा दरख्त था। में उससे करीब पन्द्रह 
गज़ के फ़ासले पर होऊंगा कि इत्तिफ़ाक से मेरी 
नज़र टहने पर गहै । ओर क्या देखता हूँ कि 
एक तेंदुआ साहब उल्टा मेरा दी शिकार करने 


की घात लगाये बेठे हैं । ओर क्या देखता हूँ कि. 


कान दबे इए हैं ओर दोपहलो आँखें मशाल की 
तरह दमक रही हें । आँख चार होने की देर 


थी । एक लहमे सें पता नहीं कसे बन्दूक कन्धे . 


पर जा लगी ओर मैंने दनदना कर दोनों फ़ायर 
उसके ऊपर कर दिये । वह हढबडा कर. कूदा । 
पर मुझ पर नहीं गिरा, एक कांटेदार 

पर जा गिरा ।'' उसमें गिर कर निकलना 
कुंड आसान कोम नहीं था। फिरे, फ्रायर क्योकि 


र क्र 


५ 
६ ८०२५ » Cres ७ २७७४ ७ का 


पूरे ज्ञोर. से उसके सिर पर ही -पढ़े- थे, :एक-दो 
मिंनुट सें.ज़नाब भाई उच्चल-कूद कर उडे हो गये । 
देखा आपसे, .शिकारी मोत _.का कितना 
क़रीब का.रिश्तां है ?. हां, : तो .यह मेरा ..पहला 
शिकार. था, जिसे में: कभो नहीं. भूल सकता। 
इसके ब्राद मेरी शिकार खेलने की आदत सें 
एक बढ़ा फ़के यह. नज़र' आया कि मैंने छोटे 
छोटे.जानवरों का शिकार करना तो क़रीब-क़रीब 
वन्द करं दिया थोर बढ़े जानवरों के शिकार में 
तघञ्जो. देने लगा । 

` “जंगली सुझर के बारे सें कहते हें कि जंगल 
के पोखर यानी तालाब' में जहाँ दो जंगली सुभर 
पानी पी रहे हों,: वहाँ शेर की भी पानी पीने 
की हिम्मत नहीं होती ओर अगर दो शेर पानी 
पी रहे हों तो एक सुअर इत्मीनान से पानी पी 
कर लोट जाएगा। गन्ना, मगफली, शकरकन्दी 
ओर अलसी इसका मनभाता खाजा है। अगर 
आप गाँवों में 'जाए तो अक्सर गाँववालॉ से 
इसके खेती उजाडने के कारनामे सुनंगे। सुअर 
डार में यानी अपनी" सेना के साथ खेतों पर 
धावा बोलता हे, आर उसके धावे का वक्त 
वह हे जब कि गोंवो के मवेशी दिन छिपे जंगल. 
से वापस आते हैं। तब यह जंगल को सुनसान 
देखकर धीरे-धीरे चरने के लिए खेतों की तरफ 
बढ़ता हे | जब इसकी डार में से कोई सुअर 
ज़्यादा बदमांश हो जातां. है तो वह डार के साथ 
रहना पसन्द. नहीं करता। वंद. खेतों में 
अकेला ही चरने के लिए जाता है। जंगली 
सुअर बहुत मोटा और तगडा जानवर है। मगर 
उसकी आँखें भोर टोंगें बहुत छोटी होती हैं। 
क्योंकि छोटी. टॉग एकदुम' मढ़ने पर भारी 
जिस्म का वज्ञन नहीं सभाल सकती, इसलिए 
यह आगते वक्त सढ नहीं सकता । मगर 
इस दोरान में कोई भी चीज्ञ इसके सामने 
भ्रा जाए वह इसका रास्ता नद्दो रोक सक्ततो । 
सुअर अपने आगे निकले हुए दॉतो से हर चीज्ञ 
को फोडता हुआ आंगे बई जाता दे. | 


एक चकत की बात दे जब दलका हल्का 


४ र न - 


गे है , क्क धु ए} ` 
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प्रसारिका 


जाडा पढ़ रहा था और में अपने छोटे भाई फे 
साथः अलमोदा गाँव में गया हुआ था रात 
चाँदनी थीं, ओर हम घोड़ों पर सवार रात के 
क़रीब आठ बजे इस गाँव में पहुँचे । आवभगत 
के बाद कुछ गाँव के इञ्ञग चबूतरे पर मेरे साथ 
हुक्का पी रहे थे । मेरे शिकार के किस्से उन 


में से कुछ साइयान सुन भी चुके थे। उन स. 
से एक ने जिक्र किया “माया जी ! इस गाँव के 


पास गन्ने के खेत में एक बहुत बढ़ा जंगली सुअर 
खूब उधम मचाता दे 
खड़ा होता दे। एक-आध बार शिकारियों ने 
बल्लम ले कर उसे .मारने को कोशिश भी 
की थीं, पर चहद दाथ न आया; ` ओर एक बार 
तो शिकारियों के एक कुत्ते को जो सामने आ 


गया था अपने दाँतों से फाइता. हुआ चला . गया. 
झर एक बार इसने शिकारियों. को. भी चोट. 


पहुँचाई” । मैं सफ़र की थकावट और लम्बी 


घुड्सवारी की वजह से थक गया था । इसलिए 
यह खयाल करके कि कल इसका कोई इलाज. 


सोचेंगे सो गया, ओर थोडी सी देर में सराटे 
भरने | | 
. रात के तीन बजे के करीब भेरे भाई राजेन्द्र 


ने सुरे अचानक ` .रिंफोद: कर जगाया आर: 
बोला कि सुना हे. बद्दी सुअर जिसका 


ज़िक्र दो रहा था इंख के सें घुसा 
हुआ हे ओर गन्ने तोड़ रहा है। में झटपट 
तयार हुआ । बन्दूक ओर कारतूस की पेरी 
संभाली ओर पास के घर सें से शिकारी जवान 
को जगाया। चह फ़ोरन बल्लम ले कर साथ हो 
लिया । मेने उसे खेत के ऊपर के रुख से जाने 


के लिए इशारा किया ओर में खुद दूसरी तरफ 


जंगल फे रुख़ बाले कोने की तरफ बढ़ा। एक 


जगद कुछ टूटी हुई बाइ नज़र आई । -में इस 


खयाल से कि शायद वह इसी जगह से लोरेगा, 


उससे कुछ फ़ासले पर आइ लेकर बेठ गया | 


हिदायत के सुताबिक शिकारी ने सुअर को भेरी 
तरफ से निकालने की रारज से कुछ थाइट की । 





आर आहर पा कर भाग: 


सुअर चुपचाप टूटी हुई बाढ़ के पास आ पहुँचा 
ग्रोर इधर उधर निगाह दोढ़ाने के बाद आगे बढ़ा । 
कुछ कदस चलने के बाद वह साग निकला । 
मैंने आव देखा न ताव निशाना मिलाया ओर 
एक बॉल शॉट यानी गोली उस पर दाग दी। 
गोली खाते ही सुअर ने कलाबाज़ी खाई र 
अब उसका सह शेरी तरफ था । तजुब ने इस 
खतरे से झुरे आगाह किया हो हुआ था थार 
सें जानता था कि झगर सेने भोके पर पंतरा नहीं 
बदला तो में न वच सकूंगा । झुझर सीधा सेरी 
तरफ रूपा । जब वह सुरू से करीन दस गज 
के फासले पर था, सेनि भाग कर एक मेड की 
आढ ली ओर सुअर जब अपनी साइड देता हुआ 
सीधा निकल रहा था तो रेने पुल० जी० जो सेरी 
दूसरी नाल में था दाग दिया। "झुरे पता नहीं, 
सेरा यह शाट उसको लगा या नहीं, क्योंकि 
वह सोधा भागता ही चला जा रहा था । इस 
अरसे सें मेरे भाई ने गाँव के कुछ शिकारियों को 
जगा लिया था जो बल्लमों समेत इधर ही आ : 


*“ रहें थे ।- दूसरी. आंवाज्ञ सुन कर चे भाग पढ़े 


ओर सबने सुअर फा पीछा किया । आपको 
ताज्जुब होगा कि डेढ़ मील तक उसकी खोज 
सिफ परों की तो मिलती रही पर खून की एक 
बद्‌ भी नज़र न आइ । इतने में पो फटने लगी 
आर उजाला हो चला। इम खोज लेते लेते 
पीछा कर ही रहे थे कि सामने खन के निशान 
भी नज्ञर आने लगे। उम्मीद बढ़ गई कि 
गोली लगी ज़रूर है। आध मील और चलने फे 
बाद निशान साफ साफ दीखने लगे । में अचानक 
क्या देखता हूँ फि कोड सो गज्ञ के फासले पर 
वही सुअर पढ़ा हुआ रंग रहा है। फिर भी 
उससे इमले का ख़तरा था,' और गाँव वाले 
उसके पास जाते घबराते थे । में फ़रती से आरो 
बढ़ा ओर तीसरी गोली भी उसके जिस्म में 
रख दी । 


___. -- दिल्ली से प्रसारित 


——————— 
g' Works, Delhi and edited and published by’ 


Director, Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, 


Govemment of India, OId Secretar 
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. बाल मारती 
(बच्चों की अपनी मासिक पत्रिका) 


गत तीन साल से बाल भारती प्रकाशित हो रही है । 
इस थोडे से समय में यह पत्रिका बच्चों की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 
के रूप में स्वीकृत हो चुकी हे । यद्यपि इसमें सजधज, तिरंगे 
चित्रं, कला चित्र सबसे अधिक होते हैं, फिर भी इसका उद्देश्य 
केवल मनोरंजन न होकर बच्चों को भविष्य के वीर, ज्ञानी 
और त्यागी नागरिक के रूप में विकसित करना हे । इसके 
लेखकों में हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ लेखक हें । इसके अतिरिक्त 
इसमें ग्रन्य भारतीय भाषाश्रों तथा यूरोपीय भाषाश्रों से 
कहानियाँ ग्रादि दी जाती हैं । किसी भी साधारण अंक में 
४० के लगभग चित्र होते हैं । साल में कई तिरंगे चित्रयुक्त 

- अंक मुफ्त । 

वाषिक चन्दा ३) प्रति संख्या ।) 
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भारत 2९४9 


भारत के सम्म्रन्ध में सभी तरह की जानकारी तथा नत्रोनतम 
रचनाएं प्राप्त करने के लिए भारत १६५४ से बढ़ कर श्रेष्ठ और 
प्रामाणिक ग्रन्थ दूसरा नहीं हे । इस पुस्तक में ये श्रध्याय हें. 
१. भारत भूमि और उसके निवासी । २. संविधान । ३. राए्टर के 
प्रतीक । ४. यूनियन सरकार और पालियामेंट । ५. न्याय विभाग । 
वंजनिक सेवा । ७. प्रतिरक्षा । ८. सार्वजनिक वित्त । 8. पंत्र- 
षीय आयोजना । १०. कृषि । ११. सामूहिक विकास । १२. विद्युत 
शवित तथा सिचाई। १३. वैज्ञानिक शोध। १४. उद्योग-धन्ये । 
१५. वाणिज्य । १६. परिवहन । १७. डाक श्रौर तार । १८. सहकारी 
2 आन्दोलन । १९. शिक्षा । २०. स्वास्थ्य । २१. श्रम । २२. पत्र- 
पत्रिक्राएं, फ़िल्में और रेडियो द्वारा प्रसार । २३.-पुनर्वास । २४. भ्रन्‌- 
सूचित जातियाँ, अनुसूचित उपजातियां भ्रौर पिछड़े हुए वर्ग । २५. 'कः 
[ग के राज्य। २६. 'ख' भाग के राज्य । २७. 'ग भाग के राज्य 
तथा 'घ? भाग के प्रदेश । २८. खेल । २९. १६५३ की घटनाओं की 
सूची । ३०. वर्ष के कानन । ३१. सामा य जानकारी । 


बड़ ग्राकार के लगभग, ६०० पृष्ठों के इस विशालकाय, सजिल्द 
ग्रन्थ का मूल्य केवल ७॥) हे । 
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बालकृष्ण शमो “नवीनः 


सन्‌ १३४३ की थात हे, दम लोग केन्द्रीय 
कारागार बरेली में थे। साथ में बहुत से शुरुजनों 
और मित्रों का आवास था । श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास 
जी टंडन, श्री रफोअहमद किदवई, स्वर्गीय भाई 
रणजीत सीताराम पंडित, सम्पूर्णानन्द जी, 
श्री गंगाधर गणेश जोग, डा० सुरारीलाल, 
डा० जवाहरलाल आदि बन्छु बान्धव वहा एक 
ही बैरक में थे। टंडन जी महाराज तो सन्त 
वाणी के निष्ठामय पाठक हें। उन के पास 
स्वर्गीय डा० बदृथ्वाल द्वारा सम्पादित 'शोरख- 
चाणी? नामक पुस्तक थी । उसे मैंने वहाँ ध्यान- 
पूर्वक पढ़ा। 

एक स्थान पर योगीश्वर सन्त गोरखनाथ 
ने अपने शिष्यां को सच्चे गुरु के कुछ लक्षणों फे 
सम्बन्ध में कुछ बातें बताई दें । उन्होंने 
कहा हे-- 

मोटे मोटे कूल्हे लम्बे लम्बे पेट, 

नहीं रे पूतां गुरु से भेंट। 

खड़ खड़ काया निर्मेल नेत, 

भई रे पूतां गुरु सों भेंट ॥ 

अर्थात्‌ हे पुत्रो ! जिस साधु के मोटे-मोटे कूढ्हे 
हों, और लभ्वा-लस्बा पेट हों, तो समझ लो कि गुरु 


से भेंट नहीं हुईं..... .समझ लो कि वह शुरु “ कि 


करने के योग्य नहीं। पर जिसकी काया खड्‌-खड़ 
हो, सुती हुईं लोचदार दुबली-पतली दो, थर 
जिसके नेत्र नर्मल हों, तो समक लो, हे पुरो, 
कि गुरु से भेंट हो गई । 

उस दिन कुछ क्षणों को राजघाट पर सन्त 
विनोबा के निकट बेठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। विनोबा के एक पुराने साथी विनोबा से 
विचार विमश करने आये थे। उन्होंने विनोबा 


को देख कर कहा-- विनोबा आप दुबल हो गये 
हैं। विनोबा ने नितान्त निःसंग भाव से अत्यन्त 
सहज रूप में कहा--कृशता तपस्विनः । 
तपस्वियों के लिए तो कशता है ही । 

जय विनोबा के श्रीमुख से कृशता तप- 
स्विनः ये आधे वचन सुने तो अपने आप हो 
गोरख बावा को वाणी ध्यान सें आ गई, खड्- 
खड़ काया निर्मल नेत, भई रे पूतां गुरु सों भेट । 
प्रायः आठ-नो वर्ष पूचं पढ़ी हुई ये पंक्तियाँ 
किसी अद्ध चेतन मनस्तर से उठ कर चेतन 
स्तर पर उभर आइ । विनोबा सम्मुख विराज- 
मान थे । उनको खद खड काया ओर उनके 
सैत्र-करुण रस स्निग्ध निर्मल नेत्र देखकर 
मैंने अपने आप से कहा- अइ रे पूतां शुरु सों 
भेंट । 

विनोबा का सन्देश सनातन अभिनव सन्देश 
है, उनकी वाणी में वही सरलता हे जो आप 
को परमहंस रामकृष्ण ओर गांधी के वचनात 


धं 


5 कक 
A) PON 
हे न 


टंडन जी 
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सें मिलेगी । वही सरलता, वही गहनता, वही 
पेठ, वही अनुभूति । भाषा भी तो दो प्रकार की 
होती हे न । कबीर एक स्थान पर कहते हैं, 
“तू कहता है कागद लेखी, में कहता हूँ आंखिन 
देखी?” । सो सन्त विनोबा आंखिन देखी कहते 
हैं, वे कागद लेखी नहों कहते । उनका पुस्तक 
पांडित्य निःसन्देह अगाध है। पर चे जो कुछ 
कहते हैं, वह अनुभूत तत्व होता है, केवल पोथी 
ज्ञान नहीं । 
आर्य-हिन्दू चिचारकों के अनुसार ज्ञान 
वास्तविकता को, याथातथ्य को, सत्य तत्त्व को 
बुद्धि आह्य करने का ही क्रियाकलाप नहीं है. . . 
ज्ञान है उस बुद्धिंगम किये हुए तत्त्व को हृदयं- 
गम एवं आत्मसात्‌ कर लेना । अ्रतः चेदतीर्थ, 
सांख्यतीथ, न्यायाचाय, साहित्यविशारद, 
एम० ए० डी० लिट० शादि हो जाने की संज्ञा 
हिन्द! विचारकों फे अनुसार ज्ञान नहीं हे। 
बुद्धिगम सत्य तत्त्वं जब तक जीवन सें व्यवहृत 
नहीं किया जाता तब तक चह ज्ञान नहीं है। 
हिन्दुओं के अनुसार अनामित्व, अदुम्भित्व, 
झअहिसा, शान्ति, आजच, आचार्योपासन, शोच 
स्थेये, आत्म-निम्नह, इन्द्रियाथौ के प्रति चराग्य, 
अकार, जन्म, सत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोष 
अनुदशन, अनासक्ति, पुत्र, दारा, गृह आदि सें अन- 
भिषग, नित्य समचित्तत्व, चाहे इष्ट अनिष्ट कुछ 
भी आ पडे, अनन्य योगपूचक भगवान फे प्रति 
अव्यभिचारी भक्ति, विविक्तदेश सेवित्व, जन 
कोलाइल के प्रति अरति, अध्यात्मज्ञान की 
नित्यता, तत्त्वज्ञान, अथ दशन ये बीस लक्षण 
ज्ञान के हैं । इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह 
अज्ञान हे । अज्ञानं यदतोन्यथा । 
इस दृष्टि से यदि आप देखंगे तो विनोबा 
सें ज्ञान के ये लक्षण आपको मिलेंगे। इस लिये 
उन्हें हम वास्तविक ज्ञानी कहद सकते हैं। इसी 
दृष्टि से में कहता हुँ कि विनोवा जो कुछ कहते 
हैं, वह केवल कागद लेखी बात नहीं होती । 
वह आंखिन देखी होती है । इसोलिए उनके 
वचनों में सामथ्य है'''अद्भुत सामथ्यं हे । उनके 


हैं. 


वाक्यों सें जो ऋजुता हे, उनके शब्दों सें जो शक्ति 
है, उनके विचारों सें. जो निःशंकता हे, उनकी 
कंठ ध्वनि में जो प्राण मन्थनकारी प्रभाव है...., 
चह केवल इसीलिए कि वे शुद्ध अर्थों सें ज्ञानी हैं। 
लोग चाहे न साने, विनोबा भारतीय 
जीवन के प्रत्येक अंग का स्पर्श कर रहे हैं । चे 
वास्तव सें इस या उस धर्म के उपदेष्टा नहीं 
हैं। वे तो मानव धर्म के उपदेष्टा हैं । हाँ, उनके 
तात्विक सिद्धान्त भारतोय-हिन्दू विचारों की 
भित्ति पर आधारित हें । पर इसका कारण यह 
नहीं हे कि उनके मन में हिन्दू विचार प्रणाली 
के प्रति कोई अविचारपूण आग्रह हे । इसका 
कारण विनोबा के क्रान्तिमय विचारों की पृष्ठ- 
भूमि वेदाम्त दर्शन है । 
वेदान्त को मानच धर्म की आधारशिला 
के रूप में संसार के सम्मुख रखने का जो प्रयत्न 
वत्तमान युग में केशवचन्द्र सेन, विवेकानन्द, राम- 
तीथे, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, भगवानदास, राधाकृप्णन 
प्रभटति सन्तो ओर विद्वज्जनों ने प्रारम्भ किया, 
उसे एक डग ओर आगे ले जाने का काम 
विनोबा कर रहे हें । भारत के अगणित आमों 
के अगणित जनों के हृदय में राम नाम ध्वनि 
की पीयूष वर्षा अमल, सजलघनश्यामवपु 
विनोबा कर रहे हैं। और वे इस अमृत 
चारि-चष्ण के साथ ही जनगणों के जीवन 
क्षेत्र में चेदान्त विचारों के बीज भी बोते चले 
जा रहे हैं । पर ज्ञानी विनोबा जानते हैं कि भूखे 
भजन न होहि गुपाला। बे अन्नं चे प्राणाः के 
उपनिषद्‌ वाक्य को महिमा समभते हैं, इसलिए 
जनता को नव-नव सनातन विचारों का दान देते 
समय विनोबा जननारायण के निमित्त भूदान 
भी ले रहे दें। भारतवषं के आकाश सें वेदान्त 
केसरी का राजन सदा गजता रहा हे । इस बार 
विनोबा के गम्भीर करुण कण्ठ से वेदान्त माता 
की वरसल लोरियाँ विनिःसृत हो रही हैं । 
इम भारतवासियों को एक बढ़ा भारी अभि- 
शाप हे । वह यह कि हमारा धर्म भाव झप 
चारिक बनकर रह गया हैं । शंख, घंटा, घड़ियाल 
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विनोबा 


बंजांना, स्तोन्न पाठ करना, चन्दन, अक्तत फूल 
आदि मूर्ति पर चढ़ाना, आरती करना, घरत, 
उपधास रख लेना, गंगा स्नान कर आना, बस 
धर्म-कर्म हो गया । हमारे धम के जो मूलभूत 
तत्त्व हैं, उनके ऊपर न हम मनन करते हैं, ओर 
न उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते 
हैं । ऐसी अवस्था सें यह क्यों न कहा जाय कि 
हमारी थस भावना चिडली हैं ? उसमें गहराई 
नहीं है। हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया हे, 
इसका भान ही हमें नहों है। हिन्दू समाज सें 
पाठ करने को यांत्रिक 
प्रथा ने भी हमारी वडी 
हानि की है । पाठ करना, 
यानी गीता-रामायण 
आदि को दोहर।ते जाना 
बस । यंत्रवत जीभ चल 
रही दै, पर “चित्त चन्देल, 
मन मालवे, हिय दाडोती 
जाय? सन चित्त हृदय 
सब भटक रहे हैं । इस 
'तरंह कैसे काम चलेगा ? 
शब्दों का क्या अथे हे, 
इसका विचार ही नहीं । 


ऋषि विनोबा ने 
हमारी यह दुबेलता देखी 
है। ऋषि का अथे ही हे देखने वाला । निरीक्षण 
करने वाला । इसोलिए वे हमारे बीच वेदान्त 
निर्दिष्ट रहनी रद्द रहे हें । ओर वार-बार वे 
यह कद्दते नहीं अधाते कि नर नारायण स्वरूप 
हैं, सारी दुनिया में परमेश्वर भरा है, उस 
परमेश्वर की सेवा हमारे हाथों होनी चाहिए । 
परमेश्वर की पूजा; यानो दीन दुखी जनों को 
'सेवा। यद्दी तो उपनिषद्‌ धमं हे । इैशावास्यमिद्‌ं 
सब यत्‌ किंचित्‌ जगत्यां जगत्‌ | नारायण की 
सेवा तुलसी, बेलपत्र या फूल से नहीं होगी । 
दुःबग्नस्तों को सन्तोब पहुंचाने से दी भगवान 


को सन्तोष पहुँचेगा । 


शि 2 02020 2) 
हृ ९ ! र र हु ॥ 


$ EE 
९९ ¢ ¢, 4 





सन्त विनोवा 


~ 


ऐसा लगता हे कि गांधी ने जो कामं अधूरी 
डोडा था, डिसे बनोबा ने उठा लिया हे । 

यह हमारे देश का सांभाग्य, यह हमारा 
ग्रहोभाग्य हे कि हमारे बीच आजकल सन्त 
विनोबा विचरण कर रहे हें । विनोबा का यदद 
विरथ भ्रमण, उनका यह पाच-पाच परिब्रजन, 
हमारे देश की अतीत परिबाजक परिपाटी का 
पुनरुद्धार है। ओर इतना दी नहीं कि यह उस 
परम्परा का पुनरुद्धार मात्र ही हो, उनका यह 
देननदिन मार्गक्रमण उस पुरातन “ चरवेति 
चरेवेतिः? चलते जाओ 
चलते जा्रो के आदश 
का अभिनव विकास भी 
हे । पुरातन काल में इन्द्र 
ने रोहिताश्व को उपदेश 
दिया था । इन्द्र ने कहा 
था सोते रहना कलियुग 
हे, कुनसुना कर अंगढ़ाई 
लेना, जग जाना द्वापर 
हे, उठ कर खड़े हो जाना 
त्रेता हे और सतयुग दे 


सारा पर चल पढ़ना । 


एकनिष्ठ वालब्रह्म- 
यारी, तपोधन, सन्त 
शिरोमणि विनोबा हमारे 
देश में सतयुग की स्थापना के अथ नित्य प्रति 
चल रहे हैं, चल रहे हें । ओर सच मानिए, इस 
प्रकार चे हमारे हृदय के प्रमाद, आलस्य, निद्रा- 
युक्त कलियुग को, निरुदेर्य जागरणमय द्वापर 
को, गतिशून्य, प्रगतिविद्दीन उत्थापनमय त्रेता 
को, इन सब को सत्‌-संचरणशील कृत युग में 
परिवतेन कर रहे दें । 

चे हिमालय की खोह अथवा परधाम पवनार 
की कुटिया में बेठकर आत्मचिन्तन के अधिकारी 
हें । गीता का अकसं उनका जन्मसिद्ध अधिकार 
बन चुका दै । पर वे पेसा नहीं करते। चे आज 
हमारे देश के गाँव-गाँव की भूल छान रहे हें। 


न. दे 
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क्यो ? होरा खो गया है, ओर वे धूल को छान 
कर उस हीरे को हमें फिर से दे जाना चाहते 
हें । जब तक हमें अपने आत्माराम का हीरक 
कण पुनः प्राप्त हो जायगा, तब तक विनोबा 
अपने निज के आत्माराम की प्राप्ति का मोह 
अपने निकट नहीं आने दंगे । 

सें वह सवेरा नहीं भूलगा। वह जीवन 
पुण्य विहान था । उस प्रातःकाल को पाँच बजे 
कर्मयोगी विनोबा उत्तर प्रदेश की सीमा पार 
करके दिल्ली की सीमा सें प्रविष्ट होने 
चाले थे । मेरी पत्नी ने रात को कहा 
कि प्रातः विनोबा के दशन करने चलरो । 
शोतकाल था । शाहदरा के आगे जहाँ दिल्लो 
आर उत्तर प्रदेश की सीमा मिलतो हे, पहुँच 
गए, देखा कि वहाँ दिल्‍ली कांग्रेस कमेटी के 
कायकता तो थे ही, पर उनके अतिरिक्त सेकढ़ों 
की संख्या सें आस-पास के देहातों फे किसान 





वेद 


भाई भो विद्यमान थे । अंधेरी रात, कढ़ाके को 
सर्दी । पर लालरेन जलाए सन्त के स्वागत को 
चे खडे थे जो कवि रवीन्द्र के शब्दों सें भगवान 
की पाद पीठ, चरण चोकी हें। रवि ठाकुर ने 
कहा है न कि हे प्रभु तेरी पाद पीठ वहाँ हे, 
जहाँ दीनातिदीन नीचातिनीच ओर हताश जन 
निवास करते हैं। ओर पाँच बज कर दो तीन 
मिनिट हुए होंगे कि दूर से एक भीड़ लालटेनों 
को लिए तीब्र गति से चली आ रही है। रास 
नाम स्मरण की ध्वनि उस ब्रह्म-सुहूतेकालीन 
स्तव्धता को सुखरित कर रही हे । भीड़ के आगे 
की पंक्ति में एक झशकाय तेजस्वी सोम्य महात्मा 
तीर फे सदश चले आ रदे हें, ओर उनके पीछे 
किसानों का समूह दौड़ता सा आ रहा है। ये 
गये विनोबा मानो यह छाया एक तूफान जिसको 
सम्भावनाएँ भविष्य के गर्भ सें निहित हें । 
—दिल्ली से प्रसारित 


बाणी 


संगच्छभ्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते ॥ ऋग्वेद ॥ 
परस्पर मिलकर रहो। परस्पर संवाद किया करो । तुम्हारे मन परस्पर मिले 
हुए रहें। यही तुम्हारे अनुसरण करने योग्य मार्ग है। परस्पर सहयोग करते हुए 
` अपना अपना कत्तव्य 'पालन करने के इसी ऊंचे आदर्श को, और कोई तो क्या, स्वयं 
देवता लोग भी अनादिकाल से अपना लच्य बनाये हुए हैं। 


(विश्वबंध शास्री, जालंधर) 
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निषद्‌ कौ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथा हे । 

स्वर्ग ओर नरक का निर्माण करने के वाद 
निर्माता ने धर्म ओर यम को उन प्रकाशवान 
और अन्धकारमय पुरियों का अधिपति नियुक्त 
किया । यह उस समय की वात है जब काल 
मस्वन्तरों के बन्धनं में नहीं बंघा था। जब किं 
एक ओर धमे के राज्य सें नित नूतन अतिथियों 





भगवान लच्मी फे साथ सत्यलोक की ओर 
रवाना हुये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि आदि 
परुष की प्रथम सन्तानो को समाज-यवस्था, 
कठोर श्रम की आधार-शिला पर संचालित हो 
रही हे। जीवन-निवाह के लिये खी ओर पुरुष 
सभी शरीर-श्रम में प्रवृत्त दिखाई दिये । पसीने 
की वृदे, आबदार मोतियों की तरह नर-नारियों 


का आगसन, ७०७७००००००० $ के कपोलं पर 
उल्लास, चहल- १ a 58 | उनो नी 
पहल भर रोनक ४ : सुन्दर प्रतीत इइ। 
थी, दूसरी यर 7 { जलत 
यम के प्रहरियों | म्य अ 
को अ्रतिथियों देखकर पत 
कोपी शाळे $ विश्वम्भरनाथ पांडे अ से नोज 
जम्दाइयाँ लेते-लेते १ क “मानव द रा 
यहुकाल बीत गया oeoeoeeerer 


आर -यमपुरी के फाटक पर एक भी अतिथि 
की दस्तक नहीं सुनाई दी । जब वीराने की 
निस्तव्धता सहनशीलता को सीमा लाँब गयी तो 
यमराज अपना इस्तीफ़ा लेकर भगवान की सेवा 
में उपस्थित हुए आर कहा, “भगवन्‌ ! यमपुरी 
सुनसान पदी हुई हैं। अब तक वहाँ एक भी 
आत्मा का पदापंण नहीं हुआ । सुरे उस 
उजडे ग्राम के अधिकार-भार से मुक्ति दें ।?” 


-कर्द॑ब्य-कठोर भगवान ने धीर गम्भीर भाव 
से यम की याचना सुनकर कहा, “इसमें खेद 
की क्या बात है ? तुम्हें तो प्रसन्न द्दोना चाहिए 
कि मर्त्यलोक के निवासी कितना धर्ममय जीवन 
बिता रहे हैं ।? 


भगवान के इस तक से यमराज बहुत दुखी 
हुए । उनके दुख को देखकर सरल हृदय लच्मी 
को बढ़ी दया आई । बोलीं, “भगवन्‌! एक 
बार मत्यत्ञोक चलकर देखा जाय कि मानव के 
धर्ममय आचरण का सूल स्रोत क्या दे ? संभव 
हे, वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जायं जिनसे 
यमराज के दुख का निवारण हो सके ।'” 


का यही भूल रहस्य है । जिन सोतियों फे विमानों 
पर बैठकर यें स्वर्ग जाते हैं, जानती हो वे इनके 
श्वेतकणों से बनते है ।?? 

लक्ष्मी ने कहा, “नाथ, यदि आप की अलु- 
मति हो तो मैं प्रकट होकर इनसे कुछ बात 
करू .?”? | 

भगवान को सहमति से लचमी उन मानव 
पुत्रा के समक्ष प्रकट हुई । लच्मी को देखकर 
मानव पुत्रों में दो प्रकार की भावनाये आई । 
कुछ तो उनको देखकर भी अपनी श्रम-साधना 
में तल्लीन रहे ओर कुछ उनकी अलोकिक रूप 
राशि को देखकर इतने विमोहित हुए कि 
आम्रह करने लगे कि लच्मी उनके घर में जाकर 
निवास करें । वे लचमीभक्त भगवान की पति- 
घ्रता पत्नी को अपने वश में करने की योजना 
बनाने लगे । श्रम साधना को छोड़कर वे लच्सी 
की साधना सें लग गये । 


भगवान लच्मी को इस सारी माया को 
कोतूहळ से देख रहे थे। उन्होंने यम से 
कहा, “वस्स! इन समस्त लच्मीभवतों 
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ओर लक्ष्मो पुत्रा के नाम अपनी सूची सें लिख 
लो ।” थोड़े समय के पश्चात्‌ यमपुरी लक्ष्मी 
भक्तों से आबाद हो गयी ओर फिर उसके 
बाद लच्मी पुत्रों के आगमन का जो सिलसिला 
चला, वह अब तक अटूट बना हुआ है । 
"छान्दोग्य उपनिषद्‌? के अनुसार श्रम मुक्ति 
द्वार हे ओर धन गमनागमन सें फँसानेचाला 
चक्र ध्यूह । 
बाइबिल सें एक जगह आया दे कि “यह 
सम्भव है कि कोई ऊंट सुई के नाके में से निकल 
जाय, लेकिन यह सम्भव नहीं दे कि कोई धनी 
ब्यक्ति स्वगं के प्रवेश-द्वार से भोतर जा सके ।!? 
इस्लाम की एक हदीस में श्रम र घन 
की विवेचना करते हुए कहा गया है कि जब 
एक धनी आकबत के दिन अल्लाह के :रूवरू 
खडा होता हे तो अल्लाह उससे पूछता है, 
“पे आदमी के घेरे । में भूखा था ओर तूने मुके 
खाना नहीं दिया ।?” आदमी हेरान होकर कहता 
है, “ऐ मेरे अल्लाह ! कव तू भूखा था ? कब 
तूने सुक से खाना माँगा ओर कब मैंने तुझे 
खाना नही दिया ??? अल्लाह जवाब देगा, 
“पे आदमी के बेरे ! पसीने से लथपथ एक 
भूखे मज़दूर के रूप में में तेरे पास गया लेकिन 
तूने मेरे श्रम का सुनासिब मुजरा नहीं दिया 
थोर में भूखा रद्द गया ।” फिर अल्लाह कहेगा, 
“घे आदमी के बेटे ! में प्यासा था थोर तूने 
सुरे पानी नहीं दिया ?? आर आदमी हेरान 
होकर पृछेगा, “ऐ मेरे अल्लाह ! कब तू प्यासा 
था, कब तूने झुरसे पानी मांगा और कब 
मैंने तुझे पानी नहीं दिया !” और अल्लाह 
जवाब देगा, “ऐ आदमी के बेटे ! मेहनतकश 
मज़दूर की शकल में कदी धूप में पत्थर तोड़ने 
के बाद में प्यासा तेरे दरवाजे पर गया, मैंने तुझसे 
पानी मांगा पर तूने झुरे पानी नहीं दिया।” 
भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में लिखा है 
कि यज्ञ! किये बिना खानेवाला चोरी का अन्न 
खाता दे। यहाँ यज्ञ का अथ कायिक श्रम ही 
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शोभा देता है। मज़दूरी न करनेवाले को खाने 
का क्या अधिकार हो सकता हे ? 

बाइबिल कहती हे कि “अपनी रोटी तू 
प्रपना पसीना बहाकर कमाना ओर खाना |? 


गांघो जी ने कायिक श्रम के संबन्ध सें 
कहा हे--यदि सब अपनी रोटी के लिये 
खुद मेहनत करे तो ऊँच-नीच का भेद दूर हो 
जाय ओर फिर जो धनी वर्ग रह जायगा, चह 
अपने को सालिक न मानकर उस धन का फेवल 
रक्षक या टूस्टी मानेगा, ओर उसका उपयोग 
मुख्यतः केवल लोक-सेवा के लिये करेगा। जिसे 
अहिंसा का पालन करना हे, सस्य की आराधना 
करनी हे, उसके लिये तो कायिक श्रम रामबाण 
रूप हो जाता है। यह श्रम वास्तव में देखा 
जाय तो खेती ही है। पर आज की जो स्थिति 
दे, उसमें सब उसे नहीं कर सकते । इसलिये 
खेती का आदश ध्यान सें रखकर, आदमी एवज्ञ 
में दूसरा श्रम जेसे कताई, बुनाई, बढ़ईगीरो, 
लुहारी इत्यादि कर सकता है। सबको अपना- 
आपना भंगी तो होना ही चाहिए ।!? 


धन के साथ धन के संग्रह की भावना ही 
श्रम ओर धन के वीच संघर्ष की भावना पैदा 
करती हे । यही भावना सामाजिक विषमता को 
जन्म देती हे । यही विषमता बढ़कर वर्ग विग्रह 
का रूप लेती हे । सारंत की नीतिमत्ता ने इसका 
हल निकाला “अपरिग्रहद। धन संग्रह का अथ हे 
“परिग्रह” | परमात्मा परिह नहीं करता, वह 
अपनी आवश्यक वस्तु रोज़ की रोज़ पेदा' करता 
हे । रोज़ के काम भर के लिए रोज़ पैदा करने के 
ईश्वरीय नियम को हम नहीं पालते । अतः जगत्‌ 
में विषमता ओर उससे होने वाले दुख भोगते हैं। 
धनी के. घर सें अनावश्यक चीज़ें भरी रहतो हैं, 
मारी-मारी फिरती हैं, खराब होतो हैं, दूसरी 
श्रोर उनके अभाव में करोड़ों मनुष्य भटकते 
फिरते हैं, भूखों मरते हैं, ठंड से ठिठुरते 
हैं। शुरु नानक कहते हे--“जिस तरह रुके 
हुए जल सें कीड़े पढ़ जाते हैं और बह 
विषेल्ञा दो जाता है, उसी तरह एकन्नित धन 
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ससाज को विघेला यना देता है।” एक वार 
शुरू नानक के किसी धनी भक्त ने शुरु को 
भोजन के लिये निमंत्रण दिया । कहा जाता हे 
कि शुरु ने रोटी का आस तोड़ा, उसे नाक के 
पास लेजाकर सूं घा ओर फिर रख दिया । गृह- 
स्वामी ने हाथ जोड़ कर कहा, “गुरु जी, बहुत 
साफ़ गेहूँ को सेरी धमपत्नी ने अपने हाथ से 
पसा शौर ताजे पिसे हुए आटे को स्वयं रोटी 
बनाई दे! “बामक ने जवाब दिया कि इसमें 
. से रक्त छी गंध ग्रा रही है। भक्त गृहस्थ 
अक्षित रह गया । नानक ने एक कपड़े सें सब 
टूटी हुई रोटियों को डाल कर कपड़े को दबाया 
तो उसमें से रक्त की लाल लाल बूंद चुने 
लगीं । नानक ने अक्त को उपदेश दिया, 
“तेरी यह रोटी शोषण किये हुए धन की है। 
गरीबों का रक्त इसमें से चू रहा है । बगेर श्रम 
के जो अन्न खाता है वह शोषित सानवों का 
रक्त खाता है ।?? 
` ऋषि टालस्टाय के अनुसार “प्रत्येक मचुप्य 
को आजीविका पाने का अधिकार हैं, मगर 
धनसंग्रह का अधिकार किसी को नहीं हे ।. सच 
कहें तो धनसंग्रह चोरी हे। जो आजीविका से 
अधिक घन लेता हे, वह जान में हो या अनजान 
में, दूसरों की आजीविका छीनता है ।? 
गांधी जी जेसे रामभक्त भो अरम ओर धन 
'के विग्रह से व्यथित होकर कहते हैं, “जिन्हे 
दोनों जून भूखे रहना पदता हे उनसे में 
ईश्वर की चचा केसे करूँ ? उनके सामने 
तो परमात्मा केवल दाल-रोरी फे रूप में ही 
प्रकट हो सकते हैं । समाज में आर्थिक समानता 
होनी चाहिए । किसी स्वस्थ समाज के अन्दर 
चन्द्‌ आदमियों में धन का केन्द्रित हो जाना ओर 
लाखों का वेकार होना एक भयंकर सामाजिक 
रोग है, जिसका तुरन्त इलाज होना चाहिए । 
गाज श्रमजीवियों को अपने श्रम की प्रतिष्ठा 
पहचाननो चाहिए । श्रम की प्रतिष्ठा पहचानते 
ही घन अपने उचित स्थान पर आ जायेगा। 
धन से श्रम का मूल्य निश्चय ही अधिक दे ।?? 


शुरू-शुरू में आदमी जव इस धरती पर 
आया तो न तो वह किसी का मालिक था आर 


' न किसी का शुलाम। उसकी ज़िन्दगी उसके 


अपने श्रम पर टिकी हुई थी । उस समय सभी 
मजूर थे, कोई हुज़्र नहीं था। एक दिन पेसा 
आया कि सजूरों ने अपनी ही गलती से एक 
हुज्ञर को पेदा कर दिया। इस हुजूर का नाम 
पढ़ा सरदार या राजा । सरदार या राजा ने धीरे- 
धीरे श्रम कार्य छोड़ दिया । वद्द दूसरों के श्रम 
पर फलने-फूलने लगा । धीरे-धीरे इन हुज़ूरों 
की संख्या बढ़ती गयी। राजाओं फे लिये प्रबन्ध- 
कों का दल बद़ा। 'चपरासी आये, दरबारी 


आये, अफ़सर और जज आये, ओर यह दल 


ऐसा था जो खाता-पीता तो था, किन्तु शरीर 
श्रम नहीं करता था । फिर विज्ञान ने भाप थर 
बिजली पेदा की । बढ़े पेमाने पर उत्पादन शुरू 
हुआ । इस उतपादन फे वितरण के लिये पक 
नया हुजूर दल पेदा हुआ। फिर धीरे-धीरे 
राजसत्ता भी इन्हीं व्यापारी हुज़्रों के ददाथ में 
ग्रा गयी । ओर इन्होंने राज्य प्रबन्ध चलाने के 
लिये एक शिक्षित हुजूरवर्ग को पेदा किया । 
जैसे-जेसे हुज़रों की संख्या बढ़ती गयी, मजूर 
के ऊपर उत्पादन का भार भी बढ़ता गया । यहाँ 
तक चह भार बढ़ा कि असहनीय हो गया। 
मजूरों की इस पीढ़ा के निवारण के लिये मजूरों 
से कहा गया कि हुज़ूरों का गला कारने से 
ही उद्धार होगा । लेकिन गांधी जी ने 
कहा, नहीं, समवाय नीति से काम लो । हुजूरों 
का गला कारने की ज़रूरत नहीं। हुज़्रों को 
जीने दो, किन्तु हुजूर की दैसियत से नहीं 
मजूर की हैसियत से। ओर जहाँ लोगों ने 
हुज़रों के गले काट डाले वहाँ हम देखते हें कि 
सजूरों फे नाम पर हुजूरॉ का एक नया दल 
शासन करने लगा । केवल पुराने हुज़्रों के 
बदले नये हुजूर आ गये। वितरक, प्रबन्धक ओर 
सेनिक बिना शरीर श्रम किये हुजूर बन 
बेडे। अन्तर इतना हे कि उत्पादन, वितरण 
पुव॑ बन्ध की देखभाल वहाँ पजीपति नहीं 


डत 
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'दलपति करता है। इस तरह हम देखते हैं 
गला कारने से हुज्रों का नाश नहीं हुआ। 
केवल रूप बदल गया । । 

इसके विपरीत सर्वोदय घ्यवस्था के थन्दर 
- अत्येक गाँव, यों कहिये कि मानव समाज को 
. छोटी से छोरी इकाई आत्म-निभर होगी, स्वयं 
होगी । उत्पादन, वितरण, प्रवन्ध आदि के 
. द्वारा जो जीवन-रस हुज़र-वगे को मिलता रहा है 
- वह आप से आप बन्द हो जायगा । 
श्रम ओर धन की समवाय नीति का उल्लेख 
_ करते हुए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने कहा था-- 
“बाज़ मनुष्य ही मनुष्य का प्रबल शत्रु है 
अर उसका एक मात्र हेतु धन का लोभ हे। 
घन लोभ के समान निष्ठुर ओर अन्यायपरायण 
प्रवृत्ति ओर नहीं । धन बिना हमारा काम नहीं 
चलता । संसार-यात्ना के लिए वदद अपरिहाय 
है। ठीक अग्नि के समान होता है यह धन । 
'वुल्हा ओर दीपक दोनों जगह आग का नित्य 
प्रयोजन होता हे । किन्तु छप्पर के उपर चढते 
ही वही आग सचंनाशी हो जाती है। आग को 
'मनुष्य ने चूल्हे ओर दीपक के अन्द्र संयत करके 
जीवन के लिये उसे निरापद्‌ कर दिया हे। लेकिन 
धन के लोभ को तो हम इस प्रकार आज भी 
संयत नहीं कर पाये हें। पाश्चात्य देशों में आज 
जो धनी हैं उनका ओर श्रमिकों का विरोध 
निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज योरप की 


व्यवस्था में देखा जाता हे कि असंख्य दासों को 
लगाम के द्वारा बाँध कर चाबुक की ताइना से 
चलाया जाता है। सभी इतभागों को एक ही 
ग्रॉँगन सें एकत्रित करके उनके रक्त-शोषण 
का नारकीय धन्धा चला हे । इसी अगिन का 
नाम है फैक्टरी । इन कंकाली भानवों का 
कऋन्दून जब धनिकों ने नहीं सुना तब सरणोन्सुख 
श्रमिकों ने कहा, “ना । इस सब दुहाई से कुछ 
होगा नहीं । आओ इम सब एक जगह एकत्रित 


. हो । हमारा शोषण करके ही तो ये लोग धनी 


हें। हम अपने को अधिक शोषित नहीं होने 
देंगे । आओ हस सब सम्मिलित भाच से धन 
की सूष्टि करें ओर सम्मिलित भावसे ही 
उसका उपयोग करे । किसी भी प्रकार के लोभ 


` अथवा संचय प्रवृत्ति को हम प्रश्रय न दंगे ।? 


इसी का नाम समवाय नीति है । 

श्रम ओर धन के संघष ने आज संसार में 
एक विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। वह संघष 
आज अन्तराष्ट्रीय विग्रह के रूप में प्रकट 
हो रहा है । 

किन्तु श्रम ओर धन का पारस्परिक सस्बन्ध 
मरण युद्ध से निश्चित न होगा। वह निश्चित 


होगा। दोनों के समन्वय से, दोनों के 


समवाय से, दोनों के सामंजस्य से । 


“इलाहाबाद से प्रसारित 
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हमारे आदिवासी 


वृन्दावनलाल वमो 


लुः बसौदास जो ने रामायण में बतलाया हे 
9 कि रामचन्द्र जी ने शवरी के जूडझे फल खाए 
थे । भक्त पर भगवान प्रसन्न होते हैं, कारण यह 
था । आज भी शवर अपनी इमानदारी के लिए 
विख्यात हैं । बुन्देलखण्ड में ये बहुतायत से पाए 
जाते हें । सागर, दमोह, जबलपुर मध्यप्रदेश में 
होते हुए भी डुन्देलखण्ड में गिने जाते हैं । इन 
जिलों सें शवर प्रचुर संख्या में हें । इनको 
बुन्देलखण्ड में सोंरियां या सौंर कहते हैं । 
सौंरिये बहुत दरिद्र अवस्था में रहते दें । 
जंगल ओर पहाड़ उनको प्रिय हैं। कुछ वर्षा 
से वे गाँवों में भी बसने लगे हैं, परन्तु घर 
बनाते हैं गाँव के बाइर ही। पढ़े-लिखे उनमें 
बहुत ही कम हैं । बाल इनके घुँबराले होते हें, 
शरीर सावला, आँखें बढ़ी, गाल को हड्डी उठी 
हुई, नाक चपटी । एक दिन एक सीधी सुन्दर 
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झाकृति के युवक को देखा । जांधिया थोर 
अद्धा कमीज पहिने हुएथा । | 

मैंने पूछा, “कुछ पढ़े हो?” ? उत्तर 'मिला; 
“हाँ, दूसरे दजे तक। घर का काम करने के 
लिए पढ़ना बीच में हो छोड़ देना पढ़ा, नहीं तो 
में कॉसी जाकर पढ़ता ओर कहीं 'ऊची नोकरी 
पा जाता ।?? 

अधिक पढ़ना ऊची नोकरी के लिए । यहु 
अभिशाप देश में ब्यापक रूप से छाया हुआ 
हे । बिचारे सॉरिये उससे केसे बच ? 

मेने कहा, “तुम्हारे लिए विन्ध्यप्रदेश की 
एसेम्बली में कुछ जगह सुरक्षित हें । खड़े होना 
चाहते हो > 

वह बेठे-बेठे बात कर रद्दा था। तुरन्त खडा. 
दो गया । ओर बोला, “असेम्बली क्या ?? ' 


मैंने बतलाया, “वहाँ पहुँचकर बडे-बदे' 


गी. 


प्रसारिका 


लोगों से मिलोगे, कुसी पर बेठोगे, मन्त्री लोग 
किसी दिन तुम्हारे घर भी आवगे ।?? 
उरूके साथ एक सहरिया था । उसने बात 
काटी, “वहाँ इससे हाथ उठवाया जायगा। 
चेसे भी यह समभेगा क्‍या? हस तो ऐसे ही 
अच्छे । आप लोगों के मेल जो ठहरे ।?? 
यह बात उस युवक को अखरी। बोला, 
“हिन्दी में सब लोग बोलते होंगे ञ्रऐेस्त्रली सें । 
बिना सममे-वूफे हाथ नहीं उठाऊगा, एक सन्त्रो 
क्या चाहे दो मन्त्री मेरी चिरोरी कर ।?? युवक 
के चेहरे पर तेज था । उसके साथी से सुके 
पूछना पंडा, “हम लोगों के मेल केसे १? 
उसने व्याख्या की, “हम लोग राजा 
वेश की सन्तान हैं जो सतयुग में हुए थे । वह 
शुक बार गंगा जी सें स्नान करने के लिए गए । 
उन्होंने अपना उबटन किया और शरीर के मेल 
को गंगा जी में डाल दिया । उस मेल से हमारी 
जाति का जन्म हुआ !?” 
मालूम होता हे कि किसी भूले-बिसरे युग 
सें ये लोग गंगा फे आस-पास से इस ओर 
के जंगलों में अले आफ । कहते हैं कि राजा 
वेण की राजधानी यिजनोर के आसपास थी । 
सम्भव हे वेणु की स्मृति सौंरियों ने अपने गंगा 
प्रदेश के पुरातन निवास के साथ सम्बद्ध की 
हो । ये लोग स्वच्छता के साथ नहीं रह पाते, 
इसलिए वेश के उबटन से अपनी जाति का 
जन्म स्थापित करते हों ।?? 
` . जंगलों में ्रातःकाल से संध्या तक घूम-घूम 
कर फल-फूल-सूल एकत्र करके थोर थलचरों 
नभचरों का शिकार करके अधिकांश सोंरिये 
अपना पेट पाळते हैं। बहुत से खेती भो करने 
लगे हें, थोर याय-भेंस आादि का पालन भी। 
परन्तु वन-पचेत-श्रमण शरोर शिकार उनको अब 
भी बहुत प्रिय है। स्वभाव में स्पप्टवादिता 
आर रहन-सहन में सिधाई बहुत हे । 
रछा राज्य के भूतपूच वृद्ध राजा के सम्बन्ध 
में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। राजा शेर का 
शिकार खेलने गए । जानवरों की घात लगाने, 
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पता दने ओर हंकाई करने में सॉरिये बहुत 
कुशल होते हैं। राजा ने कुछ सोंरियों को साथ 
लिया । राजा वृद्ध होने पर भी बहत साहसी 
थे। सचान पर वेउकर शिकार नहीं खेलना 
चाहते थे । एक सोंरिये ने शेर का पता दिया । 
राजा साथ हो लिण। सोंरिये ने उंगली के 
संकेत से एक झाडी में पड़े हुए दीर्घकाय शेर 
को दिखलाया । सौंरिये की आँख रेज़ होती है। 
उसने शेर को अच्छी तरह देख खिया । परन्तु 
राजा नहो देख पाये। इशारे सें ही राजाने 
पृछा, “कहो पढ़ा है शेर ?” सोंरिये ने फ़िर संकेत 
किया। राजा को फिर भी च दिखाई पड । 
सोरिये से फिर संकेत में पूछा । सोरिये को क 


या गया। चिल्ला पड़ा, “श्रन्धे हो क्या? दिखलाई : 


नहीं पइता....चह पढ़ा हे ।!? शेर जाग पढ़ा, 
झुराया, आर बिजली की काथ की तेज्ञी फे साथ 
भाग कर लुप्त हो गया। राजा समझदार थे । 
सॉरिये की बात पर उनको क्षोभ नहीं हुआ। 
हँस दिए । सोरिये को इनाम दिया । परन्तु वह 
असन्तुष्ट था। बोला, “तुमने शेर को भगा 
दिया?? । राजा हस पडे । 
सौंरिये अपने को “रावतः? कहते हैं आर 
जहाँ इनकी वस्ती होती है उसको “रावत- 
खाना ।?? “राचत?? राव या राजा से मिलता- 
जुलता हे। ये अपनी मस्ती से अपने को किसी 
राव या राजा से कम नहीं समरते। परन्तु 
जब से खेती करने लगे हें तब से ज्ञमोंदार, 
पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, लगान, कचहरी 
इत्यादि ने इनके रावतपने को बहुत नीचा कर 
दिया हे । 
जब से खेती करने लगे हैं तब से अन्न आर 
वस्त्र अधिक सुलभ हो गया है। पहले लंगोटी 
र साफा अन्य ऋतुओं में, ओर मोदी चादर 
या पतला कस्वल जाढ़ों मं-ये इनके परिधान 
झुज्ञरे ज़माने सें बेटा-बेटी की सगाई दो 
पसे के नेग-दस्तूर से करते थे । अब चार ने, 
गराउ आने से लेकर पाँच रुपये तक के नेग होने 
लगे हैं। पहले व्याह में एक दावत काफी 
समो जाती थी। झब कम से कम दो चादिए। 
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हमारे आदिवासी 


भेरे प्रश्न करने पर एक सोरिये ने बतलाया कि 
जब आप लोग व्याह-शादियों में इतना खच 
करते हें तव हम ही क्यों हेटे रहें। पहले इन 
लोगों सें स्त्री-पुरुष काफी आमोद-प्रमोद-रत 
रहते थे! अब कुछ लजाने लगेहें। फिर भी 
नाचते-गाते हे! उस दिन तो अब भी इनकी 
बॉल खिल-खिल जाती हैं, जव जंगञ्ञ में बडी 
गोय-युहेरे की एक जाति की मादा इनके हाथ 
पढ़ जाती हे । इनको विश्वास भर हो जाय कि 
किसी भिरे या बिल सें गोय हैं, फिर सव काम 
छोड़कर, खुनीता दाथ में ले, उसी के पीछे पड़ 
जाते हें। किसी युग सें इनका खुनीता पत्थर 
का था, पर अब तो लोहे का होता हे । उससे 
थे लम्ये-चोड़े गड्डे कर डालते हैं, ओर गोय को 
मार कर दी दम लेते हें । ये लोग नाहर, तेंदुआ 
आदि सब पशुओं का साँस खाते हैं, परन्तु गो- 
माल नहीं खाते । एक हलके प्रकार की शराब 
इनको पसन्द है, परन्तु शिकायत है कि सिलती 
नहीं । मांजा-चरस भी पीते थे--अब विलकुल 
छोड़ दिया है । 

एक कुल की उसी कुल या गोघ्न में सगाई- 
शादी नहीं हो सकती । उनके कुछ कुल ये हें- 
जाचेरिया, सनोरिया, सिलगिलिया, सुइकटिया 
इत्यादि । जाचेर एक वृक्ष का नाम है। यद 
छायादार होता है और वडा । इुन्देलखण्ड सें 
यह पेड़ बहुतायत से नहीं होता। जंगलों से 
बाहर बहुत कम । इनका एक गोत्र इसी दक्ष 
के नाम से प्रसिड है । 

सनोरिया सन के पोषे के नाम से चला 
है। जंगल सें सन यहाँ अब कहीं नहीं पाया 
जाता। सम्भव है किसी युग में यह पोधा 
जंगली रद्दा हो । सनोरिया गोत्र वाले इस बूच 
को नहों काटते ओर न उसके पत्तों को रोंदत 
हैं। वे सन के खेत में इसलिए नहीं जाते कि 
कहीं सन का पौधा पर तलेन आ जाय। 
सिलगिल एक चिढ़िया होती है। सिलगिल 
चिढ़िया से सिलगिलिया गोत्र का नाम पढ़ा है। 
ये लोग सिलगिल चिढ़िया को न तो मारते है 


र न खाते हैं ओर यदि कहीं इनको मरी पढ़ी 
मिल जाय तो उसका मानव-शव की तरह दाह 
कर देते दैं। सुढ़कटिया गोत्र का नाम पढ़ा दे 
खेती की एक क्रिया से, जेसा कि मुके बतलाया 
गया है, पौधों के ऊपरी सिरों को काटकर 
वाकी पौधों को चेसा ही छोड देने से इस गोत्र 
का नाम सुइकटिया पढ़ा दे। सुरे इसमें सम्देदद 
हे। खेतो तो सौंरिये अपेक्षाकृत आधुनिक काल 
सें करने लगे हैं । इससे पहले भी यद्दी नाम रहा 
होगा, जो शत्रुओं के सिर कारने के कारण पढ़ा 
दोगा, जैसा कि आसाम की कुछ पहाड़ियों के 
निवासियों का नाम हेड-इन्टस सुना गया दे । 
शत्रुओं के शिरोच्छेदक जब सम्यता के अधिक 
निकट सम्पर्क में आए ओर जंगल के बोजवाले 
पौधों फे सिर काट कर जीवन यापन का एक 
सहारा पा गए तब उनका नाम तो वही रहा, 
परन्तु खोत शर व्याख्या दूसरी हो गई । जंगल 
के बीज वाले पौधों के सिर कारते-काटते जब 
खेतों के गेहूँ, चने ओर चावल के पोधों के सिर 
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प्रसारिकी 


काटने में निरत हुए तब कृषि से सम्बन्ध रखने 
चाली अभिधा ओर ब्याख्या काम में आई । 
इन गोत्रों सें परस्पर विवाइ-सम्बन्ध होते 
हैं, परन्तु जेसा कि बतलाया जा चुका हे 
सग्रोन्नजों में नहीं । ब्याह फे अवसर पर आनन्द 
को ऑँधी-सी आ जाती हे । गरीबी उस आँधी 
को नहीं रोक पाती। अधनंगे, अधसूखे भी 
आनन्द भना लेते हें । ब्याह के अवसर पर 
अत्यन्त अश्लील गालियाँ साधारण प्रथा की 
बात है। अन्य अवसरों पर अश्लील गालियां 
बिलकुल नहीं गाते। सौरियों सें प्रचलित लोक- 
गीत चे ही हैं, जिन्हें बुन्देलखरड की साधारण 
जनता ग्राती है। थाल्हा-गायन इन्हें विशेष प्रिय 
है। ये गीत भी लोकप्रिय हैं-- 
' ` सदा तुरेया ना बन फूलं, 
ः सदा न सावन होय, 
.... - सदा न छत्री रन चढ़े, 
- _.' : सदान जीवन होय। 
ग्रसाढ़ बरसे सब रस बूंदें, 
सावन पवन कोर, 
भादों भयंकर गरजन लागे, 
चारों श्र कूक रहि मोर । 
असाढ़ उतरे सावन लागे, 
घर-घर घले हिंडोर, 
नींद सेज पं नाहि रे ग्रावै, 
पापी करत पपीहा सोर । 
पहले इनकी भाषा सें कुछ शब्द ऐसे थे जो 
बुन्देसखण्ड की बोली में साधारण तौर पर 
अयुक्त नहीं द्वोते थे। ये शब्द संस्क्ृत-जन्य 
नहीं थे। अब ये लोग उनका व्यवहार नहीं 
करते । भूल गए हैं, घंधली स्प॒ति रह गई है। 
सोरियो की काया लस्बी-चौड़ी नहीं होती । 
देखने सें कृश, किन्तु छरेरी । सौरियों के वास्त- 


विक बल का अनुमान तभी किया जां सकता है 
जब उनको कोई भारी काम करते हुए देखा 
जाय। इनको मीलो भारी बोझ उठाए लिए 
आते हुए देखा है। काया के अनुपात से बल 
इनमें कहीं ज्यादा होता है। 

शिक्षा और आर्थिक अवस्था दोनों में यह 
जाति बहुत पिछुदी हुईं दे। जब महामारियाँ 
फलती दें तब ये महादेव ओर दुगो की पूजा 
बहुत करते हें । चसे भो ये इनके इष्टदेव हैं-। 
दुवा-दारू अपने आप कुछ कर लेते हैं। सथानों 
ओर मन्त्र-तन्त्र की शरण अधिक ढढते हैं, 
क्योंकि अस्पताल और वेद्य इनसे बहुत दूर हैं । 
निकट भी हाँ, तो उनके पास उनकी सहायता 
पाने के साधन नहीं । मद्दामारियों में ये बहुत 
मरते हें । बालमृष्यु भी सौरियों सें काफ़ी 
होती हे । 

बुन्देलखण्ड का जो भाग अब तक रिया- 
सतों सें बटा था उसमें अस्पताल, वेद्य, पाठ- 
शालाएं आदि समाज सेवा के साधन थोडे-बहुत 
इखरे-बिखरे रहे हैं। जनता के साधन-सस्पन्न 
अंग को भी ये साधन सहज ही उपलब्ध न थे, 
अ के लिए तो लगभग. असस्भव. 


फिर भी दूर के गाँव में जाकर वह युवक 
दूसरे दूज तक की शिक्षा प्राप्त कर आया और 
उसके मन में उसक है कि यदि विन्ध्यप्रदेश की 
असेम्बली का मेम्बर हो गया तो यों ही हाथ न 
उठा दिया करेगा | 

क्या हमारा राज्य और समाज इस सीधी- 


सादी शूरवीर जाति के उठाने का प्रयास 
करेगा ?' 


लखनऊ से प्रसारित 
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बाघ से भिड़न्त 


श्रीराम शमो ८ 
र्‌ (छ 


च्चीस वषं के शिकारी जीवन में बाघ, शेर, 
सुअर, साप ओर घढ्याल से इतनी बार 
बाल-बाल बचा हूँ कि यह फसला करना 
सुश्किल दै कि कोन-सी घटना सबसे अधिक 
रोमांचकारी कही जाय । हर घटना के. अलग- 
अलग पहलू हैं । पर आज बाघ से बचने की 
रोमांचकारी घटना पेश करता हूँ । 
बाघ शब्द यों तो व्याघ्र से बना है, पर 
गवढ़ाल में अंग्रेजी के लेपडं या पेन्थर को बाघ 
कहते हैं । देहरादून तथा तराई के इलाकों में 
उसे गुलदार या गुलबघा कहते हैं। मदानी 
चेन्नों में उसे तेंदुआ या बघरों कहते हैं । लेपड 
और पेंथर में कोई भेद नहीं है, अनेक 
शिकारियों और अनेक लेखकों ने खेपडं तथा 
पेथर को अलग-अलग दो जानवर माना है। 
यह उनकी भूल हे । भारत के बफोनी इलाकों 
से लगाकर ठेठ दक्षिण तक, ओर पंजाब से 
आसाम तक बाघ पाया जाता है। बाघ के 
शरीर पर चकते होते हैं, और इससे स्पष्ट है 
कि वह चट्टान और माड़ी सें रहने वाला 
जानषर हे। 
बफ़ोनी इलाके के बाघ को बफ़ोनी बाघ 
“स्नो लेप”? कहते हैं। उसका रूँश्रं मुलायम 
ओर अपेत्ताकृत बढ़ा होता हे । काला बाघ भी 
होता है । उसकी कोई अलग किस्म नहीं है । 
बाघ का श्रोसत वज़न डेढ़ मन होता है। आर 
लम्बाई नाक से लेकर पूछ के सिरे तक साढ़े छः 
: | यों साढ़े सात फुट लम्बाई तक के बाघ 
होते हैं, ओर वज़न म दो सवा दो .मन के। 
सबसे बढ़ा बाघ जो मैंने: मारा, आठ. फुट 


दो इंच लम्बा था। वह भेंसों तक को मारा, 
करता था। इतने लम्बे बाघ अपवादस्वरूप 
ही हैं। 

सन्‌ १३२४ की बात है। समय सायंकाल 
के साढ़े चार बजे । टिहरी गढ़वाल का इलाका । 
महीना दिसम्बर का। कडाके का जादा पढ़ रहा 
था ओर चाय पीने सें मज्ञा आरहा था कि 
किसी ने बाहर से पुकारा, “ज़रा बाहर आइए ।' 
एक आदमी आया हे ओर बाघ की खबर लाया 
हे।?? बाघ का नाम सुन कर में उछल पढ़ा। 
चाय का प्याला वहीं रख कर सट से. 
बाहर आ गया । 

बाहर आकर देखा कि पश्मीने की चादर 
खोडे सेरे शिकारी मित्र लच्मीद्त्त थपलियाल 
खड़े हैं ओर उनकी बगल में एक दाइ का 


. बकाल बूढ़ा खड़ा हे । उसकी मुखाकृति उसकी 


अंतर्वेदूना की द्योतक थी । कष्ट, विपत्ति ओर 
समय फे उलट-फेर ने उसकी गति तूफान में 
फंसे जहाज्ञ की सी कर दी थी। 

एक तो दिन भर की थकावट, दूसरे 
कुसमय आर उस पर कडाके का जाडा । 
तबियत बाहर निकलने को न करती थी। पर उस 
बूढ़े की आँखों सें एक खिंचाव था जो हूद्तंत्री 
के तारों को अपनी ओर खींचता था। वह 
खिंचाव प्रेम का आकर्षण सा न था, वरनू 
कंपायमान, भावी आशंका से भयभीत बलिपशु' 
की आँखों से निकलती हुई सूक याचना सा. 
खिंचाव था । हैः 
.. ` वन-बीइइ-सददचरी बन्दूकः उठाई । कारतूस 
जेब में डाले ओर लच्मीद्त्त जी तथा किसान के 
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प्रसारिकां 


साथ चल पडो । पद्दाड़ी पर कुछ ही आगे गए 
होंगे कि बूढ़े ने कंधे पर हाथ रख कर कहा, 
“मालिक ! ऊपर देखो । ठोक उस डांडे पर 
मेरो गाय मरी पढ़ी हे थोर वहाँ से चार फर्लाग 
पर पहाड़ के दूसरी ओर दूसरी गाय मरी पड़ी 
है।” बूढ़े की बात सुनकर वाघ भारने की 
योजना बनाई । लक्ष्मीदत्त जी और सुर में चार 
पाँच मिनट तक परामश हुआ । परामर्श क्या 
था, एक प्रकार की युद्ध-कांफ्रंस थी जिसमें 
अपने शत्रु की सब चालों का खयाल किया 
गया । 


परामशं से हम लोग इस नतीजे पर न पहुंचे 


कि एक ही बाघ ने दो गायों को मारा होगा। 


दो बाघों की आशंका से हम लोगों ने अपने 
दल को दो भागों सें विभक्त किया। लच्मीद्त्त 
जी दूसरी गाय की लाश को ओर चले। में 
डॉडे की ओर चला ओर यह निश्चय हुआ कि 
समय अधिक हो जाने पर लाश पर आज घेठना 
ठोक नहीं, क्योंकि बेठने के लिए स्थान दिन सें 
चार बजे तक बन जाना चाहिए, जिससे बाघ को 
किसी बात का शक न-द्दो।.. , 

- स्मरण रहे, बाघ जंगल का कूटनीतिज्ञ 
चाणक्य होता है। छोरी-सी हिलती पत्ती से, 
आसन बदलने से ओर कोई-कोई तो कहते हैं 
कि पलक की आवाज़ से बाघ अपने शन्न को 
पहचान लेता है, ओर फिर लाश पर नहीं 
आता । इसलिए .बाघ को मारने के लिए झादी 
र कारों का जो स्थान बनाते हैं वह दिन में 
चार बजे तक बना लेते हें । बनाते समय कुछ 


आदमी इधर-उधर बेठे रहते हैं जिससे बाघ 
यह समझे कि किसान घास काट रहे हैं। जब ` 


शिकारी छिप कर बेठ जाते हैं तब थोर लोग 
बातें करते चले जाते हैं जिससे बाघ समझे कि 
धास काटने वाले चले गए ओर उसका भोजन 
बेखटके पढ़ा हे । ऐसा होने पर भी वाघ एकदम 
लाश पर नहों आता। छिप-छिप कर, रुक-रुक 
कर ओर देख-देख कर वह एक-एक गज्ज 
बढ़ता हे । 


१.६. 


4 


#. 


लचमीदत्तं जी बूढ़े के साथ छोटी गाय को 
लाश की ओर चले। हम दोनों को गाँव सें 
मिलना था । 


सुके एक सील के लगभग पहाड की चोरी 
पर पहुँचना था और समय तंग हो रहा था | 
जंगल सें वाघ अपने शिकार पर चार-पाँच बजे 
ही आ जाता हे इसलिए में बड़ा चौकन्ना होकर 
चल रहा था। पहाड की चोटी पर इवते हुए 
सूरज की लाल किरण गराज्ञम ढा रही थीं। 
रात्रि आगसन फे चिन्ह चारो ओर दृष्टिगोचर 
हो रहे थे । चिढ़ियाँ झाड़ियों - में चहचहा रहीं 
थीं, किसान. थके-मांदे 'घर लोट रहे थे । 
सें चढ़ाई पर एक-एक पेर संभाल कर. रख रहा 
था कि कहीं चुपचाप वाघ दिखाई पड़ जाय 
ओर वाघ सुरे न देख पावे तो फिर एक बार 
जीवन की बाज्ञी: लगाकर फ्रायर कर दिया 
जाय । आधी चढ़ाई के उपरान्त मैं पुक चट्टान 
के किनारे रुका ओर गिद्ध-दृष्टि से पहाढ़ की 
चोटी की ओर देखा । एक झाडी के आस-पास 
चिढ़याँ कुछ विचित्र रूप से चहचहां*रही 
थी । उधर जो देखा तो हृद्य की धडकन एक 
दम बढ़ गईं । सामने तीन सो. शज्ञ पर झाढी' 
के सहारे वाघ खड़ा हुआ दिग्दर्शन कर रहा 
था ओर चिढ़ियाँ अपनी शक्ति भर उस विरोध. 
का प्रदर्शन कर रही थीं । मेरे पास राहफ़ल न 
थी, वन्दूक थी । राइफल न लाने की मूर्खता, 
पर अपने को हज़ार बार कोसा क्योंकि १२ 


नम्बर थानी ट्वेल्व बोर बन्दूक की मार इतनी 
दूर नहीं होती । 


बाघ थोड़ी देर बाद अपने शिकार की ओर 
शाही शान से चला । मैंने अपना मारे छोड़कर 
कुछे चक्कर काट कर पहाड़ की चोटी पर 
पहुँचने की ठानी जिससे बाघ पर बगल से छिप 
कर फ़ायर किया जा सके। बाघ सुझसे तीन 


सा गञ्च ऊपर था। बह पहाइ के ऊपर से ह्री 


अपने शिकार की थोर जा रहा था। मैंने आगे 
बढ़ कर उसके रास्ते सें जाना चाहा । 


दोनों को एक ही स्थान पर पहुंचना था, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















ast “Oso 2g 


SP 


ses ०>५&* २७२ - = हि 
ET ७ TD SOU 
= SS nn ~ — ७ 


Pr rd 





SP PPM TH 


वाघ से मिड्न्त 


जिस प्रकार दो गलियों से कोई चल कर 
गलियों के मोड पर मिलते हैं ओर जब तक 
ग्रामने-सामने नहीं था जाते तव तक एक-दूसरे 
को नहीं देख सकते, ठीक इसो प्रकार में इस 
विचार से मोड़ की ओर चला कि कहीं पीछे से 
पचास-साठ गज्ञ की दूरी पर बाघ दिखाई पढ़ा 
और सौका हुआ तो उसे मारने की चेष्टा 
करूँगा । यह केवल अंदाज्ञ ही अंदाज्ञ थां। 
यह स्वप्न सें भी विचार न था कि अंदाज़ इतना 
ठीक निकलेगा । जूते उतार कर में ऊपर को 
शोर लपका । जूते इसलिए उतार दिये कि तनिक 
भी आहट न हो । जब पहाढ़ की चोटी का 
मोड़ पचास-साठ गज्ञ रह गया, में धीरे-धीरे 
एक-एक पेर गिन कर बंदूक को बगल सें दबाए 
ओर हाथ बंदूक के घोड़े पर रक्‍खे आगे बढ़ा। 
पर ज्यों ही में मोड़ पर पहुँचा त्यों ही दूसरी 
रोर से वाघ आ गया । जंगल सें स्वच्छन्द रूप 
से ग्रसिमान के साथ सस्त चाल से चलते हुए 
बाघ को इतने समीप से मेने कभी न देखा 
था । कुकी हुईं अथखुली आँख, श्वेत दांतों से 
कुछ बाहर निकली हुईं लाल जोम--साक्षात्‌ 
यमराज की सूत्ति मेरे सामने आ गई। हृदय ' |) i f 
की धड़कन कुछ संकिएड के लिए न मालूम ~ { 
कितनी तीब्र हो गई । बाघ से मुझे सहसा भय 
नहीं लगता, पर.इस आकस्मिक भिडन्त के लिए 
मैं तेयार न था | पीछे हटने का समय न था। 
ऐसे अवसरों पर मनुष्य की सहायक पश बुद्धि 
ही होती है, और प्रेरक कोई विशेष शक्ति। 
ज्यों हो बाघ की दृष्टि मुझ पर पढ़ी त्यों ही वह 
गरज कर पिछुले पॉव पर खड़ा हो गया। बह 
मेरे इतने समीप था कि में बन्दूक की नाल से 
उसे छू सकता था। पहले तो में कापा आर यदद 
मालूम होता था कि हृदय नीचे परो की ओर ££ DN 
भीतर हो भीतर सरक रहा दो । बाद को निराशा- / HON 


is \ ) | 
| | । | 
| 


(> I र्‌ / ही 
ऱ्य 


५ 


Mp ६ ॥ 
- जन्य साहस अथवा उद्वेग ने मुके मृत्यु का | HI | 
सामना करने योग्य बना दिया। मेंगे समझ ॥ (HAL 
लिया कि मैं फ्रायर करूं या न करू, बाघ सुरे 


मार ही देगा। 
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उधर बाघ ने भी समझा कि यह दो पर 
का प्राणी काली-काली लोहे की वस्तु लिए 
उसकी जान की खातिर आया है, उसके खून 
का प्यासा हे । उसके मुँह से आस छोने तो 
छोने, पर उसकी जान का आहक दो परों का 
यह जीव इस प्रकार अपमान करके उसे मारने 
आया हे । यह नहीं हो सकता। इस अपमान 
ओर ष्टा का एक ही उत्तर था और वह यह 
कि वह अपने शत्र की हस्ती को ही मिटा दे ।. 
इधर मेने ख्याल किया कि बाघ गिरते हुए 
भी एक चोट करेगा ओर यदि वह मेरे खून को 
न भी पी सकेगा तो नीचे खड्ड में तो गिरा ही 
देगा । खड्ड में एक मील नीचे गिरने पर मेरे 
अन्त का पता भी कोई न देगा । यद्यपि मैं बंदूक 
का घोड़ा चढ़ाए खढ़ा था, मैंने निश्चय कर 
लिया था कि पहले में आक्रमण नहीं करू'गा । 
यदि बाघ झुर पर कपटा तो फायर करूंगा और 
आत्म-रक्षा के लिए जो कुछ बन पडेगा, करू'गा । 
` ` ` एक मिनट तक इम दोनों डरे रहे । बाघ 
गुरो रहा था। उसकी आँखों से ज्वाला-सी 
निकल रही थी । मैने न फ़ायर किया और न 
उसने आक्रमण । चह एक मिनट युग के समान 
था । ज्यों ही वह मुडा सेने समझा कि बस भेरे 
ऊपर आया | बंदूक दारा ही तो दी । जंगल गज 
गया । गोली बाघ के पेट में लगी। मैने बाघ 
को गिरते देखा । बन्दूक छोड मैं नीचे को दौड़ा 
पर गिर कर लुढ़कने लगा। जिस बात का डर 
था, वही हुआ । खड्ड की ओर में फुटबाल को 
भांति लुढ़कने लगा। चालीस पचास गज्ञ लुढ़का 
हंगा . कि हृदय दृहलाने वाली बाघ की गर्जन 
कान पर मालूम हुई 


मोत के अनेक बहाने होते हैं ओर जीवन 


रक्षा के अनेक सहारे । यदि जीवन होता है तो 


मनुष्य पहाइ की चोटी से गिर के बच जाता 
हे और मरने के लिए तो सीढ़ियों से गिरना ही 
काफ़ी हे । झुरे बचना था । सामने खड्ड की 
ओर तेज़ी के साथ लुढ़कने के साग सें एक चीड 
का वृक्ष था। इतना होश-हचास तो था ही । 
आठ दस गज्ञ ऊपर से पेड़ देख लिया । उसी 
ग्रोर जाने के लिए हाथ-पेर पीरे ओर उसी पेड़ 


से जा टकराया। पीछे से बाघ के घसीरने की 


सरसराहट आ रही थी । पेड़ से ठोकर खा कर 
रुका, झटपट ऊपर चढ़ा । इतने ही में विद्युत 
गति से वाघ भी आ गया र उचक कर शुरू 
पर पंजा मारा । उसके पंजे में भेरा नेकर 
आ गया । नेकर फट गया, पर में ऊपर 
निकल गया । 


बाघ को कमर टूर गई थी । इसीलिए वह 


पेड़ पर न चढ़ सका । पेड़ पर ऊपर बेठ कर मैंने 
दम लिया। नीचे बाघ अन्तिम साँस ले रहा 


-था। एक झटके से वाघ का दस निकल गया । 


रात के नो बजे लालटेन लेकर कुछ पहाडी 
उस रास्ते से होकर निकले । पेड़ से मेंने आवाज़ 
दी ओर बढ़ी कठिनाई से में पेड़ से उतर कर 
हाथ पेरों के बल रास्ते पर पहुँचा । बाघ को 
लाश उठाने का काम सुबह पर छोड़ा गया और 
बन्दूक की तलाश भी प्रातःकाल पर। 

इतने दिनों बाद भी बाघ से उस दिन 
बाल-बाल बचने की घटना ताज़ी है । 


-- दिल्ली से प्रसारित 
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त्ह्ितन्दी साहित्य की भूमिका सें जयशंकर 
प्रसाद नयी भावनाओं के कचि के 

रूप सें अवतरित हुए । उस समय तक खड़ी 
बोली में शिशुता की झलक शेष थी। हॉ, 
योचनोन्सेष की स्पप्टता का प्रारम्भ अवश्य हो 
चुका था । ऐसे समय जिन नये उपकरणों से 
प्रसाद जी अपने साहित्य को सवारते थे, उनके 
प्रशंसक इने-शिने पाठक ही थे। पर इससे 
प्रसाद जी के मन सें अपने साहित्य के 
प्रति कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई, प्रत्युत 
खूब खुल कर लिखने की आकांचा हुई । उस 
समय के पतन्र-संपादकों के नन्ुनच से बच ' कर 
काम करने की इच्छा के कारण प्रसाद जी ने 
अपने भानजे अम्बिकाप्रसाद गुप्त के द्वारा 'इन्दुः 
नामक मासिक पत्र निकलवाया था। पन्न का 
अधिकांश कलेवर उन्हीं की चीज्ञों से भरा रहता 
था। जहाँ तक झुरे स्मरण दे, “अजातशत्रु 
तक का प्रकाशन इन्दु? के द्वारा ही हुआ था । 
प्रसाद जी की रुचि रगड़े में न पढ़ने की 

रही थी । वेले तो अपने साहित्य के सम्बन्ध में 
या हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी उडे प्रश्नों पर अपने 
को अलग ही रखना वे श्रेयस्कर समझते थे, 
पर “इन्दु? के सम्पादकीय में सामयिक 
साहित्य-स्बन्धी प्रश्नों पर चे “इन्दु? के सस्पा- 
दुक की ओर से विचार प्रकट करते रहते थे। 
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प्रसाद जी 


वाचरपति पाठक 


इस तरह का अवसर दो एक पत्रों सें भी उन्हें 
मिला था। प्रसाद जी की प्रेरणा से विनोद 
शंकर ब्यास ने शिवपूजन सहाय के सम्पादकत्व 
सें जागरण? नामक पाक्षिक पन्न निकाला था । 
शिवपूजन सद्दाय जी प्रायः प्रसाद जी से आग्रह 
करके सामयिक विषयों पर कुछ लिखवा ही लेते 
थे। उन दिनों “हिन्दी सें कलाकार ओर चरित्र? 
तथा केसे लोग आत्मकथा लिखें इन विषयों 
पर अच्छी चर्चा हुई थी। प्रसाद जी ने 
“जागरण? के सम्पादकीय में इन दोनों विषयों 
पर बहुत सुन्दर टिप्पणियाँ लिखी हैं । इस तरह 
की उनकी टिप्पणियाँ बढ़ी तकंपूणं, चटीली 
ओर विषय का अतलान्त स्पशं करने वाली 
होती थीं । 

. असाद जी स्वभावतः अपनी रचनाओं की 
आलोचनाओं का उत्तर नहीं देते थे। बहुत 
झावदयक होने पर वह जितना आरे बढ़ सकते थे, 
उसका एक ही उदाहरण उपलब्ध है । प्रसादजी 
का “आसू? काव्य प्रकाशित हुआ जिसका प्रकाशन 
हिन्दी-साहित्य में एक विशेष घटना माना गया 
उस काव्य के पक्ष ओर चिपच में भी खूब समा- 
लोचनाय निकलीं । एक समालोचक ने “असू? 
के कवि से अपने लेख में प्रश्‍न किया--- 

शशि मुख पर घृंघट डाले, 

ग्रंचल में दीप छिपाए, 

जीवन की गोधूली में, 

कौतूहल से तुम म्ाए। 
इन पो का लच्य स्त्री है या पुरुष? 
इसकी स्पष्टता न होने से उन समालोचकों के 
लिए यदद सारा काब्य रहस्य-जाल़ बन गया था। 
पर प्रसाद्‌ जी ने इसका स्पष्ट उत्तर नहीं 
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दिया। हाँ, कुछ दिनों बाद उनकी एक कविता 
अवश्य छुपी जिसकी प्राथमिक चार पंक्तियों में 
ही समालोचक महोदय की संपूर्ण शंकाओों का 
सुन्दर उत्तर दे दिया गया। वे चारों पंक्तियों 
यों हैं -- 

'ग्रो मेरे प्रेम बता दे 

तू स्त्री या कि पुरुष है। 

दोनों ही पूछ रहे हें, 

कोमल है या कि परुष है । 
प्रसाद जी फे लिखने में स्वान्तःसुखाय 
सूलमंत्र था। चे अपने साहित्य को अपने बुरे 
से बुरे समय में भी अरथ-प्राप्ति का साधन नहीं 
यनाना चाहते थे। फिर भी कभी-कभी अपने 
ही साहित्य-देच की कृपा से अथं खिंचा चला 
आता था ऐसे आए हुए अनाहूत अतिथि को 
किसी दूसरे को सौंप कर ही उन्हें चेन मिलता 
था । उन्होने अपने अनेक पुस्तक के प्रकाशकों 
से कोई रॉयल्टी नहीं लो । अपने जीवन-काल सें 
मिल्नो रॉयल्टी को रक्कम भी उन्होंने अपने निजी 
काम सें खचे नहीं की । उन्होने अपने प्रकाशक 
को आदेश दे रखा था कि उनकी कोई पुस्तक 
किसी पुरस्कार-प्रतियोगिता में न भेजी जाय । 
इसी के परिणामस्वरूप हिन्दी साहित्यसम्मेलन 
को यह नियम बनाना .पढ़ा कि “कामायनी? 
खरीद्‌ कर ही प्रतियोगिता में भेजी जाय। 
खढ़ी बोली का वह सर्वप्रथम काव्य था, जिस 
पर. मंगलाप्रसाद . पारितोषिक प्राप्त हुआ। 
कामायनी? प्रसाद जी की अंतिम पूरी कृति 
हैं । उसको छुपी हुई: प्रति उन्हें अपनी मरण- 
शय्या पर ही प्राप्त हुईं थी । उसका छुपा हुआ 

रूप देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
प्रसाद जो को पदों से भी बढ़ी विरक्ति 
थी । किसी सभा-समिति में आना-जाना उतना 
न अखरता था, जितना कि उनके किसी पद 
पर प्रतिष्ठित हो कर वहाँ रहना |. यहो कारण 
है कि श्यामसुन्द्र दास जी के न डिगने वाले 
हउ के कारण किसी प्रकार नागरी प्रचांरिणी 
सभा, काशी का उप-समापतित्व- एक 
बार उन्होंने स्वीकारा कर लिया 
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था, परन्तु सभापति तो कभी बनने को तेयार 
नहीं हुए । पदों के सम्बन्ध में उप-सभापति का 
पद ग्रहण करना उनके जीवन सें एक अपवाद 
हे। सावजनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान 
रखने वाले व्यक्ति के लिए आज की दुनिया सें 
अपने को इस तरह अलग रखना युक्तियुक्त 
प्रतीत नहीं होता; पर प्रसाद जी से यह सब 
सधता नहीं था। वे थे अलमस्त प्राणी । पत्रों 
का उत्तर तक नहीं दे पाते थे । इसी तरह पुस्तकों 
की भूमिका लिखना अथवा किसी पन्न-पत्रिका के 
लिए सम्मति लिख देना भी उन्हे अभीष्ट , नहीं 
था । इससे उनके मित्रों अथवा साथी लेखकों 
को कप्ट तक पहुँच जाता था। उनके इस नियम 
में भी कविवर निराला की 'गीतिका” के लिए 
लिखी गयी भूमिका अपवाद हे । 
प्रसाद्‌ जी को श्रपने मिञ्रों एवं परिचितों 
की गोष्ठी में अपनी कविता सुनाना अच्छा लगता 
था । जिन दिनों "सू? - या 'कामायची? काव्य 
लिखा जाता रहा, उन दिनों हर दूसरे-तीसरे 
सप्ताह हम लोग आग्रह करते थे कि काव्य कुछ 
आगे बढ़ा हो तो सुनाइए, ओर प्रसाद जी अगर 
रचना कुछ आगे वढ़ो होतो तो अवश्य सुना देते 
थे। उनके पढ़ने का ढंग भी बढ़ा निराला था। 
त्यन्त मधुर ओर मादक, जिसे सुन कर लोग 
आत्मविभोर हो जाते थे, झूम उठते थे। एक 
बार की घटना मुझे ही नहीं, संभवतः अनेक 
लोगों के ध्यान में चढ़ी होगी। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा का कोइ उत्सव मनाया जा रहा 
था। पंडाल आरन्तुकों एवं दशकों से खचाखच 
भरा था । वहाँ सच के निकट चिकों -का घेरा 
बना कर महिलाओं के वेठने का प्रबन्ध किया 
गया था ओर उसमें भी तिल रखने की जगह 
नहीं थी । चारों ओर से शोर उठ रहा था। 
'हरिश्रोध! आदि दो-चार सम्भ्रांत लोगों की 
कविताएं हो चुकी थीं । उस समारोह में न जाने 
क्या सोच कर प्रसाद जी अपनी क्रित सुनाने 
को तयार हो गए, यद्यपि यह उनके स्वभाव के 
विरुद्ध ही था। चे मंच पर पहुँचे ओर बढ़कर 
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प्रसाद जी 


अपने नये लिखे जाने वाले काव्य 'कामायनो का 
लज्जावाला अंश पढ़ने लगे । फिर क्या कहना ! 
उस स्वर की बरसात सें कोन नहीं भोग उठा। 
चिकों के घेरे के भोतर बेठो हुईं महिलाएं भी 
उठकर खडी हो गयीं । चे सभी उस स्वर के 
गायक को उत्सुकतापूवंक देखने लगीं । सारा 
वातावरण उस कविता के रस से सराबोर 
हो उठा । 

प्रसाद जी अत्यन्त सुरुचि-सम्पन्न व्यॉक्‍त 
थे । उन्हें सुन्दर वस्त्र पहनने का शोक़ था। वे 
खादीधारी थे, ओर खादी का अच्छे से अच्छा 
माल उन्हीं के हाथों विकता था । सुन्दर वस्त्र को 
देखकर वे अपने को रोक नहीं सकते थे। कस्तूरी, 
केसर, पश्मीना या रेशम हाथ में लेते ही ये 
उसका अस्तित्व जान जाते थे। रत्नों के भी वे 
अच्छे पारखी थे । 

उन्हें खाने आर खिलाने का बहुत शॉक 
था । चे स्वयं भो पाकविद्या सें अत्यन्त निपुण 
थे । सित्रों के आने पर प्रायः चे कुछ न कुछ ऐसी 
चीज़ें अचश्य खिलाते-पिलाते जिसको याद कुछ 
दिनों मन में बसी रहतो । इस सम्वन्ध में उनके 
नये-नये अनुसन्धान भी चलते रहते । 

चे इत्रों के भी अच्छे पारखी माने जाते थे । 
उन्होंने विविध इत्रों के मेल से अनेक नये इत्र 
तेयार किये थे । पान को गिलारियॉ खाना उनका 
प्रिय व्यसन था । 

संगीत में उन्हें लोक-गीतों से विशेष प्रेम 
था। यों तो शास्त्रीय संगीत भी उन्हें 
अच्छा लगता था पर सीधे-सादे ढंग 
से मधुर गले से गाया हुआ भावपूणं गान 
ही उन्हे खींचता था। वाद्य में चे सारंगी को 
बहुत पसन्द करते थे; यों दूर से आती हुई 
शहनाई की आवाज़ भी उन्हें विभोर कर 
देती थी । 


प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के सच्चे 


अनुयायी थे । उनकी आस्या शंच मत में थो 


जो उन्हें कुल-परम्परा से मिलो थी । भारतोय 
दर्शन शास्त्र ओर उपनिषदों का चे निरन्तरं 
अध्ययन करते रहते थे। उनके ग्रन्थों की विचार 
धाराओं से कभी-कभी लोगों को बहुत भ्रम होता 
था। “ञ्रजातशन्नु?, राज्यश्री’ आदि के प्रकाशन 
के .बाद तो कुछ लोग उन्हें बोद्ध ही समझने लगे 
थे । यह अम “कामायनी? के प्रकाशन के बाद ही 
दूर हुआ । चे किसी तरह भी रूढ़िवादी नहीं थे । 
गांधी जी को विचारधारा से भी चे प्रभावित हुए, 
अन्यथा ढाके के मलमल के कुरते ओर जरी के. 
किनारे की घोतियाँ छोड़ कर चे खद्दर धारण न 
कर पाते । 
प्रसाद जी को बनारस से विशेष ग्रेम था । 
झपने अंतिम दिनों में बीमार पड़ने पर उन्हें: 
निश्चय हो गया था कि चे अब्र वचे नहीं | - 
उन्हें यच्मा हो गया था । यच्मा के इलाज के 
लिए लोगों की राय थी कि ये पहाड़ पर अथवा 
कहीं शहर के बाहर जाकर रहें, किन्तु यह 
उन्हें स्वीकार नहीं था । चे वाराणसी के भीतर , 
ही अपना प्राण त्याग करना चाहते थे । इसीलिए 
वे पहाड़ या घर छोड़ कर अन्यत्न जाने की बात 
स्वीकार नहीं कर सके । इससे लोग समरूने 
लगे कि आथिक संकट अथवा हठवश ऐसा कर. 
रहे हें । पर बात ऐसी नहीं थी । उन दिनों में - 
भी कालाजार से पीडित था.। किसी को विश्वास 
नहीं था कि में बच जाऊंगा। तभी एक दिन 
बनारस से किसी मित्र ने सूचना दी कि प्रसाद 
जी तुम्हें बहुत याद करते हैं । में यह जानते ही 
अशक्त होने पर भी तत्काल बनारस गया । वहाँ 
पहुँचने पर जो कुछ देखा, बह नश्वरता की चरम 
सीमा थी । चह शरीर, वह स्वास्थ्य, वह सुस्क- 
राहट-सब रोग के भयानक तुषारपात के कारण. 
विनष्ट हो गया था । कुछ न कह संका, न पूछ 
सका, केवल सिर रुकाया और पीछे लोट पढ़ा। | 
अब वहाँ जेसे कुछ शेष न था । 
` >: इलाहाबाद से प्रसारित 
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धीरेन्द्र बमो 


न्दी साहित्य से सम्बन्धित शोध-कार्य का 
प्रारम्भ एक प्रकार से १६वीं शताब्दी सें 

हो हो गया था। प्रसिद्ध भक्त नाभादास ने जब 
भक्तमाल में हिन्दी के भक्त कवियों की जीवनी 
ओर आलोचना का समावेश करने का यत्न 
किया. होगा, - तब उन्हें पर्याप्त खोज करनी पढ़ी 
होगी। इस समस्त परिश्रम का सार हमें उनको 
सुन्दर कृति के रूप सें आज भी उपलब्ध हे। 
इसी प्रकार ८४ तथा २४२ वातोओं तथा इन 
पर लिखी गई हरिराम जी को भावना नाम को 
महत्त्वपूर्ण टीका में खोज द्वारा उपलब्ध प्रचुर 
सामग्री सुरक्षित हे । किन्तु हिन्दी साहित्य के 
इतिहास से - सम्बन्धित नियमित खोज १४वीं 
शताब्दी में शिवसिंह संगर ने प्रारम्भ की थी, 
जिसका परिणाम उनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिवसिंह 
सरोज? है।इस परम्परा को प्रियसन ने अग्रसर 
किया । 'इस चेत्र से सम्बन्धित सबसे अधिक 
मदृ्वपूर्ण कायं मिश्र बन्घुओं का “हिन्दी नव- 
रत्न? तथा चार भागों में प्रकाशित 'मिश्रबन्धु- 
विनोद? हे । विनोद की सामग्री का आधार 
पूवंवती लेखकों की कृतियों के अतिरिक्त नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा किया गया हिन्दी हस्त- 
लिखित पोथियों की खोज का कायं था, जिसकी 
वार्षिक तथा वार्षिक रिपोर्ट १३०० ई० से ही 

प्रकाशित होने लगी थीं । 

विश्वविद्यालयों में हिन्दी-शोध सम्बन्धी 
कायं प्रारम्भ होने के पूर्व की परप्ठभूमि का यह 
साहित्यिक पहलू हे । हिन्दी भाषा से सम्बन्धित 
शोध काय यूरोपीय विद्वानों की प्रेरणा से १३वीं 


२२. 


शताब्दी के उत्तराद् सें प्रारम्भ हो सका थां | 
इस क्षेत्र सें कीथ का “आधुनिक भारतीय आयं 
भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण”, हानली का 
'पूर्वी हिन्दी का व्याकरण, जो वास्तव में झोजंपुरी 
तथा पूर्वी अवधी का व्याकरण है, - ग्रियसंन का 
'मेथिली व्याकरण” तथा उसके बाद उनकी 
"भारतीय भाषा सर्व की रिपोट? जो ११ भागों 
सें धीरे-धीरे प्रकाशित हुई, अत्यन्त महत्वपूरण 
कृतियाँ हैं । 
देवनागरी लिपि सम्बन्धी सबसे महत्त्वपूर्ण 
शोध कायं गौरीशंकर हीराचन्द ओरा की अमर 
कृति “प्राचीन भारतीय लिपिमाला? के रूप से 
है। इसके उपरान्त इस चेत्र के काये को किसी 
अन्य विद्वान ने विशेष अग्रसर नहीं किया ! 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्रों भे शोध 
की नियमित परम्परा भारतीय विश्वविद्यालयों में 
हिन्दी के पठन-पाठन के इतिहास से प्रारम्भ 
हुई । यों तो कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रथम 
भारतीय विश्वविद्यालय हे, जिसने बंगला, 
हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं 
को पुम० ए० की परीक्षाओं के लिए 
पहले पहल स्वीकृत किया, किन्तु बी०ए० तथा 
एम० ए० में हिन्दी के पठन-पाठन का प्रबन्ध 
पहली वार बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में कदाचित 
१३२२ में तथा दो वर्ष बाद १६२४ सें प्रयाग 
विरवविद्यालय में हुआ । डा० श्यामसुन्दर दास 
के पथम्रदशंन में पीतास्वरदत्त बढथ्वाल ने 
हिन्दी काब्य में नियु'णधारा? विषय पर डी० 
लिट० के लिये हिन्दी का प्रथम 'थीसिस! प्रस्तुत 
किया था, जिस पर उन्होंने ढाक्टरेट की उपाधि 
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हिन्दी में शोध कायं 


पाई थी । इसी प्रकार कुछ वषे बाद प्रयाग 
विश्वविद्यालय से रासशंकर शुक्ल रसाल? ने 
हिन्दी अलंकार शास्त्र पर प्रथम खोज सम्बन्धी 
“थोसिस? प्रस्तुत करके डी० लिट्‌ «की उपाधि ली 
थी। इसके बाद तो इस मार्ग के पथिकों की 
संख्या दिन-दिन बढ़ती गई । अकेले प्रयाग 
विश्वविद्यालय से अब तक ७ विद्यार्थी डी० 
लिटू तथा २१ विद्यार्थी डी० फ़िल०ण की 
उपाधियाँ ले चुके हैं तथा लगभग ६० विद्यार्थी 
खोज कार्य में लगे हुए हें। बनारस, लखनऊ, 
आगरा, , पटना, दिल्ली, राजस्थान, सागर, 
नागपुर, कलकत्ता आदि अन्य विश्वविद्यालयों से 
शोध कायं करने वाले विद्यार्थियों की यदि 
गणना की जावे, तो यह संख्या सेंकड़ों तक 
पहुँचेगी । कुछ विश्वविद्यालयों सें एम० ए० की 
परीक्षा में भी 'थीसिस” दिया जा सकता हे। 
फिर इसके अतिरिक्त अन्य विषयों के विभागों 
सें जैसे अंग्रेज़ी, इतिहास आदि के विभागों सें 
सी हिन्दी से सम्वन्धित कायं होता रहा हे तथा 
लन्दन, पेरिस, रोम आदि विदेशी केन्द्रों सें भी 
महत्वपूर्ण कायं हुआ हे, ओर आज भी दो रहा 
है। हिन्दी शोध सम्बन्धी इस बढ़ते हुए कायं 
ने अनेक समस्याएं पेदा कर दी हैं, जिनमें से 

केवल कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । 


हिन्दी-शोध सम्बन्धी कायं करनेवालों के 
सामने पहली समस्या अब तक दो चुकने वाले 
अथवा इस समय चलने वाले खोज कार्य की 
जानकारी की है । पुनरावृत्ति अथवा पिष्टपेषण 
को बचाने फे लिये तथा शोध कायं को उचित 
माग में अग्रसर करने के लिये इस प्रकार को 
जानकारी नितान्त आवश्यक है। इंटर-यूनी- 
वसिटी बोड की रिपोर्टो में इस प्रकार के काये का 
संक्षिप्त उल्लेख रहता है। इसके अतिरिक्त भार- 
तीय हिन्दी परिषद्‌ की ज्रेमासिक पत्रिका “हिंदी 
अनुशीलन? सें भी खोज काय की सूचियां जब 
तब प्रकाशित होती रहती हैं, किन्तु ये इतिवत 
न पूणं हें रौर न साधारण विद्याथी को सुलभ 


कि १३४० तक के हिन्दी-शोध कार्य का पूर्ण 
विवरण पुस्तिका के रूप सें प्रकाशित हो जावे, 
तथा उसके बाद त्रेवार्षिक विवरण नियमित रूप 
से निकलते रहें । शोध के महत्व को समझने 
चाली हिन्दी की किसी मान्य संस्था को अथवा 
किसी भारतीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
को यह काय शीघ्र संपन्न कर डालना चाहिये । 
इसी काय का उत्तराद्ध हिन्दी में हो चुकने 
वाले समस्त शोध काय को भावी कायकर्त्ताशों 
के लिये सुलभ करना हे । अधिकांश स्वीकृत 


. हिन्दी 'थीसिस? अभी भी भ्रप्रकाशित हैं। इन 


अप्रकाशित 'थोसिसॉ? सें से बहुत से तो विश्व- 
विद्यालयों के पुस्तकालयों में भी सुरक्षित नहीं 
हैं। कुछ तो रजिस्ट्रारों के दफ्तरों की पुरानी 
फाइलों ओर कागज्ञों की अलमारियों में पढ़े 
सद रहे हें, और कुछ बिलकुल ही लुप्त हो गये 
हों तो कोई आश्चयं नहीं। अतः उपयुक्त 
खोज-विवरण के अतिरिक्त तीन-चार 
जिल्दों में अब तक के स्वीकृत 'थीसिसों? का 
संक्षिप्त परिचय निकल जाना चाहिये जिससे 
कोई भी शोधप्रेमी इनकी जानकारी आसानी 
से ग्राप्त कर सके । यदि प्रत्येक विश्वविद्यालय 
वार्षिक खोज का परिचय प्रकाशित करता रहे, 
तथा महत्वपूर्ण 'थीसिसों? को भी प्रकाशित कराने 
के सम्बन्ध सें सहायता देता रहे तो भविष्य में 
यह कठिनाई बहुत कुछ सुलक सकती दे । 


लगभग पचास वघ पूच प्रारम्भ किए गए 
हिन्दी हस्तलिखित पोथियों के खोज के काये 
को भी पूण करना तथा महत्वपूर्ण पोथियों 
अथवा उनकी प्रतिलिपियों को कुछ केन्द्रीय 
पुस्तकालयों में संग्रह करने का कायं भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हे । अपने देश सें कोई भी पुस्तका 
लय ऐसा नहीं हें, जो हिन्दी खोज सामग्री की 
दृष्टि से पूर्ण अथवा साधारणतया संतोषजनक 
कहा जा सके। सच तो यह हे कि आप इंडिया 
ग्राफ़िस लन्दन अथवा बिव्लियोथेक नाशियोनाल 


ही हैं । वास्तव में आवश्यकता इस बात की दै पेरिस सें येठ कर भनेक हिन्दी अन्थों 
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प्रंसारिकां 


पर खोज सम्बन्धी _ कार्य अधिक । सुचारू 
रूप से कर सकते हैं । यह स्थिति अपने देश के 
लिए संतोषजनक अथवा गोरवपूणे नहीं कही 
जा सकती। 
भारतीय भाषायों तथा साहित्यों के क्षेत्र 
में तुलानात्मक शोध सम्बन्धी कार्य करने के 
लिए. अन्य भारतीय भाषाओं की जानकारी 
आवश्यक है। भारत में किसी विश्वविद्याल्य सें 
देश की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने 
के साधन अभी तक नहीं हैं । कम से कम पाँच- 
छुः आधुनिक प्रतिनिधि भारतीय भाषाओं के 
पठन-पाठन का सुचारु प्रबन्ध प्रत्येक विश्व- 
विद्यालय सें होना चाहिए । हमारे विश्वविद्या- 
लयों सें प्रायः जमन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि 
विदेशों भाषाओं के सिखलाने का प्रबन्ध तो 
रहता है, किन्तु तमिल, गुजराती, बंगाली, 
मराठी आदि देशो भाषाओं के सिखलाने का 
प्रबन्ध नहीं है। अब समय आ गया है जब 
ऐसा प्रबन्ध प्रत्येक भारतीय. विश्वविद्यालय में 
होना चाहिए। 
इसी के साथ-साथ भारत की प्राचीन 
भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था की भ्राव- 
श्यकता हे । संस्कृत के अध्ययन का तो प्रबन्ध 
प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय सें हे, किन्तु पाली, 
ग्राकृतों अथा 'अपश्न शो के पउन-पाउन की 
व्यवस्था संतोषजनक नहीं हे। यदि बी० ए० 
सें संस्कत के अतिरिक्त पाली, प्राकृत र 
अपभ्न'श भी -वेकल्पिक विषय .हो जावें, तो 
भविष्य सें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारतीय 
भाषाओं ओर साहित्यों के सम्बन्ध में शोधकार्य 
करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ 
सकती हे ।. 
भाषा के चेत्र सें काय करने वालों के लिए 
उत्तर भारत में कहीं भी प्रयोगात्मक ध्वनि 
विज्ञान के प्रयोगों के लिए कोई प्रयोगशाला 
नहीं हैं। हिन्दी की बोलियों की ध्वनियो के 
अध्ययन के लिए आंज भी विद्यार्थियों को 
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लन्दन या पेरिस जाना पड़ता हे। विदेशों में 
जाकर जो इस प्रकार का कार्य होता दै, वह 
केवल कुछ पढ़े-लिखे हिन्दी भाषियों की वोली 
पर हो सकता है । ग्रामीण जनता की वोलियों 
पर कार्य तो तभी संभव दो सकेगा जब ये 
प्रयोगशालाय हिन्दी प्रदेश में लखनऊ, प्रयाग, 
काशी, पटना, जयपुर जेसे केन्द्रों में हों, किन्तु 
अभी तक ज्ञान के इस महत्वपूर्ण अंग की ओर 
शिक्षासंचालकों का ध्यान नहीं जा सका हे। 

. पिछले वर्षा में हिन्दी लोक-वातों तथा 
लोक-साहित्य के क्षेत्रों सं कुछ बहुत अच्छा 
काये हुआ हैं, ओर इधर अनेक विद्याथी इस 
कार्य में लगे भी हुए हैं। इस कार्य के लिए 
गाँवों में घूमने तथा मौखिक सामग्री को लिपि- 
बद्ध करने की आवश्यकता पढ़ती हे। थे यात्नायं 
विद्यार्थियों को निजी व्यय करके करनी पढ़ती 
हैं, तथा हाथ से सामग्री को लिपिबद्ध करना 
पढ़ता है । यदि शोध केन्द्रों में सामग्री एकत्रित 
करने के लिए कुछ धन सुरक्षित रहे, तथा 
रिकाडिंग मशीन का प्रबन्ध - हो सके, तो यह 
कार्य अधिक सुचारु रूप से आगे बढ़ सकता है, 
ओर अधिक वेज्ञानिक रूप भी ग्रहण कर 
सकता है.। . | 

हिन्दी पोथियों के वेज्ञानिक संपादन क्रे 
काय को भी कुछ हिन्दी विद्वानों ने उठाया 
हुआ है, ओर धीरे-धीरे संपादन एक विज्ञान 
होता जा रहा हे। इस कार्य के लिए सबसे 
बढ़ी आवश्यकता प्राचीन हिन्दी पोथियों के 
माइको-फिल्मिंग के सुभीते की दे । यह सुभीता 
भी अभी किसी भी हिन्दी के शोध केन्द्र को 
प्राप्त नहीं है। हाथ द्वारा कराई गई प्राचीन 
पोथियों की प्रतिलिपियाँ ब्ययसाध्य तो होती 
ही हें, इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से प्रामाणिक 
भी नहीं होतीं, फिर माइको फिल्मिंग से अनेक 
प्रतियाँ बहुत थोड़े व्यय से तेयार की जा 
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. हिन्दी में शोध कायं 


हिन्दी भाषा ओर साहित्य का विकास गत 
सात-आठ सो वर्षों सें विना किसी शासन 
अथवा विद्यापीठ को संरचकता प्राप्त किए हुए 
हुआ हे । हिन्दी-शोध कार्य का पौधा भी इसी 
प्रकार स्वतंत्र रूप से लगा शोर धीरे-धीरे 
पनपा । इस कार्थ को आज भो चेसी संरक्षकता 
प्राप्त नहीं है, जेसों ५५-१६ करोड़ जनता 
की भाषा को मिलनी चाहिए । आश्चय तो 
यह हे कि उपेक्षा के इस वातावरण में इतना 


कार्य भी हो सका हैं। वतमान प्रगति हिन्दी 
भाषा ओर साहित्य की ग्रान्तरिक शक्ति तथा 
कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या ओर सच्ची लगन 
की द्योतक हे । समुचित सुभीता ग्राप्त होने पर 
निकट भविष्य में हिन्दो-शोध काय अनेक 
दिशाओं में विकसित ओर पल्लवित होगा तथा 
अधिक पूर्ण ओर चेज्ञानिक रूप धारण कर 
सकेगा इसकी पुणे आशा हे । 

--इलाहाबाद से प्रसारित 
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माटी नये-नये रूप धरे, 


माटी नये-नये रूप धरे। 
माटी नये-नये रूप धरे । 
माटी नये-नये रूप धरे । 
कोडे उजला 


माटी नये-नये रूप धरे । 


' माटी नये-नये रूप घरे | 
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माटी नये-नये रूप धरे 


चिरंज्ञीत 


कती की यह करनी सारी माटी मान करे, 


घडा सीस पे चढे, गारिया गलवाहीं पा भूमे, 
प्याला मदसे छलक - छलक कर हॉठ गुलाबी चूमे 
जग के कारे अंधियारे को दीपक दूर करे, 


चाहे कितने रंग रूप हों, माटी एक रहे, 
जैसे कितनी उठे लहरियां, जल 
बाहर सौ - सौ किरनें, भीतर एक ही जोत जरे 


एक बहे, 
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पांच तत्व का पुतला मानस, सूरत न्यारी-न्यारी है 
कोई गोरा, काला, बहु रंगी संसारी | 
इक ही मिटटी की यह माया, काहे भेद करे, हू 
६६ है | 
चले चाक ज्यों जन्म - मरण का चक्र चले दिन रातो | र > 
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स० ही० वात्स्यायन 


कचा अनुभव कम लोगों को हुआ होगा कि 

रेलवे के पूछताछ के दफ्तर सें कहीं जाने 
का मार्ग ओर गाड़ियों का अतापता पूछने गये 
हों, ओर वहाँ क्लक पूछी हुईं बात का उत्तर 
देने के बजाय आग्रह करने लगा हो कि “आप 
झगर असुक जगह जा रहे हें तो उसके पास 
असुक-असुक ओर स्थान भी ज़रूर देखिएगा।? 
में पहले-पहल शिलङ गया था तब यही अनुभव 
मुझे! दिल्ली स्टेशन पर हुआ था, और असम 
देश की स्मृति ताज्ञा करने बठता हूँ तो उस 
कलक का प्रसन्न आग्रहपूण चेहरा बरबस सामने 
आ जाता हे । 

शिलङ जिसे उत्तर भारतीय प्रायः शिलांग 
कहते हैं, जेसे वे असम को आसाम कहते हैं 
असम देश की राजधानी हे, यह उसके वणन में 





विशेष महत्व नहीं कि घह खासी जयन्तिया 
पवतीय प्रदेश का केन्द्र है। जहाँ तक खासी 
. जाति के सांस्कृतिक जीवन का प्रश्‍न है उसका 
वास्तविक केन्द्र थ्व भी चेरापुंजी ही है। छोटे 
. से खासी प्रदेश में भी केवल चेरापुंजी की 
. खासी भाषा शुद्ध ओर प्रामाणिक भाषा मानी 
जाती है और बाकी सय उसकी प्राकृत हैं। 












सबसे कम महत्व की बात है। इस बात का भी. 


सवका उल्लेख ही क्या करना ? असल 


स्विर्‌ज्ञरलेंड, थोर रानियों का तो अन्त नहीं, 
मसूरी भी पर्वतीय स्थलों की रानी है 
ओर महावलेश्वर भी, ऊटकमंड भी ओर 
कोडकानल भी । लेकिन सच पूछिये तो शिलङ 
जसा केन्द्र दूसरा नहीं हे--यानी भारत सें 
नहीं है, ओर जो भारत जैसे अद्वितीय देश 
में नहीं हे वह फिर हे कहाँ ? 
इस अद्वितीयता की परिभाषा आसान नहीं 
है यद्व में जानता हुँ । और उस रेलवे कलक ने 
जब कहा था कि “शिलङ से उन्नीस सील से 
डम्मेप नाम की जगह ज़रूर जाइयेगा, चेसी 
जगह दुनिया सें दूसरी नहीं मिलेगी?” - अब 
मेरी जो सहज प्रतिक्रिया थी कि “क्यों, उसमें 
क्या खास बात है ?” वही मेरी बात सुन कर 
आपकी भी हो सकती है कि “क्यों, शिलकङ 
को पेसे क्या सुखाच के पर लगे हैं ??? खासी 
पवत श्रेणी हिमालय श्रेणी से असंलग्न है और 
चारों ओर मदानी क्षेत्र के बीच अकल्पित भाव 
से उठ खड़ी होती हे । यह तो अद्वितीयता के 
लिए काफ़ी नहीं है। दक्षिण की शिवराय पर्वत 
साला भी तो ऐसी ही हे। घास की चेसी हरि 
याली अधित्यका-उपत्यकाएं--जिन्हें अंग्रेज़ी 
में ढाउन्स कहते हें--ऊटकमंड में: भी मिल 


जाती हैं । छोरी कृत्रिम मोले तो कई जगह हे 
. ओर गोल्फ कोस, घुड़दौढ़ के: ओर 
जल अपात, सर के लिए जंगली 
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शिलड 


दूसरे स्थान पर भी पायी जा सकती है ! शिलङ | 


को अद्वितीयता इसी में हे कि आमोद थोर 
आध्यात्मिक आनन्द फी सामग्री का जसा घना 
संपंजन शिलङ और उसके आस-पास के पवे- 
तीय प्रदेश सें है, चेसा ओर शायद ही कहीं 
मिले । यो दक्षिण के पचतीय केन्द्र ओर विशेष 
रूप से ऊटकमंड की प्राकृतिक छुटा कुड-कुछ 
शिलङ से मिलती हे । 

शिलळङ अब तो वायु माग से भी जा सकते 
हे--कलकत्ता से गोहाटी तक विमान जाता हे 
जहाँ से आरे साठ एक मील मोटर की सड़क 
है । रेल से जाने का पहला जो मागं था उसका 
कुछ अंश अब पूवीं पाकिस्तान में पदता दे इस 
लिए कलकत्ते से जाने में तो काफी चक्कर 
पडता है, लेकिन उत्तर प्रदेश या पश्चिम भारत 
से जाने वालों के लिए विशेष, कठिनाई नहीं हे। 


पूर्वोत्तर रेलवे से कटिहार होते हुए अभीनगाँव 


ओर वहाँ से स्टीसर या नाव से ब्रह्मपुत्र पार 
करके पांडु घाट जाते हैं, जहाँ से शिलढः जाने 
चाली बसें या सोटरें मिल जाती हैं । पांडु घाट 
शोहाटी से सात मील नीचे हे 

यहाँ से शिलङ जाने वाली मोरर सब 
शोहारी होकर ही जाती हैं । ब्रह्मपुत्र 
पर अभी तक कोई पुल नहीं बना 
हे । भारत में और कोई नदी ऐसी न 
होगी, जिसके बारे सें यह कहा जा 
सके । नदि पार करता हुआ यात्री 
सोचता हे किं पुल का न होना अच्छा 
ही हे क्योंकि छोटी-छोटी हरो 


Cs 


पहाड़ियों के बीच. में से बहता हुआ विशाल 


जल-अवाह अपना एक अनूठा सोन्द्यं रखता है । 
पांडु घाट का यह नाम इसलिए पड़ा कि पूच 


को जाते हुए पांडवों ने यहीं पर नद पार किया _ 


था । घाट के उपर ही नद के सोड़ से घिरा हुआ 
नीलाचल पत है जिस पर कामाख्या का मंदिर 
स्थित हे । ्रसमिया लोग तो निराकारोपासक 
वेष्णव हैं। इसलिए उनके निकर अब मंदिर 
का उतना महत्व नहीं है, लेकिन बाहर बड़ी 
दूर-दूर से यात्री वहाँ आते हैं। नीलाचल के 
शिखर से ब्रह्मपुत्र के विस्तार का ओर कामरूप 
प्रदेश का दृश्य अत्यन्त मनोहारी हे ओर यात्री को 
चढ़ाई से डर कर अपने को उससे वंचित नहीं 
करना चाहिए । 

गौहाटी या गुवाहाटी (युवा अयात्‌ सुपारी, 
जिसके निर्यात का यह बहुत बड़ा केन्द्र रहा 
हे ) आधुनिक असमिया प्रदेश की सांस्कृतिक 
राजधानी है। प्राचीन कामरूप राज्य की भी 
राजधानी यही थी ओर महाभारत कालीन 
घरनाओं का स्मरण दिलाने चाले अनेक नाम 
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प्रसारिका 


इसके आप-पास मिल जायंगे । ब्रह्मपुत्र के बीच 
सें एक चट्टान है जिसे उर्वशी कहते हं। उवशी 
का घातक आकर्षण प्राचीनकोल के नाविकं के 
लिए एक बड़ा परीच्ास्थल था । इससे बच कर 
निकल जाने वालों को नदी की मुख्य धारा पार 
करनी पडती थी, जो कर्म नाशा कहलाती है । 
इसे पार करके, अथोत्‌ कर्म-सुक्त होकर ही कोई 
उमानन्द भैरव के पवित्र मंदिर तक पहुँच सकता 
था जो ब्रह्मपुत्र के बीचों-त्रीच एक द्वीप पर स्थित 
है। वहीं से ब्रह्मपुत्र के पार अश्वक्लान्त नाम 
का शिखर हे। किंवदन्ती हे कि कृष्ण जब कंडिन- 
पुर से रुकमिणी को लेकर आये ओर उनके रथ 
के घोड़ों ने कूद कर ब्रह्मपुत्र पार किया तब इसी 
शिखर पर उन्होंने थोडी देर विश्राम किया था। 
इस कथा के भ्रनुसार कडिनपुर कहीं उस प्रदेश 
में था जो अब सदिया कहलाता दै । 
लेकिन हमें तो शिलङ जाना हे । असमिया 
प्रदेश के ओर उससे सम्बन्ध पोराणिक गाथा्रों 
के अन्वेषण सें तो हस वर्षो अटके रह सकते हैं । 
_ पांडुया गोहाटी से दिन में दो सर्विस 
शिलङ जाती हैं । जोड़ा याट से शिलड तक की 
सड़क पर एक समय एक ही दिशा में मोटर 
चल सकती हैं, इसलिए जाने ओर आने वाली 
सचिसों के समय बंधे हुए हैं ओर दोनों तरफ 
को गाड़ियाँ बीच में नाडपो में मिलती हें जहाँ 
चाय-पानी किया जा सकता हे या मोसम के 
अनुसार पपीते, अनन्नास, केले ओर नारंगियाँ ली 
जा सकती हैं। नाडपो के अनज्नास और पपीते 
प्रसिद्ध हैं, नारंगीं चेरापुंजी की तरफ की 
अधिक अच्छी होती हे । नाडपो में ही यात्री 
पहले-पहल खासी पान ओर कच्ची सुपारी का 
सेवन कर सकता है, जिससे ऐसा नशा चढ़ 
सकता हे कि इस पान को प्रायः “गरीब की 
ब्रांडी? कहा जाता हे । 
शिलङ सें अनेक होटल हैं ओर यात्नी पने 
वित्तानुसार कहीं भी रह सकते हैं। अधिक 


दिन रहने वाले लोग बंगले भी किराव पर ले 
सकते हैं। जाने के लिये क्रोई भी समय अनुकूल 
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है। इतना ही है कि जुलाई अगस्त सें वर्षा 
बहुत होती हे ओर कभी-कभी कई दिनों तक 
सूर्य अगवान के दशन नहीं होते । सितम्बर से 
नवग्वर या श्रप्रेल महै का समय सर्वोत्तम होता 
है। यो वर्षा से घबराने की कोई चात नहीं हे 
आर कोई बहुत ही नाजुक न हो तो भोग-भाय 
जाने से बीमार होने का भी डर नह हं । चरा 
पजी सें संसार में सवसे अधिक वर्षा होती 
हे, लेकिन वह स्वास्थ्य की इषि से उत्तम प्रदेश 
हे। कस से कम हमारी तो कभी समझ सें 
नहीं आया कि खासी प्रदेश की राजधानी चेरा 
पजो से शिलङ क्यों ले आयी गयी--शायद्‌ 
इसीलिए कि शिलङ की ऊचाई कुछ अधिक हु 
आर वहाँ नगर के विस्तार की गजाइश भी 
अधिक हे । जो हो, शिलङ आप घूम लीजिए 
चहा की सरगाहे आर अनेक जल प्रपात दुख 
लीजिये तो चेरा पजी हुए बरार लोटिये नहीं: 
चला करना दिल्ली सं बारह बरस . रहकर भाड़ 

रोकने से कम नहीं होगा । शिलङ के जल 

प्रपातो में से एक जिसे अंग्रेज़ी सें 'स्प्रेड इंगल 

फ़ॉल? ओर वसे सती प्रपात कहते हैं, वहाँ का 

सब से बड़ा या सबसे सुन्दर प्रपात तो नहीं हे 

लेकिन उसे कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर अमर 

कर गये हैं क्योंकि उनकी कविता 'निकरेर स्वप्न 

भंग? का प्रेरणा-्रोत यही रहा । 

शिलङ से चेरापजी तक के दुगम रास्ते 

आर रास्ते के साथ की शहरी पाटी का सोन्द्ये 

रोमांचित कर देने चाला है । इसी घाटी के छोर 
पर सुशमइे के जल प्रपातों का समूह है । वषा 
काल में जव सारी घारी वादलों से भर जाती है 
तय बादलों की चादर सें से कॉक कर लुप्त 


हो जाने वाले इन प्रपातों का सोन्द्ये शब्दों सें _ 


नहा बांधा जा सकता । इतना ही कहू कि अगर 
विराट के स्पश से आप संप्रिक्त होना चाहते हैं- 
क्योकि हर कोई नहीं चाहता ओर हर किसी में 
उसकी क्षमता भी शायद नहीं होती- अगर आप 
विराट का संस्पशे चाहते हैं तो बादलों से भरे 


हुए उस विशाल प्याले फे किनारे जाकर बंद रे 
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जाइये जिसमें ये प्रपात गिरते हैं। कहते हैं कि 
जो सरस्वती का साक्षात्कार करता हे वह गंगा 
हो जाता है। यूनानी विश्वास है कि उनको देवी 
डायाना को जो देख लेता हे चह अंधा हो जाता 
है । विराट के संपक से दृष्टि चोंघिया जाये या 
वाखी सूक हो जाये तो कोई आश्चयं नहीं । 
सुरमई से कोई गुंगा या अंधा होकर लोटेगा 
ऐसा कोई अंदेशा नहीं हे। लेकिन अछूता नहों 
सोटेगा यह मेरा अटल विश्वास हैँ । वह निरंतर 
ही अपने भीतर उस विराट्‌ की गूंज सुनता रहेगा, 
ज्योति देखता रहेगा, रस पाता रहेगा जिसे अनु- 
भव तो किया जा सकता हे लेकिन बाँधा नहीं 
जा सकता, शब्दों से नहीं, रंगों से नहीं । में 
कहूँ कि यही बात मैंने उस रेलवे क्लर्क के चेहरे 
पर देखी थी जो मुझे शिलङ की गाड़ियों के 
समय न बताकर अपनी स्मृति सें विभोर हो 
गया था । 


येरापजी के आस-पास अनेक दशनीय : 


स्थल हें । लिकाई का जल-प्रपात 'नो का लिकाइई? 
अपने सोन्द्य के लिये जितना प्रसिद्ध हुं, उतना 
ही अपने से सम्बन्ध करुण गाथा के लिए, 
क्योंकि यह झरना वास्तव में अभागी शोर 
पुच्र-शोकाकुला लिकाई के आँसुओं को दी धारा 
हे । बाहर से आकर पहाड़ की ओर बहती हुई 
पहाड़ के गभे सें लुप्त हो जाने वाली एक 
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शिलंडे 


यार्चर्यमयी नदो भी आपको यहाँ मिलेगी, ओरं 
लताच्छादित स्वाभाविक गुफाए भी । दूर नदो 
नालो, तदाग-सरोवरों और जल-प्लावित धान 
के खेतों से भरे हुए समतल प्रदेश का घुंधले 
चितिज में खो जाने वाला विस्तार, निकट 
घाटियों पर मीला तक नारंगी के भाड़, चेरा 
प॒जो से शिलङ जाने वाली पुरानी पगडंडी के 
साथ बहती. हुईं नदी की मनोरम घाटी ऑर 
उसी. के पाश्वे सें स्थित माफ्लांग-ये: भी 
उल्लेख्य हैं। माफ्लांग का अर्थ हैं 'घास भरी 
पहाढ़ी?-- और. यह नाम कितना:सार्थक हे यदद 
वहीं जाकर जाना जा सकता हे । खासी नामों 

कविता है, खासी स्वभाव सें बढ़ी रसिकता 


आर आमोद-प्रियता, खासी लोकोत्सवो में एक | 


रहस्यमय आकर्षण, ओर खासी लोक़-गाथा सें 
गहरी रोचकता--ओर कभी-कभी किसी गम्भीर 
सत्य का ऐसा संस्पश कि चमत्कृत कर दे। 
खासी विश्वास है कि कभी आकाश ओर पृथ्वी 
एक थे, एक धमनो उन्हें मिलाती थी ओर एक 
ही रक्‍त दोनों लोकों में बहता था। अब बसा 
नहीं रहा--ओर यही हमारे कष्टों का रहस्य हे । 
लेकिन शिलङ का यात्री थोडी देर के लिये उस 
धमनी का स्पन्दन अनुभव कर सकता इं, आकाश- 
चारी देवताओं का समकक्ष हो सकता दे । 
=-दिह्लो से प्रसारित 


a 


ष्ट b 


करुणा, ममता, आश्वासन, 





“कालिदास को श्रद्मांजलि 


बच्चन 
आओ उज्जयिनी के वाग्जयी जगवंदन ' 
तुम विक्रम नवरत्नों में, 
यह इतिहास पुराना, 
पर अपने सच्चे राजा को 
अब जग ने पहचाना, 
थे तुम वह आदित्य, नवग्रह 
जिसकी देते फेरी, 
तुमसे लज्जित शत विक्रम के सिंहासन । 
आओ उज्जयिनी के वाग्जयी जगव॑दन ! 
तुमने किस जादू के बिखे से 
वह लकड़ी काटी, 
छूकर जिसको गुण - स्वभाव तज 
काल-नियम परिपाटी, | 
बोली प्रकृति, जगे स्रत, मसूछित 
रघु-पुरु-चंश पुरातन, 
गंधव, अप्सरा, यक्ष, यक्षिणी, सुरगण । 
ओ उज्जयिनी कें वाग्जयी जगबंदन ! 
सुत्रधार, हे चिर उदार, दे 
सब के मुख में भाषा, 
तुमने कहा, कहो अब अपने 
सुख-दुख, संशय, आशा, 
पर अबति से, अंतरिक्ष से, 
अंवर, अमरपुरी. से ' 
सव लगे तुम्हारा ही करने अभिनन्दन । 
यो उज्जयिनी के वाग्जयी जगबंदन ! 


बहु वर्‌दानमयी वाणी के Pa ER 


कृपापात्र बहुतेरे, 

देख तुम्हें ही पर वह बोली, 
कालिदास तुम मेरे, 

दिया किसी को ध्यान, धैय, 


किया तुम्ही को उसने अपना 
योवन पूर्ण. समपंण, 
डग कवियों की इष्य के बिषय चिरंतन | 


उज्जयिनी के वाग्जयी जगवंदन । इलाहाबाद से प्रसारितं 
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प्रेस और नारी 


ना 





रामधारीसिह (दिनकर 


द्व भारतोय प्रणय काव्य की एक विशेषता 
२>) यह थी कि उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति पहले 


नारी करती थी । यह प्रथा केसे चली, यह. 


बताना कठिन हे । किन्तु तथ्य यह दे कि मोन 
आकर्षण नर और नारी दोनों में होता हे ओर 
स्द्रभाव से लजीली होने के कारण नारी अपने 
पूर्व राग को अधिक काल तक छिपा सकती हे 
फिर भी कवियों ने जो नायिका के पूव राग का 
पहले कथन किया, उसका एक कारण यह रहा 
होगा कि नारी इस देश में गोरव के पद पर 
कम रही ओर लोग उसे बराबर भोग की 
अथवा आनन्द का खिलौना समरते थे। ओर 
कवियों ने नायिका की प्रणय-पीड़ा के उत्तर सें 
नायकों के पूथ राग का जो वणन किया, वह 
अधिकांश में सवाल का एक ज़रूरी जवाब बन 
कर रह गया; उसमें वह वेधकता नहीं उत्पन्न 
हुईं जो पुरुष के ज्वलन्त प्रेम के वणन में होनी 
चाहिये । 

प्रेमिका के प्रति प्रेमी का यह आकषण 
स्वाभाविक ओर स्वस्थ है, किन्तु यद्दी दृष्टिकोण 
है जो रोतिकाल यानी हिन्दी के श्टंगार-काल में 
एक दो कवियों को छोड़कर अन्यत्र नहीं 
सिलता। | 


रोतिकाल के बाद भारत सं नवयुग का 





प्रवेश हुआ ओर नारी को देखने की हमारी इष्टि 


क्र 


बदलने लगी । जो नारी पहले केवल भोग की 
वस्तु समझो जाती थी, वह अब कुछ-कुछ 
मानवी के रूप में दिखाई पढ़ने लगी। ओर 
कवियों को यह अनुभूत होने लगा कि भारत को 
अनेक समस्याओं के बीच एक बढ़ी समस्या 
नारी जाति के उद्धार की भी हे । भारतेन्दु ने 
भारत-दुदंशा में नारियों के साथ होने वाले 
अत्याचारों ओर प्रेम के मारी में जाने वाली 
सामाजिक बाधाओं का उल्लेख एक साथ 
किया दै-- 
जन्मपत्र बिन मिले ब्याह 
नहि होन देत ग्ब, 
बालकपन में ब्याहि प्रीति 
बल नास कियो सब । 
करि कुलीन के बहुत ब्याह 
बल वीरज मार्‍यो । 
बिधवा ब्याह निषेध कियो, 
विभिचार प्रचारयो ॥ 


नारियों के लिए सहानुभूति की जो धारा 
भारतेन्दु युग में फूटी वद्द आज तक बहती पोर 
चौडो होती ही आई हे । रीतिकाल की 
अश्लीलता की निन्दा रीतिकाल के अन्तिम चरण 
सें ही आरम्भ हो गई थो। ः द र 











१५ 
हो रहा था, ओर लोगों के कान में ब्रह्मचय, 
कन्या शिक्षा, समाज-सुधार और वेदिक संस्कार 
के नारे अनवरत बृष्टि को तरह बरस रहे थे । 
इस समय से साहित्य का संस्कार भी पवित्रता- 
चादी हो गया 
कला से आजिज्ञ समाज बढ़े वेग से कला को 
सोदेश्यता की ओर बढ़ने लगा । द्विवेदी युग सें 
ग्ाकर साहित्य का ध्येय आनन्द नहीं, उपयोग 
हो गया । 

किन्तु एक बात हे द्विवेदी युगीन कवियों को 

हम अभुक्त प्रेम से पीड़ित नहीं देखते। न उन 

सें यौन वृत्ति के दलन की ही कोई वेदना हे। 

` इस युग के कवियों की सुद्रा उस. वयस्क गृहस्थ 

की मुद्रा है, जिसे अब अपनी पत्नी से अधिक 
बेटियों का ध्यान हे ओर जो प्रेम से अधिक समाज- 

सुधार का अभिलाषी दे । किन्तु नर-नारी के बीच 

चलने वाले स्वाभाविक आकर्षण को कला कब 

तक सुला सकती थी ? अ्रतएव द्विवेदी युग सें 

हम यह जानने का प्रयास देखते हें कि कोन वह 

पाचन प्रसंग है जिसमें लाकर वर्णन करने से प्रेम 

दूषित नहीं होता और न नारी रूप ही कलंकित 

. होता हे। युग की इस समस्या का हल निकालने 

सें श्रीधर पाठक द्वारा प्रस्तुत गोल्डस्मिथ के 

\ | ` “हरसिट” के अनुवाद “एकान्तयोगी” ने बढ़ी 
___ सहायता पहुँचायी । एकान्तवासी योगी में प्रेम 

/ भोग से मुक्‍त होकर पविन्न उद्देश्यों की ओर 

' प्रेरित होता है, यह बात हिन्दी कवियों को 

बहुत पसन्द आयी । 

एकान्तवासो योगी वह मोद़ है, जहाँ से 
हिन्दी का प्रेम-काव्य एक नयी दिशा की ओर 
मुदृता है। यहीं से वह धारा शुरू होती है जिसमें 
.. सोन्द्ये का ध्येय वानप्रस्थ धमं और प्रेम का 
___ थं अपरिमित त्याग हो जाता है। नारी केवल 
___ भोगको वस्तु नहीं हे, और प्रेम शरीर संपर्क से 
__ ` विहीन भी हो सकता हे । हिन्दी में यह सत्य 
.. पहले-पद्दल द्विवेदी युग में द्दी ध्वनित हुआ। 
` नारीस्व ओर प्रेम का जो नया क्षितिज प्रकट 








ह 


प्रंसारिकी 


ओर रोतिकालीन निरुद्देश्य ' 
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हुआ, उसी का आभास हमं रामनरेश त्रिपाठी के 
“मिलन? ओर प्रसाद के “प्रेम पथिक?” सें देखते 
हैं। “मिलन? सें सोन्दर्य लोक-सेचा की ओर 
प्रवृत्त होता हे ओर इस प्रवृत्ति को प्रेरणा इस 
भाव से मिलती हे कि सारी सूष्टि सें एक ही 
आत्मा व्याप्त है ओर विश्व की सेवा भ्रन्ततः 
अपने ग्रियतस की ही सेवा हे-- 
जन जन में प्रेमी को दिखती 
है प्रियतम की काम्ति, 
. इससे उसे लोक सेवा में 
मिलती है भ्रति शान्ति। 
स्पष्ट ही इन पंक्तियों फे भीतर से स्वोत्स- 
वाद छिपे-छिपे हिन्दी की नयी कविता में प्रवेश 
कर रहा था। 
यह भी ध्यान देने की बात है कि नारो रूप 
का परिष्कार ग्रेम के परिष्कार की अपेक्षा अधिक 
कठिन कायं था । इसलिये नारी रूप की शुद्धि 
से पूचे प्रसाद जी ने प्रेम को शुंद किया ओर 
उनके “प्रेम पथिक? में चे पंक्तियाँ ऐसी उतर 
पड़ीं जो आगे की कविता के लिए प्रकाश-स्तम्भ 
का काम देती रही हैं-- 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है 
श्रान्त भवन में टिक्र रहना । 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर | 
जिस के आगे राह नहीं! | 
इन पंक्तियों ने सिफ़ प्रेम की ही संभाव- 
नाझों का द्वार नहीं खोला, प्रत्युत उनके भीतर 
से नवीन हिन्दी कविता ने भी उस अनन्तता की 
पहली झाँकी ली जो सारे छायावाद-काल में 
कवियों फे विस्मय का कारण बनने चाली थी । 
द्विवेदी युग सें नारी का रूप-चित्रण कम 
प्रेम की महिमा का बखान अधिक हुआ दे। 
नारी को ओर भोग की दृष्टि से देखना दुःशीलता 
है, इस अनुभूति के प्रबल हो उठने से कवियों 
ने कामिनी नारी को भ्रोर आँख उठा कर देखना 
छोड़ दिया ओर चंकि नर-नारी के पारस्परिक 
थ्राकषण को अ्रकलेक विधि से लिखने की परम्परा 
का विकास तब तक. नहों हुआ था, इसलिये 








झाधुनिक हिन्दी काव्य में प्रम ओर नारी 


उन्होंने उसे कचिता सें कभी आने नहीं दिया । 
चष क्ष्य भाव से सती साध्वी ओर वीर रमणियों 
की ओर आकृष्ट हो गये । इस प्रकार साहित्य सें 
चे नारियाँ प्रधानता पाने लगीं जो प्रेस नहीं, 
हौम्दर्य नहीं, केवल पुण्य प्रताप, वीरता ओर 
के कारण प्रसिद्ध हुई थो । 

नारी का शक्ति रूप यथ्रेप्ट नहीं हे, यह्‌ 
शझसुभूदि भी द्विवेदी युग सें अनुपस्थित नहीं 
थी } विरहिणी प्रजांगना का हिन्दी में अनुवाद 
मोम यह बतलाता है कि पाठक उन नारियों का 
भी कुछ हाल सुनना चाहते थे जिनकी सिद्धि 
का कारण प्रेम था। उसी प्रकार शंकर जी 
की “केरल का तारा”? ओर “वसन्त सेना” तथा 
गुप्त जी की “शकुन्तला?--इन कविताओं से 
द्विवेदी युग की रसिकता का थोड़ा आभास 
ज़रूर मिलता है। ऐसा लगता हे, भानो कवि 
ने आपने मित्रो के मनोरंजन के लिए रमणीक 
रूप का शी कुछ चसस्कारपूणं चर्णन कर दिया 
दो । “भिन” काव्य की विजया, सेथिलीशरण 
जी की “द्रोपदी” ओर भगवानदीन की “वोर 
तत्राणियाँ”, ये द्विवेदी युग की प्रतिनिधि नारी 
` कल्पनायं हैं । स्वामी दयानन्द के सुधारों का 
एक उद्देश्य वीर रमणियों का भी प्रादुभाच था। 
ऐसा लगता है कि समय के हृदय सें उन्होंने जो 
आग्नेय कल्पना भरी, वही हिन्दी में विजया, 
सुमना, ग्रीपदी ओर चोर क्षत्राणी बन कर 


'अवतीण हो गयी । 


आधुनिक हिन्दी काव्य सें नारियों के प्रति 
सम्मान का भाव केसे बढ़ा, इसके प्रमाण मेथिली- 
शरण गुप्त की कचिताश्रों सें सुस्पष्टतया मिलते 
हैं । उनको “भारत भारती” में भारतीय नारी 
की दुदेशा का चित्र बेधक बनकर आया है । कवि 
ने उसकी ज़िम्मेदारी पुरुषों पर डाली दै । नारियों 
की अवनति अन्ततः पुरुषों की ही अवनति हे, 
यह अनुभूति जगाते हुए उन्होंने कहा-- 


ट्र 


तो भी न क्या दुबल तथा 
व्याकुल रहेगा वातक्री ।। 

. “साकेत” में नारीत्व के सम्मान का एक 
दूसरा पक्ष भी दै। प्राचीन विश्व सें जब लोग 
संन्यास लेकर घर छोड़ते थे, तब उन को 
पत्नियों की अवस्था असह्य हो जातो थी। 
वेराग्य की प्रवृत्ति के साथ नारियों की परा- 
धीनता एक विचित्र प्रकार से जुडी हुईं थी । 
पति को छोड़ कर पत्नी संन्यास नहीं लेती थी, 
ओर लेती भी तो इस से पति का जीवन कंठित 
नहीं होता था, क्योंकि चह आर्थिक इष्टि से 
स्यतन्न्र था थोर दूसरे विवाह को भी उसे पूरी 
स्वतन्त्रता थी । किन्तु पति फे संन्यास लेने 
पर पत्नी की स्थितिं दयनीय हो जाती थी, 
समाज में उसे न तो आथिक स्वतन्त्रता ही 
प्राप्त थी ओर न दूसरा विवाह करने का अधि- 
कार ही । अतएच संन्यासी क्री पत्नी को 
जीचनभर कठाओं सें छटपटाते रहने के सिवा 
ओर कोई चारा नहीं था । नारी को यही वेदना 
“साकेत!” के सूल में काम करती है। ऊमिला के 
विरह-प्रसंग को सर्वाधिक प्रसुखता देकर गुप्त 
जी ने नारी की इसी निस्सद्दायता को समाज 


के सामने रक्‍खा है । राम कथा में प्रसंग न रहने 


के कारण गुप्त जी को इस प्रश्‍न के समाधान 
करने का अवसर नहीं मिला । 
गुप्त जी के हृदय में नारी जाति के प्रति 
जो अगाध करुणा ओर सम्मान है, वह खुल कर 
“यशोधरा” में ब्यक्त हुआ है । स्त्रियों के प्रति 
जिस सहानुभूति से भर कर कवि ने , यशोधरा 
की रचना की हे उस की पहली कड़ी यह 
झबला जीवन, हाय, तुम्हारी यही कहानी, 
आँचल में है दूध और भ्रांखो में पानी 7 
ओर उस की अंतिम कदी यह हे कि जब _ 


बुद्धदेव सिद्धं महात्मा होकर कपिलवस्तु ._ 
लोटे, तब उन्हें देखने को सारा नगर उमद | 


१५७.” 


पढ़ा, किन्तु यशोधरा अपने स्थान से नहीं | 
हिली । वह उसी स्थान पर बेरी रद्द गयी, | 


| व्य ३३, ग 
क्क पर ३. 
ति च हे 
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सर्वांग के वदले हुई ER 
यदि व्याधि पक्षाघात की । 


ee 





जहाँ एक बार सिद्धाथं: उसे छोड़ कर चोर के 
समान निकल भागे थे। उद्देग के झुहुत्ते में 
यशोधरा ने अपरिमेय धीरज से काम लिया-- 
यदि वो चल आये हें इतना, | 
तो दो पग उन को है कितना ? 
ओर जब शुद्धोदन यह कहते हैं कि 
` गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको, 
तब तो एक तरह से पत्री का स्थान पन्न से 
ऊपर चला जाता है। इस प्रसंग में यह भी 
ध्वनित होने लगता है कि जो श्रेष्ठता गौतम 
को इतनी तपस्या के. बाद प्राप्त - हुईं, वह 
यशोधरा. को धीरज' के साथ घर बेटे-बेठे 
हासिल हो गयो । 
“ ' रं जब गोतम यशोधरा के सामने यह 
स्वोकार करते हैं कि-- 
आया जब्र मार मुझे मारने को बार बार, 
भ्रप्सरा"भ्रनोकनी सजाये हेम हीर से 
' तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ 
' जूभा मुझे पीछे करं पंचशर वीर से। 
` - तब विवाह का नेतिक महत्त्व और एक- 
पत्नीत्रत की महिमा प्रोज्ञ्वलता के सांथ 
उद्भासित हो उठती है । 
प्रेम की देवी राधा का चरित्र तो गुप्त जी 
ने द्वापर काव्य में भक्ति की परम्परा में अंकित 
किया है । किन्तु विता के उद्गारों की चोर 
नवयुग की नारी समस्या पर खुलकर पढ़ती हे । 
__ विधृता कृष्ण के रास में सम्मिलित दोना 
चाहती थी, किन्तु उसके पति ने उसे रास में 
_ .जाने से रोक दिया। कथा है कि विष्ता का 


१ 


-सिली । द्वापर काव्य सें दृश्य यह 
का स्तक शरीर पति के सामने पढ़ा हुआ हे 


प्रकट होने लगे हैं। 
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तस्तण देहान्त हो गया ओर शरीर को पति के 
सम्मुख छोड़कर आतमा के द्वारा चह कृष्ण से जा 
कि विशता 


आर उसकी आत्सा पति को धिक्कार रही है 
कि तुम जो सुक्त पर इतना प्रेस दिखाते थे, वह 
तुम्हारी चाउकारिता थी, तुम्हें मुझ पर विश्वास 
नहो था-- 
कामुक चाटुकारिता ही थी 
क्या वह गिरा तुम्हारी ? 
एक नहीं दो दो मात्रा से 


नर से भारी नारी । 
हा अबला, हा ग्ररी भ्रनादर 
अविश्वास को भारी, 


मर तो सक्ती है अभागिनी 
कर न सके कुछ नारी। 
अधिकारों के दुरुपयोग का 
कौन यहाँ अ्रधिकारी ? 
कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या 
रागिनी तुम्हारी ? 
विता के सुख से जो प्रश्न उठाये गये हैं, 


चे बड़े ही गहन ओर गर्भीर हैं ओर भारत सें - 


ही नहीं, सारे संसार सें आज उनका समाधान 
खोजा जा रहा हवे । विवाह के बाद नारियों की 
स्वतन्त्रता पर कहीं कोई रेखा खींची जाय या 


"नहीं ? यह समस्या कठिन हो रही है और 


उसकी आग में घर के घर स्वाहा होते जा रहे हैं। 
हिन्दी कविता सें इस समस्या के भी समाधान 


““दिल्ली से प्रसारित 
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का काल पाँच तप का 


के नास भी साठ हैं। 


बदल जाता हे । पिछले / 
.साठ वष के ज़माने को 





न्धी जी की विभूते 


काका कालेलकर 


ुजुर्‍ंध-जव गान्धी जी का स्मरण करता हूँ, 

त्तव तब उनकी उत्तंग विभूति के लिए मन 
में एक ही विश्लेषण आता हे--भव्य । उनका 
जीवन भव्य था, उनकी शहादत भी भव्य थी । 
जिस हिन्दू धर्म के वे नेष्ठिक उपासक थे, उसकी 


विशुद्धि के लिए उन्होंने अपने प्राण. दे दिए । 
मुझे विश्वास है कि गान्धी जी के वलिदान के 
जी ने अपनी सत्यनिप्ठा के बल पर अहिंसा के 


कारण हिन्दू धम का पुनर्जन्म हुआ हे । 
हमारी संस्कृति सें | 
बारह बंधे की अवधि _ 
को एक तप कहते हे, 
ओर मनुष्य के पुरुषाथ 


यानी साठ वर्ष का गिना 
जाता हे । हमारे संवत्सर 


ह 
साउ व्ष में एक ज़माता / 


+) न 
FS | | 


हम स्वराज्य युग . कह सकते हें । इस स्वराज्य 


-युग में हिन्द के स्वराज्य की एकनिष्ठ उपासना 


करने वाली दो विभूतियां पेदा हुई लोकमान्य 
तिलक आर कमवीर महात्मा गान्धी । तो भी 
दोनों की इष्टि में ओर कायं पद्धति में बहुत फ़के 
था । किसी ने इस भेद को स्पष्ट करने के लिए 
एक सूत्र बनाया, जिसकी उन दिनों बड़ी चर्चा 
हुई थी । सूत्र था कि हिन्दुस्तान के स्वराज्य के 
लिए ज़रूरत पढ्ने पर लोकमान्य सत्य को भी 
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तिलांजलि दे देंगे, ओर महात्मा. गान्धी इतने 
सत्यनिष्ठ हैं कि. सत्यनिप्ठा की वेदी पर हिन्द 
के स्वराज्य को भी बलिदान सें चढार्येगे । पसे 
सूत्र बढ़े ख़तरनाक होते हें । कोन नहीं जानता 
कि निर्भय लोक मान्य कठोर से कठोर सत्य 
बोलते कभी हिचकिचाये नहीं, ओर सारी दुनिया 
आश्रय चकित होकर क़बूल करती हे कि गान्धी 


रारते अपने ही जीवन 
काल सें हिन्दुस्तान को 
स्वराज्य दिलाया। गान्धी 
जी की भारत निष्ठा 
की भव्यता इस बात में 
' थी कि ये सत्य को, 
अहिसा को, विश्व प्रेम 
ओर सेवा को भारत की 
आत्मा ही मानते थे ।. 
यहाँ पर मुझे एक 
भव्य प्रसेग याद आता 
है। गान्धी जी भंगी कॉलोनी के अपने कमरे में 
बेठे थे। बड़े-बड़े सुलाक्रातियों का ताँता लगा हुआ 
था। इतने में अमेरिका के चन्द्‌ प्रतिष्ठित नर- 
नारियों का मण्डल गान्धी जी से मिलने आया। 
एशिया के देशों में जो मदान्‌ संकट हे, ख़ास 
करके जो अन्न संकट हे, उसे दूर करने के लिए 
अमेरिका क्या कर सकता है, उस पर सोचने के 
लिए यह मण्डल आया था। उनकी बात से 
मालूम हुआ कि ये लोग अपने चेत्र सें सो- . 
घिकारी थे । 


४2:22 र “ हा 
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उन्होंने गान्धी जी से कहा कि हम देखते 

हैं कि संकट भारत में तो है ही, पर जापान में 

भी हे। दोनों को पूरी सहायता हम दे सक इतने 
साधन हमारे पास नहीं हैँ फिर पूछा अब कहिए 

कि पेसी हालत में हम किंस राष्ट्र को मदद करें ? 

उन लोगों की कठिनाई सच्ची थी। चे 

सचमुच असमंजस सें थे। भारत का संकट कम 

नहीं था। गान्धी जी का उत्तर सुनने के लिए 

सब लोग एकाग्र हो गए । में अपने लिए कह 
सकता हूँ कि मेरी बुद्धि ओर भेरा हृदय दोनों 

एकाग्र होकर कान में आ बडे । 

गान्धी जी ने एक चण के लिए ही सोच 

कर निःशंक भाच से कहा आपको अपनी मदद 
जापान को ही पहुँचानी चाहिए, ओर तुरन्त 
उन्दने अपना कारण भी दे दिया। गान्धी जी 
ने कहा कि भारत को मदद करना दया धर्म 
होगा, मानवता का पालन होगा, किन्तु जापान 

को मदद करना आपके लिए प्रायश्चित रूप है। 
. पिछले महायुद्ध में आपने उस शक्तिशाली और 
. सानधनी राष्ट्र का नाश किया है, उसके प्रति 
"महान द्रोह किया है। उस पाप का आज आप 
















यही आपका धमे हे । ॒ 
दक्षिण अफ्रीका के दो किस्से सबको याद 
हैं, जब गान्धी जी ने अपने पर हमला करने 
._वाल्नों पर मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया 
/ आर उनको हृदय से माफ़ी बख्शी । | 
___ > भारत में अनेक महात्मा हो गए हें] 
__ उनमें से चन्द तो जीवन विमुख थे। 
चन्द केवल आत्मोद्धार के पीछे पढ़े हुए थे । 
क्यों ने लोकोत्तर शक्तियाँ हासिल कीं। अनेक 
. दयामय महात्मा थे, जिन्होंने लोगों का दुख 
दूर किया। ऐसे .भी विज्ञान वीर महात्मा थे 


¢ 


कुछ प्रायश्चित कर सक तो आपका भला होगा ।.. 
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जिन्होंने योग द्वारा या प्रयोग द्वारा भजुष्य की 


गूढ़ शक्तियाँ ढूंढ निकालीं । लेकिन, जीवन के | 


सब स्तरों सें अपने जीवम द्वारा मधेश करके 
जागतिक सवालों की घुनिथाद तक पहुँचने चाले 
महात्मा तो गान्छी जी ही हए। इसी लिएुड 
हम जीवनचीर आर ओदनयोगी कह सकते इं । 

गान्धी जी के विश्चातस्यक्य में किली का 
भी बहिप्कार नहीं था। हीन से हीन, उतत से 
पतित, दुप्ट, डुजेन सबके पत्ति उनके सभ सं 
आत्म्यक्य का प्रम था । 

यही कारण था फि अस्तर में परम शान्ति 
रखते हुए भी वे अपने हृदय भें समस्त संसार 


`की चेदना अनुभव करते थे । 


हमारे बीच एक वर्ग ऐसा हे जिसकी संख्या 
सबसे अधिक हे, जिसे किसी ने यहिप्कृत नह 
किया है, जिसे हम पिछुदी हुईं जाति भी नहीं 
कह सकते, किन्तु जिसे सारी दुनिया सें 


.- थोग्य स्थान नहीं मिला है। वह है खी जाति । 
.. इस जाति के उद्धार के लिए गान्धी जी ने कोई 


खास प्रवृत्ति नहीं शुरू की, किन्तु इस जाति के 
उद्धार के लिए गान्धी जी ने जीवन भर अनेक 
कोशिशं-कों । 

गान्धी जी ने कई बार कहा हे कि भगवान 
ने मुझे स्त्री का हृदय दिया है। यही कारण 
हे कि में स्त्रियों के प्रश्‍न आसानी से समक 
सकता हूँ, ओर खियाँ भी माता रूप से अपना 
दिल मेरे सामने खोलती हैं । 

गान्धी जी की नारी सेचा का इतिहास 
आज बहुत कम लोग जानते हें। पता नहीं कि 
वह लिखा जायेगा या नहीं । क्रिन्तु जब वह 
दुनिया के सामने प्रकट होगा, सब लोग कद्द 
उठंगे कि सचमुच यह सबसे भव्य हे । 

दिल्ली से प्रसारित 


३८4१... पह... sie 







Se 


दो फूल 


चन्द्रकिरणु सौनरिक्सा 


शनन में तोसरी बार घड़ी की ओर देखा ओर 
चेनी से करवट लेकर पढ़ रहा। माह-पुस के 
जाडे हों अथवा जेठ-वेसाख की गर्मी, उसे 
सवेरे सात बजे भर शाम को चार बजे दो 
कप चाय अवश्य चाहिए । भोजन की एक समय 
की नाग़ा वह भले ही सह ले, पर एक समय 
चाय की नागा हो जाय, इसकी कल्पना भी वह 
नहीं कर सकता था । पॉच मिनट ओर 
निकल गये । उसने लेटे-लेटे ही पुकार लगाई 
परस्पा ! “क्या आस चाय नहीं मिलेगी ? पांच 
बज रहा हे ॥? नीचे से अम्मा की खीक भरी 
सन्तप्त वाणी सुनाई पढ़ी, “हाय राम, पाँच 
बज गये ! यह मुआ रमचन्ना घंटा भर से दूध 
लेने गया है, अभी तक नहीं लोटा । राजू बेटा 
मेरे ! जरा जाकर देख तो सद्दो, यहद कर क्या 
ह १3१ 
मां के बेटे को उनका यह सम्भाषण 
तनिक भी न रुचा। उसने वहीं से उत्तर दिया, 
“श्म्मा ? तुम भी ग़ज़ब करती हो। भला में 
उसे कहाँ-कहाँ दूंद्गा ? क्या जाने, कहाँ गुल्ली 
डण्डा खेल रहा दोगा !??' 
“नहीं रे, तू. कुम्दार-टोले-सें जाकर देख, 
वहीं मिलेगा । आज देखना, उसकी केसी 


मरम्मत करती हुँ । दिनों-दिन कामचोर होता 


जा रहा है ।” 


अब तो उठना हो पढ़ा। मन ही मन 
रसचन्ना को गाली दे राजेन्द्र ने क्रिवाद खोले । 


दिन भर की धूप से जली-तपी लू का एक 


थपेड़ा उसके नाक-कान गरम कर गया। 
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राजन को पाँच वजे भी बाहर निकलना अखर 
गया। उसका सारा क्रोध उसी बारह वर्षीय 
नोकर रामचन्द्र पर, जिसे सब रमचन्ना कहते 
थे, जा पढ़ा। आज ब्द अच्छी तरह उसके 
कान एंठ देगा । 

सद्र द्वार से निकल, गलियों से होता 
हुआ, वह ऊुम्हार टोले में पहुँचा। उस जेठ की 
तपती-रुलसती तिपहरी में ऊम्दारों के काले, 
सावरे, गोरे बालक प्रायः एक एक लगोरी लगाये, 
कमर तक मिट्टी से सने, जगह जगद्द मिट्टी गूध 
रहे थे । बीच में पुराने बरगद के नीचे कई 
कुम्हार अपने-अपने चाक रक्‍्खे घड़े, मरके, 
कुल्हड तालमय गीत से उतार-उतार कर धरती 
पर बिछाते थे । बूढ़ा छेदी कुम्दार अपने सामने 
गीली मिट्टी रक्खे खिलोने बना रद्दा था । राजेन्द्र 
ने देखा उसी के पास रमचन्ना बठा बढ़ी तन्स- 

यतापूर्वक कोई खिलोना कोरने में लगा था | 
पंजे दबाये राजेन्द्र चुपचाप उसके पीछे 
जा खड़ा हुआ । डूबते सूरज की तीखी, आर | 
बरसाती किरणों रमचश्ा की गरदन ओर 
नंगी घुरी चाँद पर नाच रहो थीं। अनवरत 
पसीने की घार से उसकी पद्दनो हुई फटी 
कमीज्ञ और नेकर भोग कर उसकी पीठ च कमर 
से चिपक गये थे । पास में दूध लाने का लोटा 
नो मन धूल से भरा रक्‍्खा था। उस धूल भरे 
नन्हे सूतिकार को एकाम्र तन्मयता देख राजेन्द्र 
का क्रोध पानो-पानी हो गया । उसने स्नेह से 
पुकारा “रमचन्ना !? SR 

“झरे बाप !? रमचन्ना मानो स्वग के 
कल्पना-ोक से रत्युलोक सें लोट आया । 
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हाथ को मूत्ति छूट पदी । दूसरे ही क्षण वह 
पास रक्‍्खा लोटा उठा, सिर पर पांच रख, भारा 
चला दूध लेने। राजेन्द्र ने तब छुक कर उसी 
गीली मूर्ति को उठा लिया, वह गणेश जी.थे 
झधबने । 
बूढ़े छेदी ने स्वर से पहिचान कर आद्र- 
पूवैक कहा, `“कोन ? बढ़के भया हैं ? राम राम 
भेया। कहो लखनऊ से कब लोटे ? इस 
रमचन्ना की खोज सें आये होगे न ? बढ़ा 
बदमास हे ये लोंडा भी। जहाँ निगाह बची 
आर बस यहाँ आकर खेल में लगा । कितना ही 
कहो, मानता ही नहीं ।? 
जजेन्द्र ने बूढ़े को चात काट कर कहा, 
“छेदी काका ! सूति तो रमंचन्ना ने बढ़ी सुन्दर 
बनाई दे |” 
. छेदी ने तनिक गवं से उत्तर दिया, "सो तो 
ल्लोंडे का हाथ उस्तादी हे । जेसी सूतिं दे 'दू', 
चसा ही नमूना उतार देता हैं।? _ 
. “बच्चों , को बातें !?? छेदी सुस्कराया, 


९रमचन्ना तो सूरत के साथ खिलवाद करता हे, 


सूंड ज्ञरा सुघड हुईं तो क्या दे ? ओर एक आँख 
तनिक छोटी-चढ़ी हो गई तो क्या हरज है! 
आहक तो रंग की चमक, देखते हें। अच्छी 


| होने से चार पसे की सूरत के दो आने तो. 
_ कोई देगा नहीं । फिर एक ही मूरत में सारा 
| दिन खपा दे तो भला काम केसे चले । बेठो 


भया, खड़े क्यों हो !?? राजेन्द्र बठा नहीं। 
चलते हुए बोला, “अब चलू । वह दूध 
लेकर घर , पहुँचने वाला होगा। . मैं रहुँगा तो 
अम्मा के थप्पढ़ों से उसे बचा लगा।?? 


सचमुच ही राजेन्द्र ने घर जाकर अम्मा 
की दो-चार मिड़कियों से अधिक रमचन्ना की 


पूजा न होने दी । अम्मा मशीन पर कपडा सीने 


बेटी थीं। परन्तु फेंची का पता न था। इधर- 
उधर दूंढ कर अन्त में. वे बदबदाई, “ये 
. रमचन्ना कहाँ हे? कमबख्त इर समय घर से 
. गायब रहता है।. ज़रूर इसी ने कहीं केंची 
` रखी है। इसके मारे अब केंची चाकू भी ताले 


ह 


क्र 


में बंद करने पडरो ।?! अब घर भर सें केंची की 
जगह रामचन्द्र की तलाश होने लगी । थोड़ी 
खोज से वह मिला। पीछे वाली छुत पर 
बरसाती के तौर पर जो टीन पड़ी थी, उसी 


धूप से तपी टीन ओर लू के ककोले में झुलसता 
रसचन्ना कची च कागज लिये फूल-पत्तियाँ 


-वना रहा. था। आगे-आगे अम्मा ओर पीछे 


राजेन्द्र, वीरू व पुष्पा । “क्यों रे पाजी ! फिर 
तूने भेरी केंची छु ? कागज काद-काद कर सारी 
धार बरबाद कर दी ।” अम्मा ने जाते ही 
उससे कंची छीन ली । रसचन्ना ने सिर झुका 
लिया । अम्मा ने गोंद्दानी च कंची उठा ली 
आर बड्वडाती हुईं नोचे चलो गयां। उस धूप 
सें टीन तले खंडे रहना किसी साहसी का ही 
कास था। उदास रमचन्ना ने सभी कागजी 
फूल अपने छुते में डाल लिये और उन्हें मसोसने 
लगा । 
` “यह क्या करते हो”, राजेन्द्र ने ` टोका, 
“बने बनाये फूल मसल कर नष्ट: मत करो । 
में तुम्हें दूसरी कची ला दूंगा। ये कितने 
सुन्दर फूल हे |’? 
रमचन्ना का सुख एक फीकी सोली सुस्कान 
से खिल उठां। उसने कुत की एंठन: खोलकर 
दिखाया । सबने देखा उन फूलों सें विचित्र 
प्रकार के लहरिये पढ़ गये थे। 
“शाबाश !?? राजेन्द्र ने उसकी पीठ ठोंकी,. 
“वाह, तू तो बढ़ा भारी कारीगर हे । इतने. 
सुन्दर लहरिये केसे डाल लिये । थे फूल तू क्या. 
भेचने को बना रहा हे??? इ 
रसचन्ना ने लजाकर उत्तर दिया, “नहीं, 
बढ़े भया ! परसों पुष्पा जीजी की गुड़िया की 
वरात आयेगी न। उसी की फुलवाड़ी बना रहा 
इ । क्यों भया, अपने काराज्ों सें से चार सफ़ेद 
बारीक कागाज़ दोगे ? चमेली के फूल तो सफ़ेद 
होते हैं न! उनकी माला बनेगी बरातियों के 
लिये ।» कमरे में सफ़ेद बारीक टाइप के कागाज़ 
कम होने का रहस्य राजेन्द्र की समक सें भरं 
आया। हसकर बोला, .- “दो, चार, छः; जितने 
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दो फूले 


तुम्हें चाहियें उतने दे दूंगा। पर देख, जब 
तुझे काराज़ चाहिये, सांग लेना। चुराना मत ।?? 
रसचक्षा ने हसकर सिर सुका लिया । 

उसके तोसरे दिन दोपहर की बात है । 
राजेन्द्र सिरहाने फुल-स्पीड से पंखा छोड़े, द्वार 
बंद किये, सोने की चेष्टा कर रहा था। नोचे 
ग्रॉगन में वीरू के शोरगुल ने जब लेटना अस- 
स्भव कर दिया, तो वह उठकर कॉकने लशा । 
देखा, मोहल्ले के बच्चे तथा वीरू रमचन्ना को 
घेरे खड़े हे, तथा बीरू उसका कान पठता 
हुआ कहद रहा हे, “तू बढ़े भया के दुलार से 
ब्रिगड गया हे । सीधी तरह दुअन्नी दे दे।?' 

रमचन्ना अपराधी की सुद्रा सं खड़ा था, न. 
हिलता था न बोलता था। वीरू ने उसकी 
गरदन पकड कर कहा, “देता है या नहीं? कि 
बनाऊं सुगो ९? 

राजेन्द्र ने ऊपर से कहा, “बीरू! यह 
क्य शेतानी दे ?? सकपका कर वीरू ने गरदन 
छोड़ दी । परन्तु स्वर को एंक सप्तक चढ़ाकर 
बोला, “वड़े भया ! देखिये न, इस रसचच्ना 
ने सेरी दुअन्नी बस्ते में से चुरा ली हे । अब 
माँगता हूँ तो बोलता नहीं। बोल घे! कहाँ 
रक्‍्खी दे दुअज्नी !?? 

रमचन्ना चुप सिर झुकाये खड़ा था । : 

राजेन्द्र नोचे आया । उसकी पीठ पर हाथ 
रख कर बोला, “रम्मू ! सच बताओ तो, तुमने 


चुराई दै ? पेसे चाहिये थे तो झुरसे साँग क्यों जो बिगाढे दे रहे हो ? जब से तुम आये हो, 


` रमघन्ना बिलकुल भी काम नहीं छूता। चोरी. 


न लिये ? चोरी क्यों करी। छो; !? 
रमचन्ना की आँखें डबडचा आइ । 
बीरू ने उसके निकट को जेबों में हाथ 

डाल, तलाशी लेते-लेते कहा, “रोकर डराता 

है। दुअन्नी भला तेरे सिवाय कोन ले सकता 
हे??? फिर जेब से चार छोटी पुढ़ियाँ निकाल, 


विजय-भाव से राजेन्द्र को दिखाते हुए बोला, 


“पकढ़ गयी न चोरी ? यह देखिये, रंग को 
पुढ़ियाँ। मेरी दुअन्नी चुराकर यह उसके रंग 
खरीद लाया है। चोदा ! बेईमान | चल तो 
अम्मा के पास ।” वह उसका. हाथ. खींचकर 
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भीतर ले चला | 

«दहरो !” राजेन्द्र ने उसे रोका । “रस्म ! 
भला रंग तुझे किस लिये चाहिये थे ?!? अब रम्सू' 
रो पढ़ा; सिसक कर बोला, “बढ़े भया, वीरू 
भैया ही तो कल कह रहे थे कि जो खिलाने तूने 
बनाये हैं, उन्हें दशहरे के मेले में बेचने चलंगे । 
भला बिना रंग के खिलौने कहीं बिकते हैं ??? 

- «धेने क्या यह कद्दा था कि बस्ते से मेरी 
दुअन्नी चुरा कर.रंग ले आना ? वाह ।!? बीरू 
ने सफाई दी। “बहाना तो देखो, तेरे रद्दी 
खिलोने के लिए स॑ अपनी दुअन्नी क्यों बरबाद 
करने लगा !? 

राजेन्द्र ने तब उस नन्हें सू्तिकार को बीरू 
के लोह-बन्धन से सुक्त करते हुए कहा, “तू 
अपनी दुअन्नी लेगा या ओर कुछ ? ले.।?? उसने 
जेब से दुअन्नी निकाली ओर दे दी, “ओर रस- 
चन्ना ! देख, दो चार पसे चाहिए, तो मांग लिया 
कर मुझ से । इस तरह रक्खे-घरे पसे मत उठाया 
कर (** 

रमचन्ना ने मेले कुरते के छोर. से आँसू 
पोंछते हुए आगे ऐसा न करने का वचन 
दिया, . . 
उस समय बात आई गई दो गड । पर 


` सन्ध्या को चाय पीते समय बाबू जी ने राजेन्द्र 


से कहा “बेटा, तुम तो छुट्टियाँ बिता कर चले 
जाओगे । घर के नौकर को पेसों की शह देकर 


करने. लगा सो अलग ।!? 

राजेन्द्र ने प्रतिवाद में कहा, पिता जी ! उस. 
लड़के में एक, कलाकार की प्रतिभा है। आपने. 
कभी उसके हाथ के बने खिलौने ओर काराज़ की | 
फुलवाड़ी. नहीं. देखी । इसे आप सेरे साथ . 
लखनऊ सेज दें, वहाँ आर स्कूल में भरती 
करा दू गा.” . 

“बच्चों की बातें ! उसका खचा कोन 
उठायेगा !?? 


|) ~ 
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राजेन्द्र ने कहा, “फीस तो माफ़ हो जायगी 
बस खाने-रहने पर कोई पच्चीस-तीस रुपये मात्र 
खर्च आयेगा 7 “पच्चीस-तीस रुपये! सिफ !?? 
बावूजी दसे, “बेटा, तुम्हें दुनिया की मुसीबतों का 
झभो पता नहीं । उसकी गरीब मां के पास उसे 
खिलाने भर को द्वोता तो स्कूल छुद्ाा कर 
दुस रुपये महीने पर हमारे यहाँ नोकरी क्यों 
'फराती ? वह ग़रीबिनी चार घर के वासन माज 
कर अपने दूसरे बच्चों का पेट पालती है । आर 
कला-वला की कुछ नहीं जी, ये तो लडुकपन के 
शौक हें । जहां चार बरस बीते, घर-दुआर की 
चिन्ता सिर पड़ी, तो सब भूल जायगा ।?? 

छुट्टियाँ बिता कर राजेन्द्र पढन चला गया । 


लखनऊ से राजेन्द्र ने घर पन्न डाला तो 


 श्सचन्ना को भी स्नेह ओर प्यार भेजा। साथ 


हो बीरू को लिखा कि उस पर बेकार का रोब 
न जमाया करे | नौकर हे तो क्या, वह उसका 
समवयस्क है। उत्तर में बीरू ने लिखा, रमचन्ना 
दिनों-दिन कामचोर होता जा रहा दे । अम्मा को 
बहुत फिकाता दे ओर बीच-बीच में कुम्हार-टोले 
भाग जाया करता हे । 

तीन महीने बाद बीरू ने जो पत्र भेजा, 


उसमें घर के कुशल-समाचारों के पश्चात्‌ लिखा. 


था--“बड़े भया, आपके रमचन्ना ने तो बढ़े-बढ़े 
चोरों को मात कर दिया । जानते हैं उसने क्या 


र द _ खुराया ? ड्राइंग रूम में जो पन्द्रह रुपये वालो 
गाँधी जो की मूर्ति रक्खो थी, जिसे चाचा जी 
| थस्बई से लाकर दे गये थे, उसने चुरा ली । बड़ी 


सफाई. से चुरा कर उसे भूसे वाली कोठरी सें छिपा 
कर रख दिया । वह तो गनेशी भूसा लेने घुसा, तो 


___ शरघेरे में उसंका पाँव मूर्ति पर जा पड़ा। वह 


तड़-तड़ करके टूरी, तब पता चला । रमचन्ना पर 


|. 3५ खूब सार पढ़ी । आप उसे सीधा समकते थे 
| हर _ अम्मा ने उसकी मां को बुलाकर कद्दा तो उसने 


भी उसे खूब पोटा । रमचन्ना उसी रांत भाग 


नी हे 


श्र 
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प्रसारिकी 


लम्बे-लम्बे आठ वर्ण निकल गये। देहरादूने 
में चित्रों की बड़ी भारी प्रदर्शनी हो रही थी। 
राजेन्द्र अभी अपने कुछ चित्र लेकर आया था। 
चह अब लखनऊ में अपना स्टूडियो खोल कर _ 
स्वतन्त्र फ़ोटोआफ़ी करता था । अमळ पाटग सें - 
भी उसकी अच्छी गति थी । दिन अर शद्शेनी 
की भीड-भाइ। जूम मास की धूप, लू, तपन । 
रात को नो यजे जब राजेन्द्र बहाँ से निकला तो 
उसके 'ग्रातिथेय शंकर ने कहा, “चलो; झुक एक 
गिलास बफे की लस्सी पी जाय । चह! फा 
अस्मन हलवाई बहुत बढ़िया बनाता हैँ।?? 
राजेन्द्र ने हामी भर दी । दोनो भाम्मन फे 
दुंकान पर पहुँचे । गरमी के दिन । एस्सी पीने 
चालो की भीड । झम्मन झुरती से ग्राइकों को 
निबरां रहे थे। 
दुकान से तनिक इट कर एक युवा लड़का 
सेली कीचट धोती की कांड मारे, फटी गन्दी 
बनियान पहने एक बढ़ी कढ़ाही सॉजने सें 
जुटा था । | 
- “दो गिलास लस्सी !?? शंकर भे प्रतिदिन फे 
परिचित, अधिकारी स्वर से पकारा, “जरा केवडा 
अच्छी तरह वसाना, ऋम्मन; आर पिस्ते के चक 
भो डालना। छोटे नहीं, बढ़े वाले गिलास, 
बारह आने: वाले बनाओ, हां ।!? 
भस्सन ने झुरती से हाँडी सें दही, बफ, 
चीनी भिलाई आर मथानी फेरने लगा । पिस्ता 
दविइक, केवडा बसा, उसने दो बढ़े गिलासों में 
लस्सी भर दी । ऊपर श्राये मक्खन पर छोटे- 
छोटे दो चमचे रख उसने शंकर व राजेन्द्र को 
गिलास थमा दिये। भीड़ से हट, कढ़ाही वाले 
लड़के के पास पढ़ी बॅच पर बेड, घट-घर भर | 
सुगन्धित लस्सी को शीतलता से दिन भर के 


लगे | 
“है न मज़ेदार !?? शंकर ने पूछा । 


“हाँ, बढ़िया हे ।? राजेन्द्र ने घट भरते हुए... 
कहा । “दिन भर की थकान मिट 'गईँ। पर 





थके मन थोर प्राणों पर सुधा की बुदे घराने 


दा फूल ळू 


तम्हारा देहरा भो हमारे लखनऊ से कुछ कम 
गरम तो हे नहीं । दो डिग्री टेम्परेचर इधर-उधर 
होने से क्या होता हे ।!? 

वह कढ़ाही मॉजता हुआ युवक एकदम 
उठकर राजेन्द्र फे समीप आ गया। ध्यान से 

उसका सुख ताक पुलक भरे स्वर में बोला, 
“छ्न, बडे भया ? नमस्ते बडे भया।? | 
राजेन्द्र ने आश्रय से उसे ताका | 

“मैं हूँ, बढ़े भैया ! रमचन्ना ।? 

“शसचन्ञा ९९ राजेन्द्र के नेत्रों में आठ वर्ष पहले 
के रमचन्ना का कच्चा सुखदा घूम गया । “अरे 
रमचन्ना तू ? वाह खूब मिला, अब तो तू बहुत 
“बढ़ा हो गया'। मुझसे भी उचा निकल गया ??? 

सजल स्वर में रमचन्ना बोला, “नहीं 
भेया, में तो आपका वही गुलाम हूँ । अच्छे तो 
रहे भेया ? पुष्पा बीबी, बीरू भया, माँ जी 
बाबू जी, सब राज़ी खुशी तो हैं १” 

“हाँ, हाँ सब प्रसन्न हैं । पुष्पा का विवाह 
होगया, ससुराल में है। बीरू बी० ए० सें 
पढ़ता हे । पर तूं तो हमारे घर से ऐसा ग़ायब 
हुआ, जेसे गधे के सिर से सींग । चोरी भो करी 
तो मूर्ति की ? ओर हाँ, वह तेरा खिलोने बनाने 

"का शोक क्या हुआ १९ 
. “रे बंडे भया,?? आहत स्वर सें रमचन्ना 
बोला “हम गरीबों का क्‍या शोक? चहद तो 
लड़कपन था। जबसे गिरस्ती सिर पड़ी, 
खिलौने ओर केसी मूत्ति ? पेट भरने की खातिर 


चौबीसों घण्टे तो हाथों में जूना ओर राख रहती 


है। पर भेया, यकीन मानो । मेंने वह सूरतं 
बेचने को नहीं चुराई थी, वह सूरत ही ऐसी 
सुघढ़ बनी थी कि उसकी नकल उतारने का 
मेरा लोभ किसी तरह रुकता ही न था। पर 
भला डिराईग रूम में बेठकर में ये काम केसे 
करता ? वह तो कई दिनों तक घण्टो सामने 
रखने पर बनती । माँ जी हटने के डर से वह 
मूरत किसी को छूने तो देती नहीं थी, झुरे 
माँगने पर काहे को देतीं। मेरी भी आप जान 
तब बाल-बुद्धि थी। सोचा मूरत चुरा कर किसो 
निराली जगह रख ल। जब मेरी मूरत पूरी हो 
जायगी, तब उसे ठिकाने पहुँचा दूगा । - बढे 
जतन से उसे भूसे में छिपाकर रखा भी, तो उस 
ग्रभारो दूध वाले ने मेरे पीछे घुस कर उस पर 
पाँच रख दिया । गंगा साई की क़सम, बड़े 
भैया, गाँधी जी की उस सूरत के टूटने का 
दुख मेरा आज तक न गया, तिस पर सबने 
मुझे चोर समझा,” कहदते-कहते रमचन्ना का 
स्वर भर आया । राजेन्द्र भी उस कभी फे 


“भूतपूर्व कलाकार के कोहनियों तक राख से भरे 


हाथो को देखता चुप रहा आया। पीछे - से 


- मम्मन चिल्लाया, “अबे ओ रामू, ये तू कढ़ाही 


मॉज रहा हे या बाबू लोगों से गप्पाष्टक लढ़ा 


रहा दद १५१ 
रसचन्ना धीरे-धीरे जाकर फिर कढ़ाही रग- 


इने. लगा । 


लखनऊ से प्रसारित 
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सागर!चंज़ापी 


छुाजकल के ड्रॉइंगरूम . हमारे पुराने दीवान 
ख़ानों का रूप नहों ले सकते ।. उनकी 
देसियत बज्ञाहिर आज'के डरोईंगरूम ही जेसी 
थी, लेकिन वह एंक कमरा नहीं, - पुरे महल 
होते थे। वह होते थे इंट, पत्थर; चूने और 
'ग़ारे के, लेकिन उनके द्रोदीचार में इन्सानी 
जिस्म की तरह एक.दिल घडकता रहता था। 


यह दीवानखुाने हमारे बुजुगो' की ज़िन्दगी 
अमल और :-क्रिरदार (चरित्र) के. फ़िरदौस 
(स्वग) थे। इच्सानियत थोर नेकी. के स्रोत.थे 
जिनसे खुशी ओर राहत उबलकर. समाज - को 
(सिज्चित): करतो- थी |. वह देखिए 
आलीशान दरवाज्ञा, दरवाज़े से दालान दर 
दालान सहनचीयाँ (आंगन). और -कमांचों का 


मनज्ञर (नज़ारा), ऊंची कुर्सी का चबूतरा, ' र 


चबूतरे से गुज़रकर दीवानख़ाने का बड़ा कमरा, 
कमरे के दरोदीवार, हांडियों और दीवारगीरों से 


सजी हुईं रोग़नी (चित्रित) छते, काढ़ों और - 
फ़ानूसों से चोदद्दवीं का आसमान बन्नी हुई छत. 


ओर इस आसमान को ज़मीन पर सक्रेद बुर्राक 
चाँदनी का फ़श, फ़श पर इरानी ओर मखमली 
क़ालीन, गुलकारी के शहकार (सास्टरपीस), 


क़ालीनों पर चोपड़ की गोट का मख़मली गाव-. 
तकिया, ज्ञानूओं फे नीचे ज़रबफ़्त की तकी- 
नियाँ (छोटे तकिये), फ़श के कोनों पर चाँदनी : 


को दबाने के लिये ्ाबनूसी सेज़पोश, रंग-बिरने 


जेर अन्दाज्ञ, कारनस (मंटलपीस) पर पढ़ा 


$ र्‌ « 


आइना, “आईने के. इधर-उधर : नादिर ओर 


कीमती सनअत (उद्योग धन्धे) के नमूने ओर 
कारनस के - नीचे आतशदान में दहकते हुये 


क्रोसल्ते' ओर कमरों के दरवांज़ों पर. रूई .के 
'दुबीज्ञ (मोटे) पदे । और उन पदों से लगे 
` चफ़्ादार सुलाज़िम हुक्स के मतज़िरं। आवाज़ 


सुनी ऑर दवाज्ञिर। . 
नीचे सहन में सुस्कराती बहार, बेले ओर 


. चमेली की करतार, . झुलमंहदी . और लाजचन्ती 


के खूबसूरत पादे, मंहदी के फूलों की खुशबू 
गोर उस चमन के बीच. पक्का होज़ ओर होज्ञ 
में फच्वारों की कतार जिनसे पानी नहीं 
इर दम चांदनी उबलती रहती । ज्ञरा शाम का 


. प्रदेलका, हुआ, ओर अद्दबाब. आने शुरू हुये। 


उनमें अभीर ओर ग़रीब कीं क्लेद न थी । केंद 
थी तो एक । जो दीव्रानखाने में. आ रहा हे 
उसे इंसान : होना चाहिये, मुहंज्ज़िब (सभ्यं) 
होना चाहिये, मजलिसी तहज़ीब का माहिर 


होना चाहिये। आनेवालों में कोई बज़लासंज 


` (बिनोदी) होता, तो कोई सखुन-फ़हम (काव्य- 


प्रिय), कोई शतरंज ओर चोसर का खिलाडी तो 
कोई झदीबो शायर (साहित्यकार और कवि), 
कोई संगीत का विद्वान, कोई सितार का 


उस्ताद, (कोई जोतशी ओर कोई इल्म-जफ़र 
“ आनने वाला, कोई पंडित कोई द्यालिम, कोई 
, -दास्तोनगो (किस्सा कहनेवाला), कोई लठीफ़ा 
गो, कोई करतबी, कोड-सुरीला, कोई सजीला, 

कोई अलबेला, कोई बांका, कोई डला और कोई 
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हमारे दीवानखाने 


सिफ़ गज़ंमन्द, मगर त्हज़ीब की दोलत से 
बहरामन्द्‌ । गज्ज कि हर तरह के लोग आते और 
साहबे दीवानज़ाना अनजान महमानो का सैर 
मक्द्म (स्वागत). भी उसी ख़न्‍्दापेशानी से 
(इससुख होकर) .करता जिस तरह जाने-पहचाने 
दोस्तों का । सबके साथ उसके दर्जे के सुताबिक 
सुलूक किया जाता, ओर उस सुलूक पर लोग 
फ़रख (गव) करते । 

शतरंज को बाज्ञो जमती, क़हवा के जास 
चलते, शायरी का दोर होता, पूरी ज़िन्दगी 
आर खुलूस के साथ ानेवालों की खातिर की 
जाती । बनारसी पानों पर चाँदी के वरक चढ़े 
हुए, रोली को लचका लगी साफ़ियों में सव्ज्ञ 
गिल्लोरियों, लिपटी हुईं चांदी के ख़ासदानों ओर 
कावों सें कूमर ओर इनमें सव्ज्ञ . बीड़े, 
इलायचियों की खूशवू से कमरा महक जाता। 
सद्र (बीच सें) सें चाँदी का पेचवान (हुक्का) 
जिसकी न (नल) पेच दर पेच घूमी हुई, 
अलग अपनो बहार दिखा रद्दीहे। चिलम का 
सरपोश आग की तेज्ञी से शोले की मानिर 
चमक रद्दा है और उसके साये में सियाह कपड़े 
को न पर कलाबतून का काम चाँद की 
किरन को मात कर रहा हे । फ़रशी उगालदान 
ओर पीकदानियाँ संलीक्ते से रखी हुई । क्या 
मजाल जो पान को एक हल्की-सी छींट भी 
'चाँदनी पर .गिर जाये । 

“ जितने लोग आते, उन के आने और उठने 
का एक चकत होता. एक निज़ाम होता । साहबे' 
दोवानख़ाने की यह हिम्मत कहाँ कि उसको 
रोक ले। दर सॉल वज्ञेदारी की लाज, हर 
क़दम तहज्ञीब का पास, खाने तक जो लोगं 
बाक़ी रह जाते वह सब दस्तरख़ान पर बठते । 


कसी मेज़ ओर चौकी, दस्तरख़ान फर्श हो पर. 


बिछुता ओर हवेली के अन्दर से सरपोश से ढकी 
प्लेट ख़्वान में रख कर आती, उन पर खूब- 
सूरत ख़ानपोश पड़े होते । ओर फिर वह द॒रतर- 
खान पर चुन दी जातीं | इस के बाद सुलाज्िम 
सलपची (चिलमची) आर आफ़ताबा (लोटा) 


लेकर गरदिश करता । दूसरे झुलाज्ञिम के हाथ 
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में बेसनदानो ओर कुटी हुईं खुशबूदार' खली 
होती, हाथ पोंछुने के लिये तोलियों को. संगन्त 
समभते थे। आह !.बड़े-बूढों को नज़ाक़त ओर 
नफ़ासत का. वयान करने के लिये कहाँ से .ज़बान 
लाऊ ! वारीक़ खासे के इस्त्री शुदा: रूमालों से 
चह हाथ साफ़ करते थे !! खाने के बाढ. कुछ 
देर लतीफ़ागोई होती, पेचचान का दौर: चलता; 
फिर कोई शेरः ख़ानी शुरू कर देता, कभी मोज 
आती तो तिलस्मे होश रूबा या . दास्ताने भ्रमीर 
इमज्ञा छिढ़ जाती, नहीं तो चौसर बाज़ी तो जॅम 
कर ही रहतीः। - ` ` 
इल्मो फ़न ओर तहज़ीब थो. तमहन कें 

पुजारियों की ज़िन्दगी बढ़ी अजीव थी । इनकी 
रात पेश ओर थ्रासूदगी में बसर “होती, थोर 
सुप्र होतो तो यही दीवानखाने' मन्दिरः और 
मप्तज़िद बन जाते ।: अपना-अपना. मज़दबी फज्ञ 
अदा करके रूहानो सुकून हासिल करते । . सुबह 
से इन दीवानख़ानों में मुदृल्ले -ओरः शहर के 


ज्ञरूरतमन्दों, ग़रोबों, ससाफ़िरों और सेयाहों 


का तांता लगा. रहता । किसी को अनाज..के 
लिये रुपया, तो किसी को लिबास के लिये .क्रपढ़ा 
दिया जा रहा हे-!. एक .को नोजवान. बेदी की 
शादी के लिये साली इमदाद दी जा रहीं है तो 
दूसरे को चतन वापस :जाने के लिये किराया 
अता हो रहा दे । 

. लीजिये दोपहर हो गई । हवेली से खासे 
(खाने) के लिये डुलावा आ गया.। कोई नहों है 
तो खर मजबूरी होती । ओर भ्रगर - कोई. दोस्त 
मोजूद हे, तो खासा, बाहर ही. मंगवा.. लिया 
जाता । गर्मियों में सहन में पाँच बजे शाम से 
छिड़काव होता ओर उसके बाद आराम कुसियाँ, 
सफ़ेद चांदनी के तख्त थोर चाँदी के पायों की 
पलंग गोरिया चबूतरे पर बिछा दी जातीं । बेले 
ओर चमेली की लपटों में खस के इन्र ओर 
कोरे प्याला. में लखलखा (सुगन्धित वस्तु ) 
बनता । सुराहियां ओर कोरे कपड़ों पर जूही के 
हार पढ़े हुए सफेद साफ़ियाँ बन्धी हुई, उन पर 

कृज़मीदार कटोरे ढके हुये। तरबूज्ञ ओर दूध 


१३ 





प्रस।रिका 


का.शर्बत बन रहा है। केवडे की खुशबू से 
'दिमाग़ महका जा रहा है । पानी में तर ख़स के 
पंखे झले जा रहे हैं, या एक शबनम की पत्तियों 
दार कुर्ते अपनी बहार दिखा रहे हें। 

लीजिये दोस्तों की आमद शुरू हो गई । हर 
एक की ज़बान पर गरमी की शिकायत दे । शाम 
के छः बजे तक खस ख़ाने से निकले नहीं, मगर 
गब भी चेन नहीं हे। ठण्डा पानी पी पीकर 
पेट भर गया, मगर जी नहीं भरा। शाम होते 
होते नाच गाने की मह॒फ़िल जम गई, कोई भो 
गाने चाला आ गया, उसने अपना कमाल 
दिखाया, दाद भी ली, इनाम भी पाया ओर 


साहवे कमाल इन दीवानख़ानों से कभी खाली 
हाथ नहीं गया । 


वह दीवानख़ाने जिस निज्ञाम की पेदावार 
थे, उसमें आम इन्सान के लिये रहम व इन्साफ़ 


म और खास दोनों को गहरा रब्त था। यह 
हमारी तहज़ीब, हमारे अखुलाक आर शराफ़त के 
जामिन थे । इनमें आने जाने वालों के लिये वकत 
झौर.इजाज्ञत की केद नहीं थी। मज़हब ओर 
क्रोम की केद नहीं थी, हर शझ़स आता आर 
साहबेखाना उसके मरतबे के लिदाज्ञ से उससे 
मिलता और उसको खुश-खुश भेजता। लेकिन 
अंग्रेज़ी पॉलीसी ओर सरमायादारी के निज्ञाम के 
तुन्द कोको ने दीवानखानों की शमा को 
बुझा दिया । रप्रता-रप्रता मरारिबी रहन-सहन 





~ 
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दुआयें देता हुआ चला गया । कोई साहबे न, ` 


की कमी ज़रूर थी। मगर उन दीवानख़ानों से: 


हम पर छाता चला गया । माज़ी पॉलिसी के 


(आर्थिक) शिकंजे ने अखलाक़ व तदज़ीब सब का 
कचूमर निकाल दिया। सुफ़लिसी का सलाब 
चारों तरफ़ उमडने लगा। ऑर हमारा सारा 
झखलाक़ सिफ़ यह रह गया कि हमें वह काम 
करना चाहिये जिससे हम साहब को निगाहों 
पर चढ़ें। 

हमने अपने दीवानखानों के मज्ञार पर आज 
के ड्रॉइंगरूम का संगे बुनियाद रखा ! जहाँ 
हाज़री के लिये घण्टी बजाने की ज़रूरत है, नास 
बताने की ज़रूरत दे, कास बताने की ज़रूरत. हे, 
वक्‍त की क्रेद है, सुलाक़रात की शते दे, फिर भी 
कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब से मुलाक़ात हो 
ही जाय । ड्रॉइंग रूम में तने हुए छुरे हमारा 
इस्तक़बाल करते हैं। ख़न्दा पेशानी की जगह 
माथे पर बल, सुस्कराती आँखों के बजाये खुरक 
र बेनूर आँखें । आदमी की हैसियत को पढ़ती 
हुई निगाहें दिल में चुभ जाती हें । आम आदमी 
तो इन डॉईगरूमों को शक्ल भो नहीं देख 
सकते । आज इम अपने मरतबे से कम दजे 
लोगों से मिलना भी पसन्द नहीं करते । इन 
डॉइंगरूमों में फ़नकारों और हुनरमन्दों के 
बजाये कारोबारी जमा हो सकते हैं। बरावर वाले 
बेठ सकते हें । बेज़रूरत ओर खुशपोश या 
सकते हैं। लेकिन पुराने दीवानखानों की तरह 
शेर अली को बेटी की शादी के लिए रुपया नहीं 
दिया जा सकता । कलुवा तेली ओर मंगू चमार 
बीबी की बीमारी ओर बेटे की बेकारी का रोना 
रोकर मदद नहीं ले सकते । 


““ब्रम्बई से प्रसारित 
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` भारत में पब॑तारोहरण 





प्राणनाथ निकोर 


पुरत में पवंतारोहृण को कहानो भो कुछ 

कम पुरानी नहीं हे । ऋषि, सुनि ओर 
हमारे देवता सदा से ही हिमालय की चोटियों पर 
जा-जा कर जप-तप करते रहे हैं। कुरुक्षेत्र के महा- 
युद्ध के बाद, महाराज युधिष्टिर, आज से कोई 
पाँच हज़ार वर्ष पहले, अपना सारा राजपाट 
छोड़कर शान्ति की खोज में पांडव भाइयों ओर 
द्रोपदी के साथ हिमालय की बरफ़ीली चोटियों 
को ओर ही चल पढ़े थे । कहा जाता हे कि 
शेष सबने मार्ग में ही प्राण त्याग दिये, ओर 
केवल युधिष्ठिर पर्वत शिखर तक पहुँचे । यह 
चोटी आज भी मध्य-हिमालय सें पंचचूली के 
नाम से पुकारी जाती हे । सुकते यह कहते हुए 


बीसवीं शताब्दी को इम विज्ञान का चमः 
त्कारिक युग कहते हैं। यूरोप के लोग तो: पहलें 
ही पचतारोहण में रुचि रखते थे ओर सदा हीं 
चे इस बात की फ़िक्र में रहे कि उन्हें विश्व को 
ऊंची से ऊची चोटियां पर चढ़ने का अवसर 
मिले। १३वीं सदी के भ्रन्त में, जब ब्रिटिश 
साम्राज्य के पेर भारत की भूमि पर मज़बूती 
से जम चुके थे, इन लोगों को हिमालय कीं 
ऊँची-ऊँची चोटियों पर पहुँचने की प्रेरणा श्रौर 
अवसर मिले । उसके बाद निस्संकोच १३०१ 


दषं होता हे कि पिछले वषे एक भारतीय दल, च ने 


जिसका में नेता था, उस शिखर पर विजय पाकर | 


लौटा । 


` आप सब जानते ही हैं कि हिमालय की `, “४ 
ऊँची-उँची बफ्रीलो चोटियों के निकट ही अनेक || ८ 
तीर्थ स्थान हैं जेसे मानसरोवर, बद्रीनाथ, # 


केदारनाथ, अमरनाथ आदि। यहाँ विदेशों 


से अनेकों दल वैज्ञानिक सामग्री के साथ ही ५-७५५, \ 5! |) 


पहुँच पाते हैं, जबकि प्राचीनकाल के भारतीय 


थोडे से आवश्यक सामान लेकर इन चोटियां हक े 


के निकट तक पहुँच जाया करते थे। इससे यह 


सिद्ध हो जाता हे कि पवतों फे शिखरों तक 


पहुँचने का शोक भारतीयों के लिए कोई नई 


बात नहीं है। अन्तर केवल इतना ही है कि `: 


पहले भारतीय वहाँ धार्मिक भावनाओं को 
लेकर र प्रकृति फे मनोरम स्थलों की स्तुति 
करने जाया करते थे और अब यह एक 'स्पोर्ट 
(विददार) गिना जाने लगा है । 





f) 
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निकोर पंचचूली यात्रा में 
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प्रेसारिकी 


से भारत सें ये लोग पवतारोहण के लिये भ्राते 
रहे हैं, कभी इस चोटी पर पहुँचने के विचार 
से, तो कभी उस.- चोटी . पर पहुँचने के 
उद्देश्य से । Cc / 


हिमालय में लगभग ८० चोटियाँ हें जो 


२८,००० फुट से ऊंची हैं ओर उनमें से कुल. . 


छः चोटियों पर हो अब तक विदेशी पचतारोही 
पहुँच पाये हैं । 'कुछ[ःचोटियों पर लगातारं कई 
बार : प्रयास करने केः बाद इन्हें सफलता 
मिली--जेसे एवरेस्ट पवंत पर ब्रिटिश दल 
दस बार कोशिश करने:'के. बाद विजयी 
हुआ आर नागा पद्दत पर जर्मन लोगों को 
४ अयासों.: के ` बाद : सफलता मिलो ।; इसी 
प्रकारः कामेट, नंदादेवी आर अन्नपूणी आदिं 
पंचेत शिखरों पर भी. निरन्तर कई प्रयास करने के 
बांद सफलता मिली । इतनी बार ` लगातार 
कोशिशें इस लिए करनी पड़ीं कि शुरू-शुरू सें 
पवेतारोइण का आवश्यक सामान इन दलों के 
पास इतना अच्छा ओर उपयुक्त नहीं था, 
जितना कि होना चाहिए था । | 

प्रकृति, यानी मोसम की खराबी आदि के 
अतिरिक्त, हिमालय की ऊची-ऊचो चोटियां तक 
पहुँचने के लिए दो बढ़ी कठिनाइयों सामने 
आती हैं । एक तो सामान उठाने की दिक्कत 
र दूसरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से 
बहुत ऊंचाई पर साँस का फूलना । जहाँ तक 
सामान का प्रश्‍न है, वेज्ञानिकों ने इतना हल्का 


सामान बना डाला हे जितना कि आज तक. 


संभव दो सका हे । उदाहरण के लिए 'ऑकक्‍्सी- 
जन पेपेरेटस? यानी ऑक्सीजन लेने के आले 
का वज़न जो कि ऐवरेस्ट पर जाने वाले पहले 
दलों के काम आता था, लगभग १४ पौंड था 
र अब उसका वज़न केवल दो पौंड रह गया 
है। हाल ही सें हुईं एवरेस्ट विजय का पक 
रहस्य यही हे । इसके अलावा आजकल बढ़े 
हल्के वज़न के स्लीपिंग बेग, उंची चोटियों पर 
लगाये जाने वाले कम वज़न के खेमे ओर बहुत 
ही हल्के वाटर प्रंफ सूट बनने लगे हैं । बफे के 


. ४६- ८" 


बढ़े-बढ़े दरों को पार करने के लिए अब 
रस्सियों के पुल वाँधने के बजाय, पर्चेतारोही 
फ़ोहिँंडग बेगेज्ञ को प्रयोग सें लाने लगे हें 
ओर आजकल शेरपा लोग .भी बढ़े अनुभवी 
मिलने लगे हैं। 
पिछले कई वर्षों के अनुभव के साथ-साथ 
हिमालय पर पवतारोहण की कला में भी बडी 
प्रगति हुई हे । - 'आइस पेक्ख? " ( बफ़ कारने 
की कुल्हाड़ी ) की मदद से बफ़ पर रास्ता 
बनाने व कदम बढ़ाने के लिए ओर. बफे की 
ऊँची-नीची ढलानों पर रस्सी की मदद से 
चलने के तरीकों में भी बहुत तरक्की हुई हे। 
इन्हीं सब सुविधाग्रों के कारण भारत में पिछले 
कुछ वर्षा से हिमालय की चोटियों पर पहुँचने 
की उत्कंठा से पवंतारोही दलों को संख्या ` बढ़ 
गई है। सन्‌ १३४० में एक फ्रांसीसी दल ने, 
पहली बार २६,००० फुट से ऊँची किसी चोटी 
प्र विजय पाई । इस दल के नेता सोरिस हरज्ञोग 
थे, जिन्हें इंस प्रयास में फौस्ट बाइट (बर्फ से 
सुन्न हो जाने) के कारण अपने दोनों हाथ की 
उंगलियों करानी .पढ़ीं । इसके. बाद ही पर्वता- 
रोहियों की विजय की इच्छा ओर प्रबल हो गई, 
ओर इससे प्रेरणा पाकर पिछले दो तीन वर्षीं 
में ही कई दल भारत में हिमालय की अविजित 
चोटियों तक पहुँचने की लालसा से आये। 
इनमें कुछ तो सफल रहे. ओर कुछ. को निराश 


लोटना पढ़ा । इनमें से कई एक दल पेसे. थे जिन. 


सें सभी भारतीय पवंतारोद्दी थे । 
आशा दे आप इनके बारे में कुछ जानना 
चाहेंगे। सन्‌ १३१२ में पहला भारतीय दल, 


जिसके बहुत से सद्स्य. भारतीय सेना के: 
इञ्जीनियर थे, २९,४४७ फुट ऊचे कामेट पत. 


पर चढ़ा। इसी वर्ष एक ओर भारतीय दल 
२२,६४० फुट ऊंची पंचचूली चोरी' पर .विजय 
पाने की इच्छा से गया । ये दोनों चोटियाँ मध्य 
हिमालय में हैं ओर बड़ा प्रयास करने के बाद 


भो थे दोनों दल लक्ष्य से कुछ. नीचे द्वी रद्द 
गये । सन्‌ १९९२ में दो पचतारोह्दी दुल स्विटज़र” 
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एज आज ०000: बाले हैं.। इनमें से एक 
.* दुल- नेपाल. में.. एवरेस्ट 
विजेता सरःहिल्लेरी-' के 

` नेतृत्व में बारेन-ग्लेशियर 
की कुछ चोटियों . पर 
गया,.एक्‌ अमेरिकन दल 
4222 `. -मकालू पवत. प्र, . एकः 

न EE 8 : जापानी :दुल मनसालूः 
|| पेत पर, पकः तरिदशा 





८८ क ससे / दल कांचनजंगा ` परः 
| ' “प्वरेस्ट एल एक अजनटायिना का 


लंड से एवरेस्ट पवेत पर विजय पाने के लिएं दल धोलंगिरी. पर, एक: इंटांलियन दलः पीं 
उस नये मार्ग से आये जो' कि एक विख्यात पवत पर और एक अन्य प्रिटिश दल बाधा चोरो 
ब्रिटिश पवंतारोही ऐरिक शिपटन ने सन्‌ १६४१ pis 75:36 WENNER 
में खोज निकाला था । परन्तु मोसम ख़राब होने 

के कारण.ये भी असफल रहे ' : र 

_.. फिर आया १६४३, भारत में पवंतारोहण __ 
के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ |. इसे वषे. 
अनेक विदेशी ओर भारतीय ` दल हिमाज्ञय की 
ऊँची. ऊँची चोटियों पर विजय पाने आये । इनमें 
से कइयों ने 'अंविजित चोटियों ` पर विजयः 
पंताका फहराई। ब्रिटिश. दल ने विश्व की 
संबसे ऊंची पंत चोटी एवरेस्ट परं विजय पाई, 
तो थास्ट्रो-जमन, फ्रांसीसी ओर एक भारतीय 
दल ने क्रमशः नांगा पवंत, नानकुन और 
पंचचूली की अविजित चोटियों तक पहुँचने में 
सफलता पाड । सन्‌ १९४३ सें ही पचतारोहियों . ` 
के दो भारतीय दल सफल रहे, जिनमें सेः अवि- 
गामन पंत पर जाने वाले दल के नेता तो 
मेजर जयाल थे ओर पंचचूली चोटी पर जाने 
वाले दल के नेता बनने का सौभाग्य सुरे 
भिला । इसके अलावा दो जापानी दल मनसालू' 
पंत पर गये, पर असफल रहे । एक ओर 
भारतीय दल भी प्यूमोरी पवत पर सफलता न 
पा सका । 


इस वर्ष १३२४ में सबसे अधिक संख्या सें ” 
पचतारोहियों के दल भारत आये थोर कुछ आने 
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पंर विजय पाने की लालसा से गया। एक और 
ब्रिटिश दल हिम मानव की खोज में नेपाल की 
उची बफ्लीली घाटियों में गया। पर लगभग 
संभी असफल रहे । मौसम खराब होने के कारण 


कंडे पबंतारोद्दियो को भी हो गई । 
शड यह सब जा बढ़ी आसानी से कह 


सकते हैं कि भारत में पबंतारोहण के चेन्न से 
रुचि: बढ़ती जा रदी दै। बढ़े दषं का विषय 
है कि. इसकी आवश्यकता का ध्यान करके दी 
भारत सरकार ने दार्जिलिंग में एक मान्‌ 
रेनियरिंग स्कूल खोलने का प्रबन्ध कर दिया हे। 
ऐेवरेस्ट: विजेता वीर तेनज़िंग को इस स्कूल का 
चीफ़ इन्स्टूक्र बना कर ट्रेनिंग के लिए 
'स्वरज़रलेंड भेजा है। मेरा विचार हे कि इसके 
अलावा भारत में पवंतारोहण की रित्या के लिए 
अर भी बहुत से स्कूल आर क्लबों की आव- 


श्यकता है। एक दो क्लब तो इस चेत्र में अब . 


भी दिलचस्पी ले रहे हैं, पर इन्हें सरकार का 
आश्रय अभी. तक नहीं मिला दे । 

आपने देखा होगा कि भारत में कितने ही 
'विंदेशी पवंतारोह्ियों के दल दर वर्ष हज़ारों 
मोलः दूर से आते हैं, लेकिन इसके विपरीत 
भारतीय दुलों की संख्या बहुत ही कम है जब 
कि हिमालय की चोटियाँ हमारे इतनी निकट 


हैं। हमें इस चैत्र में अभी । ओर आरो बढ़ना है । 
पर्वंतारोहण में स्कूल ओर कालेजों के विद्यार्थियों 
की रुचि बढ़ानी होगी। उन्हें हिमालय की 
चोटियों पर जाने के लिए हर प्रकार को सहायता 
देनी चाहिए। पवंतारोहण से इनके चरित्र, 
स्वास्थ्य और बुद्धि का विकास अवश्य होगा। 
पर्वतारोहण से हम में मिल जुलकर, समय के 
झनुसार काम करने को आदत, साहस, उत्साह, 
ओर उमंग की वृद्धि होती है। हमें ज़िन्दगी को 
दोड में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती हे । पवता- 
रोइण के साथ-साथ पव॑तारोही ओर भी विषयों सें 
झपना ज्ञान बढ़ा सकता दे जेसे फोटोग्राफ़ी, 
वनस्पति का अध्ययन .शादि.। 

आप पूछेंगे, मनुष्य बिना किसी कारण,'. 
इतने कष्ट उठाकर, जान. दइथेली पर रखकर, 
क्यों इतनी ऊँची-ऊची. चोटियों पर पहुँचने का 
कष्ट करता हे ! 

एवरेस्ट के प्रसिद्ध पबंतारोही, जॉन मेलोरी. 
के शब्दों के साथ में इस वाती को समाप्त करता 
हूँ। एक बार उनसे पूछा गया कि 'पर्वतों की 
चोटियों पर ऐसा रक्खा द्वी-क्या हे जो आप उन 
तक पहुँचना चाहते हूँ”, तो उन्होंने तुरन्त उत्तर. 
दिया, “ये चोटियाँ हैं.ही इसीलिए. कि उनःपर 
चढ़ा जाये ।?” '. दिल्ली से प्रसारित 
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संसार का सर्वोच्च 
शिखर माउन्ट एवरेस्ट 


नेपाल नरेश श्री त्रिभुवन 
वीर विक्रमशाह से सम्मा- 
नित एवरेस्ट विजयी टीम 
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कालिम्पौंग से उत्तुग 
हिमश्वृंगों का भव्य दृश्य 





सोनमर्ग (सुनहरी घाटी) 
काश्मीर का एक प्रसि 
सुरम्य स्थान है, जी 
०५७४९ क्धिकतर पीले र 
खिलते हे । 
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कुमाऊं की प्रसिद्ध 
चोटी पंचचूली, जिस 
पर पंजाबी इंजीनियर 
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रतवषे की भोगोलिक स्थिति विलक्षण दे । 

, _ तीन ओर विशाल समुद्रों तथा एक ओर 
उच्च पवत “ंखलाओों से घिरा होने के कारण 
इंस देश को अपना निजी अस्तित्व रखने सें 
कोई कठिनाई नहीं पढ़ी । उच्च दशन, उच्च 
परम्परायें, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता 
तथा विश्वजनीनता के उच्चतम सिद्धान्तो से दूर- 
दूर देशों के व्यक्ति भारत से प्रभावित हुए । 
पारस्परिक आदान-प्रदान से वणिक वग आगे 
बढ़ा ।' कालान्तर सें. पेगू, कम्बोडिया, जावा, 
सुमात्रा,. बोनियो, जापान, फ़ारस, अफ्रोका, 
रोम- आदि-आदि देशों सें भारत के उपनिवेश 
स्थापित. हो गएु। केवल एशिया मात्र से ही 


नहीं चरन्‌ तत्कालीन 'ज्ञात संसार? के अन्य. 


देशों के साथ भी भारत का समुद्री सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । 
£ -भारतीय साहित्य में जलयानों के यन्न-तत्र 


उइलेख मिलते हैं । ये उल्लेख संचिप्त हैं, अतः: 


इंनसे जलयान या जलयान्ना के सम्बन्ध सें 
विस्तृतं जानकारी प्राप्त नहीं होती । संस्कृत; 
पाली तथा फ़ारसी साहित्य के अतिरिक्त जल- 
यान सम्बन्धी कुछ संकेत मराठी, बंगला आर 
तमिल साहित्य में भी मिलते हें । विदेशी 
पर्यटकों, इतिहासक्षों तथा पुरातत्ववेत्ताशों से भी 
इस :दिशा में. कुछ प्रकाश पडता हे । क्षेमिक 
को पुस्तक “वोधिसत्तावदान कल्पलता? के 
७३ वे. अध्यायः सें. अशोक काल की समुद्री 
यात्रा का विशद उल्लेख हे । इसा की दूसरी- 
तौसरी सदी में आंध्र देश रोम से व्यापार कर 
रहा था। गुप्त काल में बमो तथा मलय मं 
अनेक भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए । अगली 
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भारत में जलयान 


सतीशाचन्द्र काला 


शतादिदयोँ में भी पूव तथा पश्चिमी देशों से भारतं 
ब्यापार करता. रहा । इन्हीं दिनों बोद्ध: घमं. की 
पताका जावा में इढ़ता के साथ फहराईं गयी । 
इसका प्रतीक आज दिन भी बोरूडुदूर. नामक 
स्थान पर स्थित बौद्ध स्तूप हे । यवन काल सें 
सिन्ध की ओर से भारतीय घ्यापार अन्य देशों 
के साथ चलता रहा ।. | 

प्राचीन काल में जलयानों का केसा. रूपः 
थो, इस सम्बन्ध. में. हमारी जानकारी . अति. 
सीमित दे । कलकत्ते के प्रसिद्ध संस्कृत पुस्ताका: 
लय सें 'युक्तिकल्पतर' नामक एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ हे। इसका रचयिता भोज नाम का कोई 
ब्यक्ति हे । भोज ने इस ग्रन्थ में जलयानों की 
निमोण कला पर कुछ प्रकाश डाला है। लेखक 
के अनुसार भारत में जलयान सदेव लकबी के 
बनते रहे । चार वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेय तथा 
शुद्र के आधार पर ही लकदी को चार वर्गो सें 
बॉट दिया जाता था । यह वर्गकिरण बृच- 
आयुर्वेद पर ही आधारित था । जिस लकबी में 
दो प्रकार के तत्व रहते थे उसे दिवजातीय कहते 
थे । भोज के अनुसार क्षत्रिय वग की लकढ़ीं 
प्रसन्नता तथा आणन्दसूचक होती थी हि 
इस वर्ग की लकढ़ी से बने जहाज़ र 
से गहरे जल में आ-जा सकते थे। a 
जलयानों की दृढ़ता पर विशेष ज़ोर दिया हे । 
उसने सुझाव दिया दे कि जलयानों फे तले 
लकडी को जोडने में लोहे का प्रयोग नहीं करन्ना 
चाहिए, क्योंकि चट्टान से टक्कर खाकर कभी 
भी उसमें अग्नि उत्पन्न हो सकतो हे। | 

' “युक्तिकल्पतर्‌? में आकार के आधार पर भी 
जलयानों का वर्गीकरण हुआ हे। जलयान 








- प्रसारिकां 


प्रधानतया द, प्रकार के (१) सामान्य तथा 
(२) विशेष होते थे । 
इसमें सामान्य वरा के जलयान केवल नदियों 
सें ही जा सकते थे.। विशेष वर के जहाज्ञ- गहरे 
तथा विशाल सागरों में चलते थे। 
प्राचीन काल फे जलयानों को विभिन्न 
उपादानों से अलंकृत किया जाता था। यह इस 
देश की प्ररम्परा के अनुकूल ही था.-।' “युक्तिकल्प- 
तर्‌' सें लिखा दे कि धातुओं में केवल स्वण, 
रजत, तात्र, या इन तीनों के मिश्रित रूप का ही 
जंलयानों सें प्रयोग होना चाहिये । इसी प्रकार 
चार प्रमुख रंगों को लगाने का भी नियम भोज 
ने बतंलाया है। चार मस्तूलवाले जलयानों में 
श्वेत, तीन वाले में लाल, दो वाले सें पीला तथा. 
. एक वाले में नीला रंग लगाना चाहिए । जलयानों 
के आकारां को भी दशनीय रूप दे दिए जाते थे। 
इनके मह प्रायः शेर, ' हाथी; भसे, नाग: आदि 
के घड जेसे होते थे | इनके अतिरिक्त जलयानों 
प्र अलंकृत हार तथा पुष्पमालाए भी लटकाई 
जाती. थीं । 
उस काल सें भी जलयानों सें स्थान विभा- 
जन. कर वतमान जहाज्ञों के केबिन जेसा रूप 
दिया जाता था । केबिन के स्थान तथा. लम्बाई 
चोडाई के आधार पर जलयानों को सर्वमंदिरा, 
सध्यसंदिरा, तथा भअग्रमंदिरा. नाम दिए जाते थे । 
इनमें, सवंमंदिरा सें केविन जलयान की पूरी 
लस्वाईँ तक फेले होते थे.। मध्यमंदिरा में केबिन, 
केवल मध्य में रहते थे। इस .वर्ग के: जलयानों 
को राजा-महाराजा केवल क्रीडा तथा विहार के 
ल्रिए प्रयोग सें लाते थे। अग्रमंदिरा 'जलयान 
समुद्री युद्धः, तथा लम्बी यात्राओं .के लिए 
बनाये जाते थे। . : 
पाली तथा श्रन्य. अन्थों से ज्ञात होता है कि 
उस काल. सें लोग बहुत लम्बी-लम्बी यात्राएँ 
करते थे । इन जलयानों का आकार बहुत बढ़ा 
होता था । राजवल्लिय के अनुसार, जिस जलयान 
से राजकुमार विजय तथा उसके अनुगामी बंगाल 
से गए थे, उसमें ७०० से - अधिक यात्री थे | 


डे = 


इसी तरह जिस जलयान से वे सिंहल (लंका 
द्वीप) को यात्रा को गए थे, उसमें भी ₹०० के 
लगभग वाणिज्य व्यवसायी व्यक्ति थे । जनक 


, जातक सें लिखा है कि बुद्ध भगवान के किसी पूर्वे 


जन्म के समय एक जहाज इब गया जिसमें 
तथागत के श्रतिरिक्त ७०० और व्यक्ति समाप्त 


--- हो गए । इन चुने हुए उद्धरणों से स्पष्ट हे कि 
प्राचीन भारत फे जलयान दृढ़, विस्तृत तथा 


दर्शनीय होते थे । 

. भारत के शिल्प यानी मूत्ति तथा चित्रकला 
के कुछ दृश्यों में भी जलयान अंकित हें । कुछ 
सिक्कों पर भी जलयानों के चित्र हे । सबसे 
प्राचीन उदाहरण ३० पू० दूसरी सदी सें निर्मित 
सांची के पूर्वी द्वार पर मिलते हैं । इस दृश्य सें 
सादी लकड़ी को थतसी से जोड़ कर नाव बनायी 
गयी है । नाव के ठीक बीच में एक सचुष्य बेडा. 
हे । उसके दाए-बाएं दो व्यक्ति पतवार चला रहे. 
हैं । दूसरा दृश्य स्तूप के परिचमो द्वार पर दे। 
इसमें नाव का अग्न भाग चंचुधारी जीव के शरीर: 
जेसा.बनां दे। पिछुला भाग मछली जेसा दै। नाव 
के बीच में खंभों के. ऊपर एक चंदोवा तना है। 
इसके नीचे एंक खाली गद्दी बनी हे। दृश्य में: 
दो सहायक छत्र सथा चँवर पकड़े तथा एक 
नाविक खड़ा दीख पढ़ता हे । प्या 

जलयान का एक अन्य मनोरंजक दृश्य बम्बई 
के निकट साल्सर टापू सें स्थित कन्हेरी की गुफा 
पर अंकित हे । इन झुफाओं की आयु ईसा : की 
दूसरी सदी मानो गयी हे  उत्कीर्ण दृश्य सें. एक 
जलयान-विशालः सागर की उन्मत्त तरंगों से 
खंडित हो गया हे और निकट ही दो असहायः 
प्राणी पद्मपाणि से रक्षा के लिये. याचना कर 
रहे हैं । दृश्य का वास्तविक चित्रण तो भूलने से 
भो नहीं भूला जाता.।। घुरी के जगन्नाथ मंदिर 
पर एक शिला हे जिस पर एक विचित्र शाही 
नाव अंकित हे । १२ वीं सदी के लगभग निर्मित 
यह शिला कोणाक के मंदिर से लायी गयी 
बतलायी जाती हे । नाव तीव्रता के साथ पानी 
को आगे काटती दीख पढ़ती हे । इसमें « नाविक 
सवार हें ४ रत, 


है. 
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प्राचीन भारत में जलयांनं र 
के अतिरिक्त परलच वंशीय राजाओं के भी कुछ 
सिक्के हैँ-। इन “पर भी दो मस्तूलों वाले 
जहाज़ अ्रंकित हैं । । 

` प्राचीन भारत में जलयान संभवतः राज्य 


अजन्ता की दो नंबर की गुफा के भीतर 
अंकित चित्रों में जलयान अंकित हैं:। इस 
गुफा का निर्माण २२४ इं० से: लेकर _ 
६४० ३० के बीच हुआ था! इस युग सें. 


भारत का सम्बन्ध अन्य बाहरी देशों से तेज्ञी से 
बढ़ रहा था । भारतोय राज द्रवारों में उस 
समय इरान से भी राजदूत आये हुये थे । पुरी 
के बंदरगाह में कई प्राचीन समुद्री वेडे तथा 


जंलयान थे, जिन्हें पुलकेशी द्वितीय ने ध्वस्त कर: 


डाला था । अजन्ता: के दर्यं सें: कुमार विजय का 
अपने बेडे सहित. लंका. में प्रविष्ट होने का अनुपम 


इश्य हे । इस वेड़े.में कम से कम १,४०.० व्यक्तिः 


थे। चित्र में कुछ. .हाधी भीः जलयानों+ पर 
खडे हैं । 


. जलयानों के कुछ सुन्दर उदाहरण. . सुवूर 
दक्षिण में स्थित जावा द्वीप में मिलते. हें । इसा : 
की प्रारम्भिक सदियों में भारतीय जन. जलयानों . 


द्वारा उपनिवेश स्थापित करने के हेतु जावा पहुँचे 


थे । जावा के बोरोडुदूर मंदिर पर, जिस पर 
भारतीय तक्षण कला की अमिट छाप. हे, कई 


जलयान सम्बन्धी दृश्य अंकित हैं । 

इन माध्यमों के अतिरिक्त सिक्कों पर - भी 
जलंयानो का चित्रणं हुआ हे. भारत के पूर्वी तट 
पर आंध्रचंशोय राजाओं के दूसरी-तीसरी सदी 
के कई सिक्के प्राप्त हुए हें, जिन पर दो मस्तूलों 
वाला:जहाज्ञः चित्रित हे । इन सिक्कों से प्रकट 
हे कि इन सदियों में: भारत पश्चिमी एशिया, 
यूनान, ` रोम, . चीन, मित्र तथा जापान से 
समुद्गी,सम्बन्ध्र ` स्थापित कर रहा था । आंध्रों 





की ओर से बनते थे। नदी तथा समुद्री 
ब्यापार का बहुत बढ़ा महत्त्व था और इस 


` उद्योग से सेकडों प्राणियों की जीविका चलती 


थी:। -टालमी ने. २,०.०.० .जलयानों का सिंधु-. 
उपत्यका में वत्तंमान रहना बतलाया दै। जल- 
यानों की महत्ता के कारण मोय्य काल सें एक. 
जलयान समिति का निर्माण हुआ | विभाग का.. 
प्रधान नोकाध्यक्ष हुआ . करता था। उस" समय - 
प्रत्येक बंद्रगाह पर चगी भी ली जाती थी । 

सौय्यं काल ;से लेकर मुशल काल तक; 

समुद्री व्यापार निरन्तर चलता रहा । . प्लिनी ने 
एक स्थान पर लिखा हे कि भारत की प्रचुर. 
ऐश्‍वर्ययुक्त ` व्यापारिक सामग्री ने रोम को: 
स्वणंद्दीन कर दिया था। भारत से कई भौतिक: 
रसायन सम्बन्धी वस्तुएं; भी बाहरी देशों को; 
गई । क्रारोसंडल तट से बहुत महीन सूती: 
कपडा भी विदेशों को जाता था । मुरालकाल सें- 
बंगाल तथा सिंध में बहुत सें जलयान बनेः. 
किन्तु इनका अधिकतर प्रयोग नदियों सें स्थानीय . 
व्यापार के लिये ही होता था | सुराल साम्राज्य; 
के अवसान पर जनसत्ता थंग्रेज्ञो के हाथ सें; 
आइ, तो उन्होंने इस देश के बेडे को ` संभाला. 
र उसे उन्नति की ओर ले चले | ईं 
इलाहाबाद से प्रसारित: 
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मोतीलाल नेहरू 





मोहनलाल नेहरू ` 


हर ज्ञमाना ऐसा था जब हिन्दोस्तानियो को 

भी अपनी इज्जत का ख्याल होने लगा था। 
जब मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ते थे तो 
कम्पनी बारा में टहलने जाया करते थे। एक दिन 
उन्होंने देखा कि ४-६ एंग्लो-इसिडियन लड़के 
कुछ देसी लड़कों के पीछे चल कर उनके जूतों 
को अपने जूतों के पंजों से दबाते हैं ओर जब 
वे पेर से निकल जाते हैं तो हँसी उड़ाते हें। 
उन्हें क्रोध आ गया ओर उन्होंने उनके पीछे 
जाकर एक-एक लात जमाई । उसके भी 
पहले जब चे छोटे . थे, खुसरू बाग में 
हर क्रिस्मस पर रेलवे के अंग्रेज्ञ कमंचारी एक 
सेला किया करते थे, जहाँ सरकार . से 
उन्हें जुआ खिलाने की इजाज़त मिला करती थी । 
इसमें एक बढ़ी सी सेज्ञ पर कोल जढ़ी रहती 


क ह oa | “a जबॉन कर ह 
nr नज इस पर फारसा 
जाते थें | चे इस सेज FE प \ 0% 5 ' ज़बांन में बोलने 
कपास खड़े होकर... ` : ०. ` ` ` लगे। साहन :बोले 
कि एक लगम्बे अंग्रेज 2 > ` _ उन्हाने कद्दा, “फ़ार- 
जड नें द च $ | ¢ सी ।?? कहने लगे, 
कॉलर पकड़ कर ५8 ५४ “चछा भरग्रेज़ी 
खींच लिया और खुद Fe न = . बोलो र 
वहाँ खड़ा होकर सेर प ® ` काँग्रेस का आन्दो- 
देखने लगा । उन्हें SE ~ च्या ॒ 2286 97 कक ठ बडे ज्ञोर पर भरा 
तावे आ गया। वे 555 Re गया । गान्धी जी 
आरं उस लड़के 2 nd | ४ / | |... मगर उस वक्त तक 
पीछे रखकर उस पर PI TB > | . मोतीलाल आन्दोलन 


र ˆ 





खडे हो गये ओर मोका पाकर दाँत से. उसका. 
कान पकड़ लिया ।: वह. चिल्‍्लाया जिस पर भीड़. 
जमा हो गयी. ओर दोनों लड़कों को छोड 
उनके बड़ों में.रगढ़ा होने लगा । | 

घर में एक बहुत तेज़ घोड़ी थी, जिसे टम- 
टम में जोत कर वे खुद हॉकते हुए जाया करते 
थे ।.एक दिन किसी साहब की गाडी से आगे 
निकाला तो साहे बहुत नाराज़ हुए। वे खुद 
शहर के कलक्टर थे ।. इन पर रेश ड्राइविंग का. 
सुकदमा कायम कर दिया मगर कुछ हुआ. नहीं ।: 

जब चे कानपुर सें वकालत करते. थे,. तो: 
एक मुकदमे में अंग्रेज़ जज के यहाँ. पेरवी. करने. 
खडे हुए ओर बहस.अंग्रेज्ञी में करनी शुरू की । 
साहब ने नाक-भों.चढ़ाकर. कहा कि अदालत की 
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मोतीलाल नेहरू 


सें भाग नहीं लेते थे । उनके मित्रों को इस पर 
बड़ा दुख हुआ और चे बराबर इस बात की 
कोशिश करते कि वे भी उसमें भाग लें । जवाहर- : 


लाल विज्ञायत से लोट चुके थे ओर गान्धी.जी के . 


नेतृत्व में काम करने लगे थे। एक दुफ़ा तो चे 
किसी सभा सें भी, जहाँ अंग्रेज़ी राज्य ने गोली 
चलाई थी, मौजूद थे । घर लौटने पर बाप बेटे 
सें कद्दा-सुनी भो हुईं, फिर दो एक दफा उनको 
जेल भी जाना पड़ा। इन बातों का असर 
मोतीलाल पर बहुत पड़ा। यहाँ तक कि चे 
खुद `गान्धी जो के असर में आ गये थोर 
वकालत छोड़ने को तेयार हो गये ।.घर में मिन्न- 
गण रोज़ शाम को जमा होते थे और इसी 
आन्दोलन की चर्चा रहती थी । अन्त में उन्होंने 
एकाएक बद़ी-चद्री वकालत को लात .सार 
दी-ओर कांग्रेस में शामिल हो गये । 

प्रिंस आक चेस के आने की घोषणा हो 
चुकी थी । उसके बाग्रकाट पर ज्ञोर दिया जा 
रहा था.। मगर उस जुलूस का रास्ता इन्हीं की 
. कोठी के सामने रखा गया। उसके एक दिन 
पहले पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा और 
सैकड़ों वालेन्टियरों के घर पर भी । कितने ही 
जोग पकड़कर जेल भेज दिये गये । इनकी कोठी 
के सामने पुलिस तेनात थी और कांग्रेस वाले- 
न्टियर, जो उस वक्त तक पकड़े नहीं गये थे, 
बॉयकाट करने को दीवार पर लिख रहे थे। 
वे लिखते “बॉयकाट प्रिंस ।” पुलिस वाले उसके 
पहंले 007९: और लिखकर उसे D०! 
307००५ कर देते और लिखने वालों को थाने 


में बन्द कर देते। 
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जेल में हर बात की ख़बर पहुँच जाती 
थी। प्रिंस आये और गए, मगर हज़ारों 
आदमी जेल में भेज दिए गए । जवाहरलाल 


कहीं बाहर थे, वहाँ से. पकड़कर आये और दो 


चार रोज़ में लखनऊ जेल में कांग्रेसियों ओर 
ख़िलाफ़तवालों की भीड़ जमा हो गयी। लखनऊ 
जेल क्या था, सेरगाह हो रहा था। जो भी 
कह दे कि मोतीलाल से मिलेंगे उसे भीतर आने 
देते थे। कोई मिठाई लाता, कोई फल उनके 
सामने चढ़ाकर दिन भर जेल में चेसे ही 'घूम 
सकता था - जेसे चिडिया धर सें । दाथ पर घर 
वापिस जाने की मुहर छपी होती थी। वही 
दिखाकर शाम को घर जा सकता था.। - यह उस 
वक्त की गवर्नमेंट की आज्ञा से होता था। जितने 
बढ़े अफसर थे वें सब उनके किसी न किसी 
वक्त सेहमान रह चुके थे क्योकि : उन्हें बड़ी 
पार्टियाँ करने का शौक था, जिसमें हर किस्म 
के अंग्रेज़ बुलाये जाते थे ओर तरह-तरह के 
स्वादिष्ट भोजन खाने को. पाते थे.।. जब 
तक चे लखनऊ जेल में रहे, किसी कांग्रेस के 
आदमी को, जो 'ए? या “बी? क्लास में होता 
था, जेल नहीं मालूम होता था। शुरूशुरू सें 
तो २ रु० रोज़ फ़ी आदमी खाने को मिलता 
था। जो अंग्रेज़ी खाना चाहे तो :उसे रोरी 
मक्खन मिलता था। किसी-किसी-वक्त तो इतनी 
रोरियाँ जमा हो जाती थीं कि अंबार: लग 
जाता । तब चे 'सी? क्लास के कांग्रेसी केदियों 
को खाने को सेजी जाती थीं। _ र्‌ 


--इलाहाबाद से प्रसारित 
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भीखनलाल .आात्रेय | 


कु. विज्ञान को खोजों ओर आविष्कारों 
आए याज किसी प्राचीन ` संस्कत 
कविः की ' 'वसुधव ङुट्म्घकम्‌? को. कल्पना 
वास्तविक होती जा रही है। वायुयान, रेडियो 
र सिनेमा ने आज मानव मात्र को. एक दूसरे 
'के सम्पक सें इतना अधिक ला दिया है कि अच 
"प्राचीन काल के जाति, रंग, “भाषा ओर धमं 
“आदि के भेदों का विशेष प्रभाव नहीं रह गया । 
“चारों ओर “विश्व. शान्ति, “विश्‍व राष्ट्र, 
“विश्व संस्कृतिः, “विश्व धम?, . ‘विश्व साहित्यः 
अर “विश्व दशन! की चर्चा होने लगी है । कुछ 


दिनों में ही यदि ऐटम बम ओर हाइडोजन बम . 


आदि जेसे विनाशकारी महा. भस्ंकर आद्रिष्फ्ारों 
ने मानव. समाज का अन्त न. कर दिया तो पृथ्वी 
मंडल पर रहने. वाला प्रत्येक मनुष्य समस्त 
भूमि को-अपना घर ओर समरत .मानंवों को 
अपने भाई-बहन समक कर, एक पेसी सावभौम 
संस्कृति की. रचना: करने. सें सहयोग देगा 
जिसमें संसार. के सभी. देशों थोर कालों में 
उत्पन्न विज्ञान, धमं ओर दर्शनों को यथोचित 
स्थान प्राप्त होगा और उन सबका सुन्दर 
समन्वय भी हो सकेगा । 
इस उद्देश्य को भ्यान में रखते हुये 
हमें सभी देशों और कालों में प्राप्त ज्ञान और 
उत्पन्न विचारों का अध्ययन करना चाहिये और 
यह देखना चाहिए कि आगामी विश्व संस्कृति 
में उनका क्या स्थान होगा। 
संस्कृति के आवश्यक अंगों सें दार्शनिक 
विचारों का अधिकमहत्व है, क्योंकि इनके आधार 
पर ही मनुष्य का जीवन निर्मित होता है ! 


Fo , 
क्र >> 
९-० हे 
लय IST हया क. 


साधारणतः मानव मात्र! की 'विचार. पद्धति सदा 


सवंत्र समान रूप की:ही होती हे; तो भी समय- 
समय. पर देश-देश में ओर भिन्न-भिन्न प्रकारं की 


परिस्थितियों में मानव जीवन की भिन्न समस्‍यायें 
आडे ~ = चेक 
ओर उनके भिन्न-भिन्न प्रकार फे हल होते हें। 


भिन्न-भिन्न मनुष्यों- के अनुभव भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के हुआ ' करते. हैं। अनुभव समान 
प्रकार के होते हुये भी उनके भिन्न-भिन्न अंगों 
की “ओर ' कर्म यां -ज्यांदाः ` ध्यान जाता दे 


"रः कहीं किसी ओर ' कभी ओर कहीं दूसरे 


गंगां को अंधिक महत्व देकर विचार किया 
जाता है। एक इष्टिं से जो बात महत्वपूर्ण 
दिखाई -पड़ती. हे, वह दूसरी दुंष्टि से तुच्छ 
ज्ञात होने लगती हे। अनन्त अंगों ओर प्रकारों 
वाले इस विश्व, सें कोई दार्शनिक किसी प्रकार 
ओर किसी. अंग की ओर विशेष . ध्यान देकर 
जिस . दर्शन . का. . निर्माण. “करता, हे,..वह | 
दूसरी ओर दृष्टि देने वाले दाशनिक को तुच्छ 
दिखाई पढ़ता है। यह बात भारत के दार्शनिक 
भली. भांति जानते -थे। ब्राह्मणों-ने पारमाथिक 
सत्य, व्यावहारिक सत्य ओर प्रातिभासिक सत्य 
में भेद करके, बौद्धों ने परमार्थ, सत्य ओर संवृति 
सत्य में भेद करके ओर जेनियों ने अनेकान्त 
वाद के आधार पर स्यादूवाद का निमोण करके 
भारत को दार्शनिक समन्वय का मागे दिखला 
दिया । भविष्य में संसार भर को यह समन्वय 
सीखना पड़ेगा ; नहीं तो एक सवंतोसुखी 
पूणं विश्व-दशंन का निर्माण नहीं हो 
सकेगा । दशन के चेत्र में ही नहीं, जोचन के ब्यव- 
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विश्व दर्शन को भारत की देन 


४ हार सें भी समन्वय के -सिद्धान्त को अपनाये 
' बिना सावभोमः मानव समाज का निर्माण. नहीं 
हो सकता । समन्वय की भावना भारत .की एक 
` बहुत बढ़ी देन है। - 
* ` ` आरतेतर देशों से भारत में दर्शन का अथं 
ओरं प्रयोजन कुछ भिन्न रहा हे । दूसरे देशों 
` यूनान, यूरोप ओर अमेरिका में दशन का अर्थ 
` केवल जीवन ओर विश्व सम्बन्धी अन्तिम ओर 
'.गहनतम सससस्‍्याओं को समभने का प्रयत्न हे, 
ओर इसका उद्देश्य केवल जिज्ञासा की पृत्ति दै । 
भारतीय दाशनिकों के अनुसार दशन केवल 
-सानवो' जिज्ञासा की पृत्ति ही नहीं है, वरन्‌ 
मनुष्य कोः उसके उच्चतम दशो का ज्ञान 
-कराकर उनकी ओर ले जाने का मार्ग थोर 
:मलुष्य जीवन में परम आनन्द और परम शान्ति 
'के अनुभव कराने का साधन बतलाना भी दर्शन 
- का कार्य है। पाश्चात्य दर्शन अधिकतर सत्य को 
खोज है। भारतीय दर्शन सत्य, कल्याण और 
आनन्द तीनों की खोज है। अतएव भारतीय 
दर्शन में धमं, कर्म और योग की चर्चा और 
'देशों के दशंनों से अधिक होती है। | 
भारतीय दशन में जीवन पर बहुत विस्तृत 
'इष्टि डालकर जीवन की प्रायः सभी समीप और 
'हूर की आवश्यकताओं ओर इच्छाओं का ध्यान 
'रक्खा गया है.। जीवन के सभी अंगों--स्पष्ट, 
अस्पष्ट, इप्ट ओर अदृष्ट, स्थूल ओर सूचम, 
दृश्य ओर प्रदृश्य, व्यक्त ओर अव्यक्त, क्षणिक 
आर नित्य, बाह्य और भ्रान्तरिक - की ओर 
ध्यान देकर और सबके उचित स्थान, मद्दत 
ओर तारतम्य कों समझकर सत्य, आदश थोर 
साधनों का विवेचन किया गया है। अतएच 
धर्म (कत्तव्य), अर्थं (सम्पत्ति), काम (सुख 
भोंग) और मोक्ष (शारीरिक, मानसिक आर 
आध्यात्मिक स्वतंत्रता ओर पूणंता)' इन सभी की 
स्वतंत्र ओर गहरी चर्चा भारतीय दशन में 
इतनोः अधिक मात्रा में होती हे कि जितनो 
किसी ओर देश के दशन में नहीं हुई । जिस 
दशन -में इन चार पुरुषार्थ (घमं, अथ, काम, 


मोक्ष) की चर्चा ओर उनका समन्वय नहीं दै, वह 
दशन पूणं नहीं कहा जा सकता । 
पाश्चात्य देशों में, जिनके दशांनों. का प्रचार 


, आजकल विश्व में है, दाशंनिक सिद्धान्तो का 


निर्माण साधारण मानवी इन्द्रियं ज्ञान के आधार 
पर बुद्धि के विचार द्वारा होता है । हमारी जाग्रत 
अवस्था में हमारा बाह्य जगत्‌ सम्बन्धी ओर 
हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकारों द्वारा जो 
ज्ञान हमको होता हे, उसका बुद्धि द्वारा विश्लेषण 


ओर उस विश्लेषण के आधार पर बनाई हुईं 
जीवन थोर बाह्य जग सम्बन्धी कंल्पनाय ही 


हमारी दार्शनिक कृतिया हें । कोई दार्शनिक 


' इन्द्रियजन्य ज्ञान के बाह्य अंगों को अधिक मंहरव 


देकर और कोई उसके आन्तरिक अंगों (मानसिक 
विकारों) को. महश्च देकर. अपने. दार्शनिक 
सिद्धान्तों का. निर्माण करता दें। ओर :कोई 
केवल इसी बात की चर्चा करता दे कि वदद ज्ञान 
क्या. है, केसे उत्पन्न होता. हे आर विषयों से 
उसका क्या सम्बन्ध है। पर भारत के दाशनिकों 


. ने मानव अनुभव को बहुत गहरे ओर विस्तृत 


रूप में देखकर ओर उसकी सामन्वयिक. और 
संतोषजनक व्याख्या करके दशन का महत्त्व 
बढाया है । उन्होंने यह जाना हे कि मानवी 
अनुभव केवल जाग्रत अवस्था तक . दी: सीमित 
नहीं है | मनुष्य के जीवन में जाग्रत के अतिरिक्त 
स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थायें ; भी. हैँ:। 
उनका भी यथोचित स्थान और मश्व दैः। 
इनका भली भाँति अध्ययन करके” -डन्दोंने यह 
जान लिया है कि मचुष्य में ऐसे भी तध्व हें, 
जिनका जाग्रत अवस्था सें होने वाले वाहय और 
आन्तरिक ऐन्द्रिय ज्ञान में स्पष्ट भान नहीं 
होता और जिनका अनुभव ओर ज्ञान अन्य तीन 
अवस्थाओं में ही हो सकता, हे । जांग्रत अवस्था 
के अनुभवगत अनेक पदार्थो का--जेसे देश ओर 
काल का - दूसरी अवस्थाओं में अभाव हो जाता 
है | इन अन्य तीनं अवस्थाओं सें से स्वप्न ओर 
सुषुप्ति का अनुभव तो आयः सभी को हुआ 
करता है, यद्यपि इनका स्वरूप ओर रेहस्य. कोई 
नहीं जानता, पर -तुरीय. अवस्था .तोः साधना करने 


र २९ 
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प्रसारिका * 


“पर ही. अनुभव में आती है । जीवन को: पूर्णतया 
समझने के लिये उस अनुभव को अत्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकि उसमें जीवन के अदभुत 

: और बहुमूल्य अंगों ओर तत्वों का अनुभव होता 
हे । अतएव प्रत्येक दाशेनिक का यह कत्तब्य . 
'कि वह योग द्वारा साधना करके तुरीय अवस्था का, 
जिसको समाधि भी कहते हैं, अनुभव करे । तब 
“कहीं चह जीवन के सब तत्वों का अवडोकन क्र 

, सकता दे । अन्यथा उसका अनुभव अपूण ओर 
“दर्शन अधूरा होगा । इन तीनों अवस्थाओं के 
अनुभव ओर ज्ञान का जाग्रत अवस्था के अनुभव 
और ज्ञान के साथ समन्वय किये बिना दशन 
अधूरा और निकम्मा रहता हे। 


झतएव इन्द्रियों द्वारा जाग्रत अवस्था में 
प्राप्त किये हुये ज्ञान के आधार पर निमोण 
किया गया विश्व सम्बन्धी ज्ञान केवल उपरी 
“झर आपाततः प्राप्त ज्ञान हे । उसके द्वारा हम 
विश्व के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते ओर न 
. उसके आन्तरिक रहस्यों को समझ सकते हें। 
मनुष्य भी विश्व का एक भाग हे । मनुष्य अपने 
आप को बाहर ओर भीतर दोनों प्रकार से समक 
कर ही अपना ओर विश्व का स्वरूप समझ 
सकता है, क्योंकि उसमें विश्व के सभी तत्त्व 
आर. सभी रहस्य. वतमान हैं । अतएव भारतीय 
दाशंनिकों ने आत्म ज्ञान, आत्मावलोकन, आत्म- 
: साक्षातकार पर बहुत ज्ञोर दिया है ओर यह 
भी बतलाया दै कि जो तत्त्व ब्रह्माण्ड में हैं, वे ही 
मानव पिण्ड सें है--“यत्पिडे त्तद्‌ न्रह्माणडे ।?? 
ब्रह्माण्ड के रहस्यों के समझने के लिये अपने 
अन्तगत रहस्यों को समझना ही एक मात्र 
सांधन है । इसलिये ही भारतीय दार्शनिकों ने 
आन्तरिक अनुभव, ध्यान और विचार को बहुत 
महत्त्व दिया है । 
ध्यान ओर योग द्वारा पूर्ण अनुभव ओर 
उस अनुभव की जीवन में परीक्षा ओर उसके 
प्रकाश में जीवन ओर विश्व के तत्वों का ज्ञान 
प्राप्त करके भारतीय दाशनिकों ने बहुत से ऐसे 


~ 
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तत्वो और नियमों की खोज कर ली है जो निश्चित 
रूप से अकाट्य ओर .जीवनोपयोशी हें. ओर 


जिनकी ओर ध्यान दिलाना ओर जिनका आधुनिक 


भाषा में ओर आधुनिक रीति से प्रतिपादन करना 


है भारतीय दार्शनिकों का कतंव्य होना. चाहिये 


जिससे विश्व दर्शन में उनको उचित स्थान 
मिले थोर जिनके ज्ञान से विश्व के सभी. सनुष्यों 
का कल्याण हो। उन तत्वों, सत्यों ओर नियमों 
सें से कुछ का यहाँ पर संकेत सात्र किय 
जाता है । FE: 
१.मानची अनुभव का, अतएव विश्‍व “का 
भी आधार एक ऐसा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वज्ञ, अव्यक्त, अवणंनीय, अविकारी शोर 
नित्य तत्त्व है, जिसमें समस्त दुष्ट ओर अहप्ट 
विश्व और तद्गत प्राणी स्थित हैं: ओर जिसका 
अपने अन्दर तुरीयावस्था में अनुभव होने पर 
विश्व के साथ एकता, परम आनन्द, परम 
शान्ति और तृप्ति का अनुभव होता हे।- यह 
अनुभव ही हमारा परम उद्देश्य ओर चरम 
लक्ष्य है । न 

२. मनुष्य ओर विश्‍व का .अस्तित्व केवल 
भोतिक ही नहीं हे । हमारे अ्रस्तित्व के स्थूल 
शरीर से लेकर सूच्मतम आत्मा तक अनन्त 
स्तर हैं । उनमें प्रवेश करके हम वहाँ के. विचित्र 
और अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं 
आर उनमें स्थित अन्य प्राणियों के साथ सम्पर्क 
भी स्थापित कर सकते हें । जिस प्रकार मचुप्य 
के भीतर अनेक सूचम स्तर हैं, उसी प्रकार 
विश्व में अनेक सूचम, सूच्मतर ओर सूच्मतम 
लोक हैं। एक से दृष्टि हटा लेने पर दूसरे का 
अनुभव होने लगता हे । विश्वगत कण-कण. में 
अनन्त सृष्टियाँ हें । 

३, हमारा थोर विश्व का अस्तित्व केवल 
स्थूल ओर भोतिक न होने के कारण “उत्पत्ति? 
और “नाश” शब्द निरथक हे । “इष्ट? : 
“अदृष्टः?, “व्यक्त आर “अव्यक्त??, “उदय”? 
आर “लयः अधिक सार्थक शब्द हैं। स्थूल 
जगत में जो ब्यक्ति नहीं हे, वह सूच्म जगत्‌ःसें 
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विश्व दर्शन को भारत की देनं 


रह सकता है। अतएव "सत्यु के द्वारा प्राणी 
का 'नाश? सम्भव नहीं है। “सुत? प्राणी 
दूसरे स्तरों में ओर दूसरे लोकों सें रह सकते 
ओर ष्यचहार कर सकते हें। पुनजेन्म ओर 
परलोक के सिद्धान्त अनुभवजन्य ओर युक्ति- 
संगत हैं । 

३, प्रत्येक शारीरिक ओर मानसिक क्रिया 
इसारे व्यक्तित्व सें कुछ न कुछ विकार उत्पन्न 
करती है ओर वह चिकार किसी न किसी रूप 
में हमारे व्यक्तित्व में रहता हे । इसी प्रकार 
अत्येक ज्ञान ओर प्रत्येक भावना हमारे व्यक्तित्व 
सें किसी न किसी प्रकार ओर किसी न किसी 
रूप सें वर्तमान रहती है। नहीं तो उसकी 
स्मृति न हो । विश्व में प्रत्येक क्रिया की अति- 
क्रिया भी हुआ करती हे क्योंकि समस्त विश्व 
एक ब्रह्म के आधार पर स्थित है ओर जीवित 
शोर. सक्षिप हे । अतएव “संस्कार! ओर 
"कसे? सश्वबत्थी भारतीय सिद्धान्त जीवन 
अर दिश के समझने में बहुत उपयोगी हैं! 
इनके सम्बन्ध सें वेज्ञानिक खोज होनी चाहिए 





` आर इनका प्रचार भी होना चाहिए । का प के द ज्ञान दे सक, उतना देने | 

४. भारतीय दर्शन का आधार जीवन का" र व 

पूर्ण अनुभव और योग द्वारा प्राप्त ज्ञान होने इलाहाबाद से प्रसारित. 
बुद्ध-चरित 


के कारण उसको विज्ञान से डरने की कोई 
आवश्यकता नहीं । ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति 
होगी और उसका प्रवेश सूचम जगत्‌ में होगा 
त्यों-स्यों भारतीय “दशन? के सिद्धान्तों की 
पुष्टि ही होगी । अभी इछ दिन हुये जमनी के 


. एक विद्वान दाशनिक डा० ग्लसनप्प ने 


एक लेख'?शाश॥]९४8 and contrasts in 
Indian and Western metaphysics’ 
“भारतीय ओर पाश्चात्य दशंनों में समानता 
आर सेद? में जो कि “Philosophy: East & 
९5” नामक पत्रिका सें छुपा है, कद्दा देः 
«It is noteworthy that the Indian sages 
of ancient times anticipated in their 
speculation some of the results of 
modern science.” “यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने कई 
आधुनिक वेशानिक सत्यों को पहले ही भाँप 


लिया था ।?? 


इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय 
दार्शनिकों को चाहिए कि विश्व-दशेन को भारत 











बुशः किल-शत्रवो निरस्ताः समरे त्वामधिरुह्य पार्थिवेन 
आहमप्यमृतं पद यथावत्तुरगश्रेष् लमेय तत्कुरुष्व । ट 
इह चेन भवन्ति ये सद्दायाः कछुषे धर्मरि भर्मसंभ्रये वा । क 

अवगच्छति मे यथान्तरात्मा नियतं तेऽपि जनास्तदराभाजः॥ 

(अश्वघोष ) 
हे श्रेष्ठ अश्‍व ! मेरे पिता.मदाराज शुद्धोदन ने तुम्हारे उपर चढ़कर अनेक शज्रुओं को | 
परास्त किया । मैं अस्त पद प्राप्त करमा चाहता हूँ, मेरे भो तुम सहायक बनो । जो अच्छे न 
या बुरे कामों में किसी के सहायक बनते हैं, उन्हें भी उन अच्छे या बुरे कामों काफल | 
अवश्य मिलता है, ऐसी मेरी थंतरात्मा सममती है । मेरा यह अभिनिप्क्रसण जगत्‌ के हित के. 
लिए है, ऐसा समझ कर तुम अपने वेग और विक्रम से प्रयत्न करो, तुम्हारा भी कल्याण 


होगा। 


if ०९९७. ४०९२. 


र 2 a हु | २: 
(परमेश्‍वरानन्द, जालंधर) 
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कबीर 


शिवदानसिंह. चौहान 


मध्ययुग के युग-प्रवतेक सन्त ओर 
` महाकवि हें । उनका सुदीर्घं जीवन-काल 
पूरी पन्द्रहबी शताब्दी ओर सोलहवों शताब्दी 
के प्रारम्भिक उन्नीस वर्षो को घेर लेता है। 
सुदूर दक्षिण के आलवार भक्तों में भक्ति- 
पूर्ण उपासना पद्धति वतमान थी। इन्हीं 
लोगों की परम्परा सें वेष्णव आचाय रामा- 
चुजाचायं हुए । उन्होने विष की भक्ति का 
आश्रय लेकर निचले वर्गों को ऊंचा किया । 
उनका श्री सम्प्रदाय मायावाद्‌ 
का' विरोधी था। इनकी ही 
शिप्य-परम्परा में स्वामी रामा- 
नन्द्‌ हुए.जो कबीर के गुरु थे । 
चे दक्षिण से उत्तर भारत सें 
आये थे । आचाय दज्ञारीप्रसाद 
द्विवेदी का मत है कि मध्ययुग 
की स्वाधीन चिन्तना के गुरु 
रामानन्द ही थे । उनके अनुसार 
जो भक्ति के पथ सें आ गया 
उसके लिए वर्णोश्रम का बन्धन 
च्यथे' है--सभी भाई-भाई हैं, सभी एक जाति 
के हैं, श्रेष्ठता भक्ति से होती हे जन्म से नहीं। 
उन्होंने देशी भाषा में कविता लिखी थोर ब्राह्मण 


से चांडाल तक को राम नाम का उपदेश दिया । . घौर 


स्वामी रामानन्द के बारह शिष्य थे जिनसें रेदास 
चमार, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई 
आदि थे । 

'कबीर के समय देश में धमं को एक ओर 


धारा प्रवाहित हो रही थी। वह थी सूफी 


साधंना की धारा । सूफ़ी साधक इस्लाम के 


*पुकेश्वरवाद से सन्तुष्ट न थे ओर भगवान को 


hg YS ए 
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विशिष्टाद्वेतवादी चेदान्तियों की तरह मानते थे । 
पहले ये साधक पंजाब ओर सिन्ध सें आकर 
बसे । फिर धीरे-धीरे उनंकी परस्परा सारे भारत- 
वर्ष में फेल गई । ये साधक मुसलमान उल्माओं 
की तरह कटर ओर संकीण सतवादी न थे । इसी 
लिए सुईँनउद्दीन (११४२ ३०), झुठुब॒द्दीन काकी, 
फ़रीद्‌ शकरगंज (१२०० ३०), शेख चिश्ती 
(१२३१ ई०) तथा निज्ञामुद्दीन औलिया (१२३२ 
३०) आदि सूफ़ी साधक समान भाव से हिन्दू . 
आर सुसलमानों का विश्वास 
और सम्मान ग्राप्त कर सके थे । 
बाद सें इन सूफ़ी साधकों ने 
पौराणिक आख्यानों के बदलें 
लोक प्रचलित आख्यायिकाओं 
' का आश्रय लेकर जनता तक 
अपनी बात पहुँचाईँ । 
इस प्रकार कबीर के समयं. 
ओर उनसे पहले देश में धार्मिक 
ान्दोलनों के रूप में जनता 
का विद्रोह जिन तीन परम्पराओं 
के रूप सें व्यक्त हुआ था, कबीर को उन सब को 
आत्मसात करने का सुयोग मिला। इसी कारण 
उनकी वाणी में इतना विशद युग-चित्रण दे 
इतना अक्खडपन, सहज भाव, साहस 
गहरा व्यंग्य हे जो उन्हे एक युरावतार व्यक्ति 


| की कोरि सें रख देता हे। | 


कबीर के पदों ओर साखियों में अनेका 
नेक व्यंग्योक्तियाँ मिलती हैं। कहीं वे पूछते 
हैं यदि नग्न घूमने से योग मिलता तो वन के 
सभी सग मुक्‍त हो जाते, सिर का मुंडन कराने 
से यदि मुक्ति मिल जाती तो सिद्धि की थोर" 
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कबीर 


भेड़ क्यों नहीं चली गईं ? कहीं वे वर्णाश्रम 
व्यवस्था पर व्यंग्य कसते हुए पूछते हैं तुम किस 
प्रकार ब्राह्मण हो ओर हम किस प्रकार शूद्र हैं ? 
हम किस प्रकार घुणित रक्‍त हैं, तुम किस प्रकार 
पविन्न दूध हो ? छुआहछूत के विरुद्ध तक करते हुए 
कबीर कहते हैं, जल में छूत है, थल में छूत है 
ओर ग्रहण के अवसर पर किरणों में भी छूत है, 
जन्म सें भी छूत हे ओर मरने में भी छूत है। 
कह तो रे पंडित, कोन पवित्र. हे ? आँखों में छत 
है, बोली में छूत है, कानों . में भी छूत है। 
उठते-बेठते तुझे छत लगती है, यहाँ तक कि 
भोजन सें भी छूत है। इस प्रकार कर्म-बन्धन में 
फँसने की विधि तो सभी कोई जानते हैं, मुक्त 
होने की विधि कोई एक ही: जानता है। कवीर 
कहते हैं कि जो राम को हृदय में विचारते हैं, 
उन्हें छूत नहीं लगती । 
_ बनारस के सन्तों का वर्णन करते हुए कबीर 
कहते हः 

साढ़े तीन-तीन राज्ञ की धोती पहने इए, 
परो में तिहरे तागे लपेटे हुए, गले में जपमाला 
डाले हुए ओर हाथ में लोटे लिये हुए, इन 
लोगों को हरि के सन्त केसे कहा जा सकता दे ?. 
थे तो बनारस के उग हें । झुरे ऐसे सन्त अच्छे 


नहीं लगते, जो टोकरे भर-भर कर पेड़े गटक. 


जाते हैं। वरतन माँज कर अलग बेठकर खाना 
खाते हैं कि कहीं किसी की भोजन पर छाया न 
पड जाये ओर लकड़ी धोकर जलाते हैं । 





राज्य की ओर से की गई न्याय-च्यवस्था कै 
आउस्वर पर चोट करते हुए कबीर कहते हैं-- 
ऐ काज़ी, तुम से ठीक तरह बोलते नहीं बनता, 
हम तो दीन, बेचारे इश्वर के सेवक हैं और 
तुम्हारे मन को राजसी वातं ही भाती हें । लेकिन 
इतना समझ लो कि धमं के स्वामी ईश्वर 
ने कभी अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी । 
एक र स्थान पर नसीहत देते हुए कहते 
हं--ऐ पागल, तू दीन से सहानुभूति नहीं 
रखता । इस लिये तेरा जन्म किसी कास का 


नहीं है । 


कबीर जनता के कवि थे और जनता फे 
प्रति उनके हृदय सें असीम करुणा और अजु-: 
राग का भाव था। उन्हे राजा के घर जाने सें 
आपत्ति थी। एक पद सें उन्होंने कहा भी है-- 


` हे राजन्‌ ! तुम्हारे घर कोन आयेगा ? तुम्हारे: 


दूध से अधिक मेंने विदुर के पानी को असत . 
करके माना है। तुम्हारी खीर की तुलना में मेंनेः 
उनका साग खाया, 'जिसका गुण गाते मेंने सारी: 
रात बिता दी । यह कह कर कि “साईं के सब 
जीव हैं, कीरी कुंजर दोय,” उन्होंने मानव मात्र 
की समानता का सिद्धान्त प्रचारित किया और 
इश्वर की धर्मोपासना के लिए सबके लिए समान 
अधिकार की मांग की । | र 


ज्य 
£» 


--दिल्ली से प्रसा र्ति 
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६० 5 


मानासिक रोग 


र नोतिकता 


लालजीरास शुक्ल 


` 
भ्यता का प्रसार जेसे-जसे होता जा रहा हे, 
वैसे-बैसे अनेक प्रकार के मानसिक रोग 


बढ़ रहे हैं । सभ्यता मनुष्य की बुद्धि की बृद्धि 
का परिणाम हे । बुद्धि के वढ्ने के साथ-साथ 
विज्ञान में वृद्धि होती है। विज्ञान मचुण्य को 
बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का उपाय 
बताता है, परन्तु विज्ञान मनुष्य को अपने आप 
पर विजय प्राप्त करने की सामथ्यं नहीं देता । 
जब तक मनुष्य अपने मनका उसी प्रकार ज्ञान 


नहीं कर लेता, जिस प्रकार वह बाह्यजगत के ' 


पदार्थों का ज्ञान करता है, तब तक उसमें अपने 
आपको नियंत्रित रखने की क्षमता नहीं आती । 


जब मनुष्य में आत्म-नियंत्रण नहीं रहता, तभी 


उसे मानसिक रोग होता हे । 

मनुष्य सें आत्म-नियंत्रण की शक्ति धीरे- 
घोरे आती हे । जिन बालकों को समय के पूव 
ही अत्यधिक नेतिकता सिखा दी जाती है, वे 
वास्तविक संयमी न बनकर मानसिक रोगी बन 
जाते हैं । मनुष्य की सभी प्रारम्भिक इच्छाएं 
स्वार्थमयी होती हैं। इन इच्छाओं के पूरे होने 
पर उदार भावनाओं का स्वतः ही विकास होता 
है। जब मनुष्य में उदारता, सहिप्णुता र 
सद्भाव का विकास सहज रूप से होता है, तव 
वह स्थिर रहता दे । परन्तु जब किसी व्यक्ति सें 


इन भावों को समय से पूव डाला जाता है _ 


तो वे उसके स्वभाव सें अपनी जड़ नहीं जमाते । 
वे ऊपर ही ऊपर रद्द जाते हैं। नेतिकता जब 
मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव पर आधारित रहती 
है ओर जब वह अनुभव की परिपक्वता के साथ 


आती है, तब वह मनुष्य के व्यक्तित्व को बली 
बनाती है 


ह 
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मानसिक रोग की अवस्था भें सचुष्य की 
इच्छा-शाक्ति दुर्वल रहती हे । इक एु्ेलता का 
कारण उसके मनसं चलाने बाला श्रान्तरिक 
संघर्ष रहता है। इस संघ का संपूर्ण ज्ञान 
स्वयं मानसिक रोगी को नहीं शहद! बह इस 
संघर्ष के परिणाम-मात्र को मानसिक रोश के रूप 
में देखता हे । मानसिक संघर्ष समुप्य छी चेतना 
की सतह फे नोचे चलता हे । रो सें संघ के 
निराकरण की क्षमता नहीं रहती । संघष करने 
वाली प्रवृत्तियाँ एक ओर नेतिक ओर दूसरी 
ओर प्राकृतिक रहती हैं। सनुष्य की प्राकृतिक 
प्रवृत्तियाँ उसकी नेतिक भावना द्वारा दबाए 
जाने के कारण प्रकाश सें नहीं आती । परन्तु 
दबाए. जाने से ये प्रवृत्तियाँ निबेल न होकर ओर 
प्रबल हो जाती हैं । अपने प्रकाशन का योग्य 
मागे जब वे नहीं पातीं तो अयोग्य मागे से ही 
प्रकाशित होती हें । प्राकृतिक प्रवृत्तियो का विकृत 
दोकर अयोग्य माग से प्रकाशित होना ही मान- 
सिक रोग हे । 

हर एक व्यक्ति की नेतिकता दो प्रकार की 
होती है, एक वास्तविक और दूसरी दिखावटी । 
मनुष्य की वास्तविक नेतिकता से उसको लोकिक 
लाभ नहीं होता । इस प्रकार की नेतिकता के 
कारण मनुप्य को. अनेक प्रकार की आपत्तियों 
का सामना करना पढ़ता है। उसे अनेक प्रकार 
के कष्ट सहने पढ़ते हैं। संसार में ऐसे व्यक्ति | 
की प्रशंसा बहुत थोडे लोग करते हैं। अधिक _ 
लोग उसकी निन्दा ही करते हैं। सुकरात को _ 
अपनी वास्तविक नेतिकता के लिए विष का | 
प्याला पीना पढ़ा था ओर इसा को इसी कारण हू 








मानसिक्र रोग और नेतिकता 


सूली पर चढना पढ़ा था। जव समाज सें 
जमे और अन्याय फेला रहता है, जब समाज 
5 धनी और अधिकारी पुरुष अनुचित कार्या को 
करने लगते हैं और उनका अनुकरण करके 
समाज फे साधारण व्यक्ति भी उचित-थनुचित 
झा विचार करना भूल जाते हैं, तब ऐसे किसी 
व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार 
के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाए ओर बिगड़ी 
हुई सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की चेष्टा 
करे । ऐसे व्यक्ति को बढ़ी हिम्मत की आव- 
श्यकता होती हे । ससाज के प्रवल अन्यायी 
लोगों का विरोध करने से मनुष्य अपने प्राणों 
तक को खो सकता है। इसी प्रकार का कायं 
करना वास्तविक नेतिकता है । 

जो व्यक्ति इस तरह सच्चे अथो सें नेतिक 
होता है, उसकी इच्छा-शक्ति इद॒ होती है ओर 
उसको मानसिक रोग नहीं होते । 

किसी प्रकार के अनेतिक कार्य करने से 
मजुज्य का सन दुर्बल होता हे । जब यह मान- 
सिक दुर्बलता बाहरी सन से भीतरी मन सें 
चली जाती है, तब मनुप्य को अनेक प्रकार के 
सानसिक रोग हो जाते हैं। काम, क्रोध, भय, 
इेष्या और लोभ के भावों में बह जाना मानसिक 
दुर्बलता को व्यक्त करता है । जिस मलुप्य की 
इच्छा-शक्ति दुबंल होती है, वह विवेक-शून्य 
होता हे। वह नेतिकता के प्रतिकूल आचरण 
करता है । इस प्रकार के आचरण से उसे कभी- 
कभी ात्म-ग्लानि होतो है। इस आत्मंग्लानि 
की पीड़ा से बचने फे लिए मनुष्य उस घरचा 
को ही भूलने की चेष्टा करता दै जिसमें चह 
किसी मनोवेग में बह गया था । बार-बार इस 
प्रकार के प्रयत्न करने से वह अपने इस आत्म- 
विस्मृति के कार्य में सफल दो जाता दै। परन्तु 
इस व्यक्ति का अवांडनीय सनोवेग चेतना 
के स्तर से हटकर चेतना के नीचे पहले जेसा ही 
काय करने लगता हे । इसे प्रकट होने से रोकने 


के लिए मनुष्य कठोर नेतिक धारणाओं को 


अपनाता है । 
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इस प्रकार मनुष्य एक ओर बड़ा ही नेतिक 
व्यवित बन जाता हे शौर दूसरी ओर उसकी 
प्रबल प्रवृत्तियाँ उसके अनजाने ही उसके मन के 
गुप्त भाग में सदा क्रियाशील रहती हैं। ये 
प्रवृत्तियाँ मनुष्य के स्वभाव के अंग उसी 
प्रकार बन जाती हैं, जिस प्रकार उसकी नति 
कता उसके स्वभाव का अंग वन जाती है। 
अतएव इन भ्रवृत्तियों अथवा आचेगों के दमित 
रहने के कारण मनुष्य के आन्तरिक मन में भारी 
सन्तोष रहता हे । यही असन्तोष नाना प्रकार 
से मनुष्य के जीवन में मानसिक रोग के रूप में 
प्रकट होता है । यह बनावटी नेतिकता का 
परिणाम दै । | 
बनावटी नेतिकता वह है, जो केवल 
अपने आन्तरिक मन की वस्तुस्थिति को 
सुलाने के लिए ही धारण को जाती द्दे। 
ऐसी नेतिकता में मनुष्य आवश्यकता से अधिक 
उदार, विनीत, श्रद्धालु ओर निर्भीक दिखाई 
पढ़ता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में नेतिं- 
कता के सब गुण असाधारण प्रकार से प्रदर्शित 
हों, तब हमें जानना चाहिए कि उसके आन्तरिक 
मन. में असन्तोष है अथोत्‌ वह एक प्रकार 
का मानसिक रोगी है । उसका नेतिक आचरण 
आत्मविस्मृति का उपाय मात्र है। ` | 
जब मानसिक रोग अधिक बढ़ जाता दद 
अथौत. जब मनुष्य साधारण विद्षिप्तता से हट 
कर पागल ही बन जाता दे, तब उसमें इच्छा 
शक्ति का बल रद्द ही नहीं जाता। वह विवेक- 
शून्य हो जाता है और उसकी नेतिकता समाप्त 


हो जाती है। किसी मलुष्य का पागल होना _ 


घोर मानसिक भ्रसन्तोष का परिणाम हे । जब 





तक यह असन्तोष चेतना की सतह के नीचे (यी 


रहता है, मनुष्य थोडा बहुत विक्षिप्त भले ही | 
हो, लेकिन वह पागल नहीं होता। जब यह 
असन्तोष बाहर आ जाता दे तब मनुष्य पागल | 


= 
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a 


हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य 
की ठोस नेतिकता मानसिक रोग की विनाश | 
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- है ओर उसको वनावटो नेतिकता वास्तविक 


कमज़ोरियों को ओमल करने में सहायक होकर 
मानसिक रोगों की सृष्टि करती दे। | 
प्रत्येक मानसिक रोगी का मन विभाजित 
झवस्था में रहता है । उसके आन्तरिक मन 
ओर बाहरी मन में सम्पक नहीं रहता । यदि 
वह बाहरी मन से शीलवान, सच्चा, सदाचारी 
र उदार हे, तो आन्तरिक मन से वह इसके 
ठोक विरोधी गुण चाला होता हे। जब मनो 
विश्लेषण प्रक्रिया से मनुष्य के बाहरी आर 
आन्तरिक मन में एकता स्थापित की जाती हे 
तब मनुष्य के जोवन का नतिक स्तर अत्युच्च 
न होकर नीचा दो जाता हे। ' अर्थात्‌ स्वास्थ्य 
लाभ करने फे पश्चात्‌ उसके नेतिक विचार पहले 
'ज्ञेसे ऊँचे नहीं रह जाते । परन्तु उसकी इस 
प्रकार की नेतिकता अब बनावटी नहीं रहतीः। 
ऐसे ब्यक्ति के जीवन के आदश बहुत ऊँचे तो 


` नहीं रहते, परन्तु वे च्यावद्दारिक होते हें । उसके 


“बाहरी और भीतरी मन में एकता . रहती दे । 
ऐसे ब्यक्ति के विचार ओर ऱ्यवद्दार में एकता 
' रहती है। सम्पूणं व्यक्तित्व की दृष्टि से ऐसा 
“हो व्यक्ति सच्चा आरोग्यवान कहा जा 
'सकता है । 
मानसिक रोगों के उपचार में मनुष्य को 


नेतिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड्तो | 
बहुत से मानसिक रोगियों को अपनी नतिकतः 
का अभिमान रहता है, परन्तु उनकी यह नेति 
कता उनकी प्रबल भोग भ्रवृत्तियों के दुमन करने 
का एक उपाय मात्र हे। इसकी जढ़ मनुष्य के 
आन्तरिक स्वभाव सें नहीं रहती, चरन्‌ चह हठ- 
वादिता पर आश्रित रहती है । यह इच्छा शक्ति 
के दिचालियापन की योतक है। सानसिक रोग से 
सुक्त करने के लिए मनुष्य को इस झूठी चति 
कता के अभिमान से सुक्त करना पढ़ता है। 
मानसिक चिकित्सक की कुशलता इस बात में हे 


' कि किसी रोगी की फूटी नेतिकता के अभिमान 


को उतनी ही दर तक कस करने को चेप्टा करे 


जितनी दूर तक उसमें सच्ची नतिकता जड़ 


पकड्ती जाए। मानसिक रोगी अपनो झूठी 
नेतिकता के अभिमान को सरलता से नहीं खोना . 
चाहता । यदि यह अभिमान एक दम खो जाये 


.तो उसका जीना ही कठिन हो जाए। परन्तु 


जब वह सच्ची नेतिकता के स्वरूप को पा जाता 
है तब वह मूठी नेतिकता को त्याग देता हे। 
इस नेतिकता को पाकर वह अपने रोग से भी 
सुक्त हो जाता हे । . 


इलाहाबाद से प्रसारित 
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` विजयदेव नारायण साहो 


जमाने को - हवा. कहिये या हमारो बद- 
क्रिस्मती, लेकिन साहब, दुनिया का 
एक चलन यह भो है कि जिसकी चाहे भरे 
बाज़ार सँ पगड़ी उतार ल । बस जो सं समाने 
को देर हे, नहीं तो काले को गोरा ओर गोरे को 
काला करते क्या देर लगती. हे ? एक ` भेढ़िया- 
धसान- ही तो हे कि कोवा कान ले गया कहने 
पर अपना कान तो देखते नहीं, कोवे के पीछे 
इते इं । अब सुको देखिये । जो कोइ पूछ 
बंडता हे...भाई क्या करते हो १ तो दो बार 
सोचना पढ़ता हे इसके पहले, कि कहूँ....भाई 
में दलाली करता हूँ । में पूछता हूँ कि मेरा 
पेशा सुनते ही मन ही मन सुस्कराने की ऐसी 
क्या बात है ? माफ़ कोजिये, में कोई चोरी नहीं 
करता, डकेती नहीं करता, किसी की कृत्ल खून 
नहीं करता । एक बे ज़्बान, ईमानदार, आवरू- 
बाला, ख़ानदानी आदमी हूँ ओर देवदूतों, राज- 
दूतों ओर अन्य सभी दूतों को तरह अपना काम 
- करता हूँ । जी हाँ, में दलाल हूँ । 
मतलब यह है कि इसी तरह का भेड़िया- 
: धसान हम गरीबों के बारे में भी हुआ हे। 
चसा कीजियेगा, इसके बारे में में किसी को 
दोष नहीं देता, केवल अपने भाग्य को रोता 
हूँ। नहीं तोःअच्छा ख़ासा, साफ़-सुथरा, अरबी 
का शब्द है--दल्लालः । शब्दकोष उठाकर 
देखिये, तो माइने लिखे हैं-रास्ता दिखलाने वाला, 
'पथप्रदर्शक,...संक्षेप में 'नेता? ।- अब हालत यह 
है कि किसी नेता को दुलाल कह दीजिये, . तो 
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एक ओर तो कहने वाला यह सममता है : कि 
चलो हमने इसको पेट भर कोस लिया, ओर नेता 


सोचता है कि इसके जवाब में सुक्रदमा चलाया 


जाये या अख़बार में वक्‍तव्य दिया जाये | लेकिन 


'सुरसे कोई नहीं पूछता कि मेरी भी इसमें कोई 


राय हे या नहीं ? मैं, जो कई पुरतो से यही 
काम करता चला या रहा हूँ । 


अब आप ही इमानदारी से विचार करे । 
जिस आदमी के ख़िलाफ़ सारी दुनिया हो ओर 


'पक्ष सें केवल एक शब्दकोष, उससे बढ़ा बद- 


क्रिस्मत कोई होगा ? में किस-किस से कहता 
फिरू कि भाई कान भी देखोगे या सिफ़े कावे 
के पीछे ही: दोइते फिरोगे ? फिर अब तो 


. पाणिनी की परस्परा के लोग भी नहीं रहे । एक्र 


जमाना था कि जहाँ हम एक बग़ल में अपना 
भोला गट्टर लटकाते, दूसरी में एक-एक राददू- 
कोष भी लेकर चलते ओर जब आप दलाल 

सुनते दी सुस्कराते तो हम कट. दूसरी से 
व्दकोष निकाल कर आपके सामने रख देते । 
अब हम ऐसा करे तो पहले तो आप यहद सोचंरो 
कि ज्ञरी की साड़ी या बीमे को पालिसी के साथ- 
साथ यह आदमी डिंक्शनरो भो वेचता हे क्या ? 
चलिये, हम तो कहीं फे न रहे। आप भो भ्रम 
सें पड़े ओर हमारा लगा लगाया व्यापार भी 
'"्वोपट । क्‍योंकि साहब, में बढ़े तजुब से जानता 
हुँ और अपने सब भाइयों को चेतावनी देता हूँ. 
कि लोग इस दुनिया सें अनपढ़ बादशाह अकबर | 
को महान्‌ कहने सें नहीं हिचकरो, लेकिन डिक्श- 
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नरो बाज़ दलाल को कभी स्वोकार नहीं करगे । 
इसलिए साहब, में बहस नहीं करता । आपकी 
खाक की ख़ाक हूँ, आपकी जूतियों की भी 
जूती । जो आहक की मर्जी, वही मेरा विश्वास, 
वही धमे, वही थास्था । 


मेरे दोस्त एक मुनीम जी है । उनका कोल 
है कि मालिक की छज़र टेढी हुई ओर उनको 
राय बदलो । इसी कोल की बदोलत आज 
लाखों नहीं तो हज़ारों के आदमी तो वद हो ही 
गये । में कहता हूँ कि हर दलाल को 
झत्तरों से यही क्रोल अपने घर में लिख लेना 
चाहिये । फरक यही है कि सुनीम जी के मालिक 
तो एक ही हैं। हम दलालों के मालिक आप 
सब हैं। क्योंकि कोन जाने कल ही आप हमारे 
ग्राहक बन जायें। मेरा कोल तो सुनीम जी से 
भी एक क़दम आगे है। भाइयों, अपनी कोई 
राय ही न रखो । ओर जो रखो भी तो सात 
हाथ ज्ञमीन खोद कर गाइ रखो कि फ़रिइतों 
तक को भी ख़बर न हों । न तुम्हारी कोई राय 
होगी ओर न किसी की नज्ञर टेढ़ी होगी । 


साहब, हम चुप न रहें तो कर भी क्या ? 
शब्दकोषों को छोड़ दीजिये तो आज तक कोई 
ऐसा हुआ जिसने इमददीं के साथ हमारी सुसी- 
बत समझने की कोशिश की हो या एंक शब्द 
हमारे पक्ष में कहा हो ? वनों इम कोई छोरा 
काम करते हैं ? इंजन के दो चलते हुए पुज्ञों के 
बीच तेल....लुत्रिकेशन... का जो महत्व होता 
है उससे कम हमारा महत्व नहीं। हम जो 
झादमी आदमी के सम्बन्धों के बीच 
मोठी बोली, सुरौन्वत, मेहरबानी का तेल डालते 
फिरते हैं कि कहीं रगड़ न पेदा दो जाये ओर 
दुनिया की यद्द मशीनरी बिना खड़खद्ाहट के 


. चलती रहे, यों कि काम भी निकल जाये थोर 


किसी को कानों कान ख़बर न हो, किसके काम 
नहीं आते ? फिर भी ज़रा सोचिये कि कितने 


इंजिन, कितनी मोटर, कितने हवाई जहाज बरसों 
डाठ से काम देते रहते हैं । इंजिन, मोटर भोर 


“> 


) 


दवाई जहाज़ की तारीफ़ सब करते हैं लेकिन 
भेचारे लुत्रिकेशन को कोई नहीं पूछता। सिफ़े 
इसीलिये न कि हम शोर नहीं मचाते, ज़रा से 
असम्मान पर घिसे हुए पुज्ञा की तरह धक्के 


नहीं देते चलते, हूटे इंजनों की तरद्द अकढ़ कर 


एंड नहीं जाते ? बस चुप रहते हैं ओर निष्कास 
भाव से अपना कर्म किये चलते हैं । 

यद चुप रहना भी कोई साझूझी कला 
नहीं है। यूनिवर्सिटियों सें जाकर देखिये। 
पूछिये कि भाड यह इज्ञारों की संख्या २ भोज 
वानों को क्या सिखाते हो ? कहेंगे कि इम इन्हें 
अपने विचारों को व्यवत करन! (सिसे हे । में 


देखता हूँ और हैरान रह जाता हूँ.।. एइ झाखों 
= ० , लत हा र 
रुपया मन की वात कसे मरकर कग ॐ“, इस 


> ~ प: द as 
पर खर्च हो रहा है। देखिये, श॑ राय 


नहीं देना चाहता, सिफ़े पक दास कहता 
हँ । और अगर आपका इसमें सत- 


. सेद हो मेहरबान, आप ही! को यात 


टीक है । मेरी और मेरी बात की कोई बिसात 
नहीं । लेकिन में सोचता हूँ कि काश इसका 
चौथाई रुपया भी मन की वात छिपाने की 
कला सिखाने में खर्च होता, तो दुनिया का बढ़ा 
काम बनत्ता । आप ही कहिये आज की बातूनी, 
भाषण-अरत, उद्गार-रुग्णा दुनिया को बात 
खोलने की ज़रूरत है या कुछ चुप रहने की ! 
“देखिये, सैं कोई बढ़ी क्रांतिकारी बात नहीं कद 
रहा हूँ । कहना चाहता भी नहीं। यों ही मन में 
आयी, थोर आज चकि आप मेहरबानों ने 
थोड़ा बोलने की छूट दे दी हे, इसलिये कद 
गया। आपको न स्वीकार हो तो वापस लेता 
हूँ । लेकिन सच बताइए, बात ठीक हे या नहीं! 
जी नहीं, हसें कभी न गुस्सा आता हे न उदासी | 
न मन मेला होता है, न दुःख व्यापता हे । हम 
जो आपको बनारसी साडी के बाजारों सें काम” 
दार कत्थह टोपी लगाये, जालीदार बनियाइन 
पर आबेरवों का कुर्ता डाले, चारखानेदार लुंगी 
पहने, गले सें सुगंधित माला डाले ओर हाथ 

चार बीढ़े पत्ती की बढ़िया पान थामे आपको 
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दलाल : वी 
जराम या जेगोपाल कहते हैं और लपक कर आपको तो मेरी हत्या के जुर्म में फाँसो हो ही 
आपका हालचाल पूदत्ते हैं, तो विश्वास सानिये जायेगी । थपने बीची बच्चों का ख़्याल कीजिये । 
हम आपको वह मिड़को भूल गई है जो पिछली आपके बाद उनका क्या होगा ? इसीलिए कहता 
बार आपने दी थी। हसें यह भी याद नहीं हे हूँ अपना वीमा ज़रूर करवा लीजिये |” इतनी 
कि किसने अपनी साधारण ज़िन्दगी सें बढ़ी ही कहानी मुझे मालूम है। ईश्वर-जाने इसके 
नीचता का व्यवहार किया है। हमें न कभी वाद क्या हुआ | में तो यही मानता हूँ कि वह 
बीची डॉटती ओर न हमारे बच्चे कभी रोते हैं। एजेंट भी बच गया होया भर उन सज्जन ने भी 
न हम यह जानते हैं कि कोन विधवा का रुपया अपना बीमा ज़रूर करवा लिया होगा । 
हडप करके साहूकार बन वडा हे श्रौर न हसें 
इसकी ही ख़बर है कि कोन सी राजनीतिक 
पार्टी सही राह पर जा रही है और कोन सी 


जे PR 
ph ह बस एक ही चीज़ चाहिये... नहीं है । हम लोगों से बढ़कर मतिमंद कोई 
दर मट . _ नहीं होता! आँख से देखते हुये नहीं देखते, 
हम तो अपने उस भाई को आदश मानते कान से सुनते हुये नहीं सुनते, झह से बोलते 
जो किसी बीमा कम्पनी का एजंट था । आप हये नहीं बोलते । अब अपनी ही बात आपसे 
इस नाम पर सुस्कराते हें तो सुस्करा लीजिये। कहूँ। एक महाशय के पास कुछ कपढ़ों का 
आपकी मज्ञी । लेकिन क्रिस्सा सुन लीजिये। नमूना लेकर गया था। इसी शादियों के मोसम 
तो वह बेचारा बार-बार एक सज्जन के पास की वात है। उनके घर शादी थी । मियाँ बीवी 
जाता था ओर प्राथना करता था कि अपना बीमा बेडे थे। बोले, “भइ हम तो फ़रंट क्लास चीज़ 
करा लीजिये साहब । वह सज्जन बार-बार टालते लेते हैं हमेशा । बढिया चीज़ हो तो दिखलाओो । 
जायें । एजेंट को तो अपना कत्तव्य करना ही फिर हम आउर दंगे ।” मैंने कहा, “बहुत अच्छा 
था लेकिन बदकिस्मती यह कि उन सज्जन को हुजर, आपको में आज से जानता हूँ ! बिल्कुल 
गुस्सा आ गया। में इसके लिए उन सज्जन को बढ़िया नमूने लाया हूँ, आपके ही लायक़ ।” 
क़सूरवार नहीं कहता। आखिर दलालों को उनको एक से एक बढ़िया कपढ़ों के नमूने 
छोड़कर, दुनिया. के सभी लोगों को गुस्सा करने दिखलाने लगा । बंगम साहिबा बहुत खुश हुईं । 
का मोलिक अधिकार हे ही । तो साहब, अन्त सें लेकिन महाशय जी ने छूते 'ही दाम पूछा। 
एक दिन अपने इस मोलिक अखंड अधिकार का भाव कुछ तेज़ थे। यहाँ एक निवेदन अवश्य 
प्रयोग उन्होंने यों किया कि जसे ही बंचारा करना चाहूँगा। सब चीज़ों के बारे में अपनी 
एजट सीढ़ियां चढ कर उनके ऊपर के कमरे के गलती मानगा लेकिन दामों के बारे में नहीं । 
पास दरवाज़े तक पहुँचा ही था कि उन्होंने कस साहब, आख़िर फ़स्टक्लास चीज़ का दाम फ़स्ट- 
कर उस गरीब के एक ठोकर मारी । न आव क्लास होगा ही । दाम बतलाते ही मियाँ बीवी 
देखा, न ताव । यह ग़रीब, जो वहाँ से गिरा तो ने एक दूसरे की थोर देखा । ठीक हे, कपड़े की 
लुढकते-लुढकते सभी सीढ़ियाँ पार कर नीचे ही डिज़ाइन उनको पसन्द नहीं आई, अपनी-अपनी 
श्राकर टिका । होता क्या? खोपड़ी फट गई । रुचि है। हमारा तो काम ही है आपकी रुचि 
अब उन सज्जन को होश आायां। घबराए हुए के अनुसार माल देना । अब यह तो एक इत्त- 
नीचे पहुँचे और गरीब एजेंट को सम्भालने फ़ाक की बात है कि ऊँचे दासों वाले किसी | 
लगे । उसने आँख खोली थोर उसी मीठे शान्त कपडे की डिज़ाइन उन्हें पसन्द नहों आयी। | 
स्वर में कहा, “साहब” में तो चला। अब में मानता हूँ कि इससें शलती मेरी ही थी। 


व म्ये Ey 
च कं ६२ न; 
> 5 » = ~+ क 
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एक भ्रम हमारे बारे में न जाने क्‍यों फेल 
गया है कि दलाल बहुत चतुर होते हैं। में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात 











छा 


भैसारिका ! 


लैकिन इन्सान हूँ, भुल-चुक किससे नहीं होती ! 
आख़िर वह बात मुँह से निकल ही पड़ी जो 
नहीं निकलनी चाहिये। में पूछ बठा, “उछ ओर 
कम दाम का दिखलाऊं साहब ?? श्रीमती जी 
ने नाक सिकोड़ कर कहा, “दाम का सवाल 
नहीं दे, डिज़ाइन पसन्द की होनी चाहिये, दाम 
चाहे जो भी दो ।?? यहद सुनना था कि जसे सुभे 
जोकर लगी । मन के भीतर से अपने संस्कार ने 
चिक्कारा कि दल्लाल दोकर भी तू गृहस्थ से 
धोखा न खाने की चतुराई वरतना चाहता द । 
शुदस्थ के मन की कमज़ोरी पकडना चाहता द्दे। 
यह तो कहिये कि समय रहते चेत गया । उसके 
बाद मैंने फ़स्टे क्लास डिज़ाइन के अर्थात्‌ कम 
दामों वाले कपड़े दिखलाए | इस बार साहब ने 
पहले ही दाम पूछा । दाम सुनते ही श्रीमती जी 
मुस्करा कर बोलीं, “वाह ! इतने अच्छे डिज़ाइन 
चाले कपड़े तुमने अब तक छिपा क्‍यों रक्‍्खे 
थे १७ परमात्मा को धन्यवाद है कि अच्छा सौदा 
करके उडा । . 
ओर आप मुझसे पूछे कि फ़स्ट क्लास चीज़ 
और बढ़िया डिज्ञाईन होती क्या हे? तो में 
हाथ जोदकर कहुँगा...सरकार, सुरे चुप ही रहने 
दीजिये। भला में यह सब कल्ला और सोंदय की 
बातें क्या जान्‌ | आज तक किसी को फ़स्टे 
क्लास से नीचे की चीज़ तो खरीदते देखा नहीं । 
इसलिये भेरी धारणा तो यह होती जा रही हे 
कि घटिया माल ओर भदेस रुचि तो दुनिया सें 
होती हो नहीं । अपना-अपना मुँह ओर अपना- 
अपना स्वाद । | 
सुनता हुँ दुनिया में तानाशाही को लोग 
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बुरा कहते हैं और तानाशाह को बुरा यहे 
बतलाते हैं कि वे अपने मन की राय लोगों पर 
लाद देते हैं में किसी की बुराई में शामिल 
नहीं होना चाहता । लेकिन इतना हाथ जोड़ कर 
ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर यह सच हो 
तो इस जनतंत्रता के ज़माने सें हमारे वारे सें दो 
शब्द अच्छाई के कहना न भूलियेगा, सरकार ! 
क्योंकि इम तानांशाहों से विल्कुल विपरीत हँ 
इन्सान तो बोलता हे। हस बे ज़वानों की दी 
श्रेणी सें आते हैं । जिस दिन यह पेशा अपनाया, 
उसी दिन ज़बान को गिरवी रख दिया। यों 
इतना कहुँगा कि ज्ञवान को गिरवी एने ` चाले 
दुनिया में बहुत हैं, लेकिन इतनी निर्लिप्त; 
निष्काम भावना से कोई नहीं रखता ? ओर वह 
भी किस लिये ? आपकी सुविधा के लिये। 
आपकी रुचि के लिये आपकी आवश्यकता के 
लिये । बस, अब बहुत हो चुका । ज़्यादा बोलना 
खतरनाक है । एक प्रार्थना है, अगली बार चोक 
बाज़ार आइएगा तो सेवक को भूलियेगा नहीं। 
कोई सुशिकल नहीं होगी सुरे पहचानने सें। में 
किसी बढ़ी दूकान के पास वाले लुक्कड पर 
खड़ा मिल जाउँगा। और अगर आपको सुक 
पर यक्गीन न हो तो कोई बात नहीं। सिफ 
इतनी प्रार्थना हे कि जब में चुपचाप सलाम 
करू तो मेरी ओर देखकर सुस्करा अवश्य 
दीजियेगा। बाक़ी सब काम में बना लगा 
भाख़िर में भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ ! आप 
लोगों की दयाइष्टि चाहिये । बोलता कुछ नहीं, 
केवल सलाम करता हूँ । 


इलाहाबाद से प्रसारित 





श्रीपत राय 


कुन की भेरी बातचीत का शीर्षक भ्रामक है, 

या शायद नहीं हे । हिन्दी कद्दानी की नयी 
दिशा से सेरा अभिप्राय क्या है ? कोई नदी जब 
नयें मोढ़ से गुज़रती दे, तो उसे दिशा तो 
अवश्य नयी मिल जाती हे, पर उससे बदलता 
कुछ नहीं । दश्यावली पहले चाहे कुछ नयी भले 
हो लगे पर थोढ़ी देर ध्यान से देखने के बाद 
पता चलेगा कि वह तो बिल्कुल घेसी ही हे 
जेसी कि हम अभी मोड से पीछे छोड़ आये हैं । 
ओर इस नदी को नयी दिशा क्या सिली ? 
दिशा तो गति का एक अविच्छिन्न अंग हे। 
इसी प्रकार हिन्दी कहानी ने प्रगति यदि की हे, 
तो किसी न किसी दिशा सें ही की होगी। 
शायद्‌ मेरा अभिप्राय उस प्रगति से है, जिसे में 
नयी दिशा का नाम दे रहा हूँ । तो अब देखे 
कि पिछुले दस वर्षो सें हिन्दी कहानी ने यदि 
प्राति की हे तो किस दिशा सें, वह नयी दिशा 
क्या, या वे नयी दिशाय क्या-क्या हैं ? 

सबसे पद्दले तो यह कि इस काल सें 
कहानियाँ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या 
में लिखी जाने लगी हें । पर यह तो युगा की 


` मांग है। अधिक पाठकों के होने सें अधिक 


साहित्य का सजन निहित हे। ओर अभी तो 
हमारा अंतरिक्ष बहुत विस्तीणं हे । पर संख्या 
दो तो प्रगति का मापक यंत्र नहीं दे। क्या हम 
प्रेमचन्द्‌, प्रसाद या उसके और बाद जेनेन्द्र, 
यशपाल, भगवतीचरण वमा ओर अजेय से 
भारे बढ़े हैं ? मेरा निश्चित मत दे कि आज 


मेरा अतीत प्रेम नहीं बोल रहा हे बल्कि निष्प, 
पूर्वाग्रहचिहीन, संतुलित मत हे । आज के 
लिखनेवालों सें प्रतिभा की कमी नहीं हे, वे 
लिखने का ढंग भी जानते हैं, अपनी शक्तियों 
का अतिक्रमण भी नहीं करते, पर इन सब 
यातों के बाद भी उनकी कहानियाँ जेसे सफलता 
के पास पहुँचकर, या उसे सुटी में पाकर भी 
उंगलियों के बीच से फिसल जाने देती हे । 
शायद यह त्वरा का युग हे, ओर किसी के पास 
अधिक सोचने-विचारने, अधिक माँजने-सँवारने 
का अवकाश ही नहीं हे। या शायद इस 
प्रकार के कतंच्य को चे घटिया समते हैं । 
किसी कहानी में वणन की खूबी होती है, 
किसी सें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन मन को 
लुभा लेता दे, किसी में संवादो की स्वाभा- 
विकता हृदय छू जेती हे, किसी में कोई भनो 
चज्ञानिक रहस्य इस सुन्दरता से उद्घाडित | 
होता है कि चित्त प्रसन्न हो जाय, पर पेसा | 
बहुत ही कम होता दे कि किसी कहानीके 
सभी पक्ष निर्दोष हों। ऐसी निर्दोष कददानियाँ 
ही मन की गहराइयों तक पहुँचती हैं। वे ही. 
याद्‌ रह जाती हें । भला हिन्दी का कोन पाठक 
“उसने कहा था? “शतरंज फे खिलादी? 
'झाकाश दीप? जेसी कहानी भूल सकता है ? 
आज कहानी सें लोग सूच्म विवरण पर | 
बढ़ा ज़ोर देने लगे हें । मन्मथनाथ गुप्त की | 
एक बड़ी सुन्दर कहानी दे--मचुष्य और घोडे? । | 
उसमें वर्णन का कोशल देखने योग्य हे-- “उन 








: उन लेखकों की तुलना में बढ़ी घटिया कहानियों दिनों अब्दुल की उम्र केवल सात साल की _ 
लिखी और पढ़ी जाती हैं। और यहद केवल थी। इतनी दी उन्न में घोड़े और तांगों का सारा 
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कास उसे आता थां । कभी-कभी शौकिया तांगा 
भी चलाता था, पर ऐसे सब मोका पर शकूर 
भी साथ में होता था। अवश्य कभी उसे अपने 
बाप को मद॒द की ज़रूरत नहीं हुई । तांगा 
चलाना उसे उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से 
झा गया था, जेसे बत्तख़ के बच्चे को तंरना 
आ जाता है। फिर भी, अभी तक उसने भ्रकेले 
तागा नहीं चलाया था । इस्रीलिये जब शकूर. नें 
अपनी रोग-शेया से उससे कहा कि चह तागा 
लेकर निकल पडे, तो वह एक वार हिचकिचाया 
और जिधर मोना घोडी अपने बच्चे रुस्तम के 
दधी थी, उधर उसने देखा। बाप ने उसे 
र हुए कहा, “बेटा डरो मत, घोडी 
खानदानी है, तुम खानदानी हो और _ ऊपर 
देखने वाला अल्लाह दे । क्या करू , सुकले उठा 
नहीं जाता ।!? कहकर उसने ऐसा सुह बनाया 
जैसे शरीर में किसी जगह कोडे टीस उठ 
रही हो। ८ 
हस पूरी कहानी सें वणन की शली बढ़ी 
स्वाभाविक एवं सुथरी हे । यों यह कहानी भी 
निर्दोष है । पर क्‍या हे जो इसे एकदम अविस्स- 
रणीय कहानी होते-होते बचा लेता हे? वह 
शायद इसका थोडा आवश्यकता से अधिक 
विस्तार है। ै 
एक मध्यवित्त परिवार के जीवन का एकदम 
सच्चा चित्र श्री विष्णु प्रभाकर ने अपनी 'ग्रहस्थी? 
नामक कहानी में उपस्थित किया है। उसके 
संवाद इतने जीवित हैं जेसे लगता हे कि आप 
उन चरित्रों के बीच जी रहे हों, और उनसे बातें 
कर रहे हों । एक छोरो सा उदाहरण यहाँ देता 
हँ--वीणा ने तडपकर बीच ही सें टोकते हुए 
कहा; “बस शीला भाभी ! रहने दे । उन तक न 
जा। उन्हें तू खिला रही हे क्या ? तेरा इतना 
साहस कि तू उन्हें निकम्मा कहे; तू तो उनके पेर 
 शोनेलायक भी नहीं हैं। दुनिया पूजती दे 
उन्हें । दूसरे दर-दर सारे फिरते हैं तो कोई नहीं 


पूता ओर यहाँ घर बेठे पूजने आते हें । कोई 
.. दिन जाता होगा जो पाच-सात का खाना न 
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बनाती हूँ । बनाती हूँ तो में, सुसीबत हेतो . 
मेरी, तुमे क्या ददं उठा जो लगी उनका अपमान 
करने ? दो पेसे हो गये हे तो लाडो का दन 
फिर गया है । ब्लेक माकेट की कमाई के प 
ही फल होते हे । अभिमान फूलता ह । यहा तो 
तन खपाना पढ़ता है, तब दो इकडे नसीब होते 


हैं। पर कोई बता दे, किसी का रखा है, किसी 


से भीख मांगी है ।? 
नेने ये दो उद्धरण विस्तार से इसलिये दिये 
हें कि श्राप देख कि हिन्दी कहानी ने भाषा सौष्ठव 
शौर व्यंजना कमता की नयी दिशा पाया ह ।. 
अब सें धर्मवीर भारती की पक उत्कृष्ट 
कहानी “चाँद और हूटे हुए लोग? का उल्लेख 
करना चाहता हूँ । इसमें एक नये प्रकार की 
टेकनीक उपयोग सें लायी गयी है । तीन मानवी 
पान्न हें और एक चोथा पात्र है; चतुर्दशी का 
चाँद । रचना बढ़ी कोमल है ओर अनुभूति के 
बडे सच्चे चित्र उपस्थित किये ग्ये हुं । यहद 
हिन्दी कहानी कें लिये एक नया आर सुन्दर 
प्रयोग हे । यह नहीं कि यह सवंथा अनूठा 
क्योंकि साहित्य में तो क्या प्रकृति सें भी कोई 
सर्वथा अनूठी चीज़ पा सकना दुष्कर हे । 
पर कहने का ढंग, वणन क्षमता अवश्य 
है। एक पान्न के उद्‌गार सुनिये--हम सत्र 
टूटे हुए लोग हैं, कठिन अधूरे, जिनका 
विकास कुचला जा चुका है। हम सब को 
निगाह हूटी है, अधूरी है, पता नहीं सचाई क्या 
है? मेंने जो कुछ कहा, पता नहीं, उसमें स्वयं 
में विश्वास करता हूँ या नहीं । में प्रेम के रुमानी 
अंश को नहीं मानता, फिर भी लगता है उसे 
अस्वीकार भी नहीं कर सकता । पता नहीं यह 
केवल संस्कार मात्र है, जो छूट नहीं पाता या . 
सचाई का तकाज़ा है। में ही अभी व्यक्तिगत 
मोह से उठने की बात कद्द रद्दा था। सामाजिक 
दृष्टिकोण की बात कर रहा था । पर मुझे कभी- 
कभी लगता है कि चाहे मेरा प्यार अब व्यक्तिगत 
सीमा से न बंधा हो पर वह ददं तो मेरा ही दे 
जो दृष्डियों में आग की तरह रंगा करता दै । 





हिन्दी कहानी की नयी दिशा | न 


इस उद्धरण सें आप देखेंगे कि गहरे चिन्तन पर जैसे करुणा उतर आयी दै। यद्द सच दी 
और तीब्र अनुभूति के बीज हैं। यद हमारी हिन्दी कहानी के लिये नया अनुभव है श्र 
बौद्धिक और संस्कृति संपन्न वृत्तियो की देन है, नयी दिशा भी है । 
ओर नयी है। गाँव र शद्दर फे बीच कर्वे के चित्र 
आज की हिन्दी कहानी ने पक और नयी , कमलेश्‍्वर ने अच्छे अस्तुत किये हें । चे ह 
दिशा भी अपनायी हे । और वह हे हमारे देहातों वासनाथो के चित्र भी उतनी ही सफलता द 
में जाकर वहाँ के अतिशय रसपूणं चित्र ला उपस्थित करत है । यह भी हिन्दी कहानी 
: लिए नयी दिशा हे । कस्बे की मान्यताय, उसके 
उपस्थित करने को । यह शायद हमारी नागरिक नेतिक मान-दरड, उसका ओषापन चाहे कितने 
सभ्यता की प्रतिक्रिया के रूप में ही हुई है, पर ही घृणास्पद हों, पर वे कहानी के लिये बढ़े 
इधर इस प्रतिक्रिया ने बहुत से उदीयमान शच्छे कच्चे माल की सृष्टि करते हैं। कहानी 
कहानीकारों को थाकृष्ट किया है। देद्दातों के का उद्देश्य भी तो जीवन को सुखरित करना दै । 
जीवन सें अभी सभी कुछ अछूता है, नया है, कुरूपता, अन्याय एवं नीचता से पलायन 
शिव है ओर वर्णनातीत भी है। वहाँ प्रकृति क्यों! आज की कहानी सें जीवन के उस अंग 
उल्लासपूर्ण, उद्दाम, अप्रतिहत गति से विचरण को भी अछूता नहीं छोड़ा गया दे । कमलेश्वर 
करती है । वहाँ हवा सें ताज़गी है, मादकता है, की कहानी “अधखुली नज़र” में उनके रचना- 
रस है। सानव भी अधिक उल्लास ओर जीवन. कोशल की सभी विशेषताय बडी स्पष्टता से 
मय है, स्वतन्त्र, कोटिल्य-हीन, विकार रहित। उभरी हैं। अपनी बात को ओर साफ़ करने के 
वहाँ अभी उसकी स्नायुओं सें ढोलापन, सुदंनी लिए में इस कद्दानो का ऊठ अश उद्धत 
नहीं छायी है। वहा के चित्र बढ़े मोहक ओर करता हूँ 
पुनीत हैं । इस सुददल्ले सें अधिकतर ऐसे लोग रहते 
मार्कण्डेय की कई कहानियों का उल्लेख मैं. हैं जो दिन भर दूकानों का काम-काज देखते 
इस दिशा में कर सकता हूँ । उनकी एक बढ़ी हैं, दिन में एक बार खाना खाकर फिर चले 
मर्मभेदी कहानी है, 'सात बच्चों को माँ/ उसके जाते है, तो हेल को लोटते हं । यही छोटे 
शब्द-चित्र सीधे हृदय में प्रवेश करते हैं। बढ़ी पेशेवर लोग हे लोहेवाले, बदड, पीतल के बतन 
- व्यथा, बढ़ी करुणा फूटती है उन चित्रों से । जेसे जोड्ने वाले आदि । ऊँचे मध्यमवर्ग तथा अछूतों 
यह देखिये--एक पहर बीता होगा अभी, पर की न्यारी बस्ती के बीच का यह सुद्दल्ला कदी 
मनेरा के भीटों पर गहरी काली रात हो आयी दे, यद्यपि अछूतों से कुछ दूर-सा । Re 
थी। हाथ को हाथ न सूता था, बढ़े-बढ़े इसी सुदृल्ले में उसका मकान हे ओर । 
पुराने आम के पेड, जिनकी कुछ दूर तक नंगी वह टूटे सीकचों में से गली की ओर देख रद्दी _ 
डालियाँ, फिर ऊपर की झपसी कडचियों में ३ । मंगरू लुहार का लड़का चमन सामने खडा 
उड्लू ओर णेदुरों की कचपच, दो एक खजूर हे । पूरा ग्रादमो है --बदन श्रौर आयु दोनों से || है 
और नीम के उदास पेड और नाटी-नाटी अडूस बाप तो लोहे और आग का खेल खेलते जलकर _ 
की भाड़ियों, किनारे-किनारे हाजी बाचा, रहमत काला पड़ गया है, पर इसके बदन पर चिकना- _ 
करामत और जुम्मन सांह की कबर । वदा पन है, मॉल में चमक हे। रोज़ राजा साहब के _ 
भयानक लगता है ना ! | बाग में जाकर कसरत भी तो करता दे | सुबह 
एक कारुणिक कद्दानी के लिये इससे अधिक हाथ में कसरती जवानों की भांति पीतल को 
उपयुक्त प्रारम्भ ओर कया हो सकता हवै ! पूरे प्रदेश बाल्टी और डोर लिये, बदन पर खास तार से 
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रा प्रसारिका | 
गर्दन और सिर से मिडी लपेटे जब आता है, से इस्तान्तरित करने की कला हिन्दी कहानी 


तो आँखों में कितना शोये होता है, चाल में के लिये नयी ही है। 
कितना मदौनापन होता है, यह केवल उसी की हिन्दी कद्दानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ 
झाँख परख पाती हें क्योंकि वह अनायास द्दी रही है- एक चेगचती नदी को भांति, नयी 


दतत CU , दिशाय, नये मोड़ लेती हुईं । नये अंतरिक्ष 


गसो की परिधि में हें ओर जहाँ तक 
इस वर्न में बहा ही सम्प दे ये आले देस सकती हैं सनद का भच भंार 
ज्ञोरों से धडक रहा हो झोर उसकी धड़कन बिखरा पड़ा है ! 
झाप सुन रहे हो। अनुभूति को इस सफलता --इलाहावाद से प्रसारित 
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न कै ज he 
; गांधी जी की प्रेरणा का खोत 
सन्‌ १६२० की वात है, गांधी जी विहार का दौरा कर रहे थे । दरभंगा जिले की एक बड़ी समा में 


ई बोलते समय उन्होंने हिन्दी प्रचार का जिक्र किया । वहां पर कुछ बंगाली युवक खडे थे । शायद उन्हें यह 
सुझाव पसन्द न आया । वे गांधी जी से पूछ देठे कि आप जो वार वार हिन्दी पढ़ने की वात कहते हैं, सो 
ई हिन्दी में कोई पढने लायक अन्थ भी है ? गांधी जी ने हंस कर कहा कि बड़े मूर्ख हो । वेसे तो हिन्दी में अनेक 
उच्चकोटि के: अन्य दै, परन्तु सबको छोड़ कर अगर अकेले तुलसीदास के रामचरितमानस को ही उठा लो तो 
उसी में जो कुछ तुम्हें चाहिए सव मिल जायगा । नवयुवकों ने तुरन्त पूछा कि जिस असहयोग आन्दोलन की 
_ ई बात आप कर रहे हैं, क्या वह भी रामायण में मिल जायगा ? गांधी जीने कहा कि “असहयोग--नॉन को 

| $ ऑपरेशन” की सबसे अधिक प्रेरणा मुझे रामायण से ही मिली है । उदाहरण के रूप में उन्होंने सुन्दर कांड 
) व में वर्णित उस स्थल का उल्लेख किया जहां अबला जानकी रावण सरीखे अत्याचारी और प्रतापी राक्षस की केद 
बन्द थी | रावण सीता के पास आता है और अपनी तलवार दिखा कर कहता है कि एक महीने के अन्दर 
तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, वरना इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जायगी । कौरालाधीरा 
रामचन्द्र का स्मरण करके तिनके की ओर से जानकी जी दुष्ट रावण को उत्तर देती हैं-- 


स्याम सरोज दाम सम सुन्दर । प्रभु मुज करिकर सम दसकंधर ॥ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा | सुनु सठ अस प्रमान प्रण मोरा ॥ 


अर्थात्‌, मेरे ग्रमु रामचन्द्र की सुजायें श्याम कमल की माला के समान सुन्दर तथा 
हाथी के सूंड के समान सुडौल और बलशाली हैं । सो हे राठ रावण ! मेरे कंठ में या तो प्रभु की वे सुजायें 
' पड़ सकती हैं, या तेरी तलवार | मेरा कठोर प्रण है कि इस गदेन को तीसरी चीज़ रपश भी नहीं कर सकेगी । 
गांधी जी ने कहा असहयोग का इससे सुन्दर उदाहरण ओर कहाँ मिल सकता है ? 


(सत्यनारायण सिंह, दिल्ली) 


I IIE OE IOI EEC 





ia 
et 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





५ i 


: १ 





/ भडक की लालटेन ओर चिड़ियों 
ग्‌ 
ह 
घमेवीर भारती 


कोई कहानी कहने नहीं जा रहा हूँ । 
ग्राप खुद सोचिये, पाक, सड़क की लालटेन 
आर विड्या, ये भी कोई कहानी के विषय हो 
सकते इं ! कितने भिन्न, कितने बेमेल । कहीं की 
इट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोडा । 
लेकिन भानमती की शिकायत करने से होता 
ही क्या हे, उस कुनने की कथा तो कहनी ही 
हे। तो में आपको सचमुच का एक पाक, 
एक सचमुच की लालटेन ओर कुछ वास्तविक 
चिढ़ियों की अजव-सी जिन्दगी के बारे में 
य्ताऊँगा । हाँ, एक बात पहले से कह दूं, 
श्रोताओं सें बहुत से ऐसे होंगे जो गर्मी की 
लम्बी दोपहर मोटे-मोटे गद्दो के सहारे बिता 
देते हैं। उनके मन में पाक के नाम से ही किसी 
ऐसे हरे-भरे पाक का ध्यान आ गया होगा जहाँ 
य्रक्सर उपन्यासों के या कद्दानियों के नायक- 
नायिका अकस्मात्‌. मिल जाते हैं ओर मिलते 
रहते हैं । बदकिस्मती से यह पाक कहा- 
नियों के पार्को जेसा बिल्कुल नहीं है । सूखा, 
जिसकी रेलिंग जगह-जगह पर हूट गई दे, 
ऐसा है यह पाके । निम्न मध्यमवर के लोगों 
की एक बस्ती सें, तंग गलियों के बीच से 
स्थित । य॑ तो प्रसिद्ध नगर ऐसे हैं जिन्हें पाको 
का नगर कहा जाता है। जहाँ न केवल भूमि 
पर किन्तु लोगों की बुद्धि, सभ्यता, संस्कृति में 
भो बढ़े-बड़े पाक दी हैं। किन्तु यदद नगर 
अभाग्यवश पार्को की दिशा में इतनी उन्नति 
नहीं कर पाया | इसीलिए पाको की अपेक्षाकृत 
कमी को देखते हुए इस तंग गलियों वाली 
बस्ती में इस पाक का अस्तित्व अचरज में 


ढाळ देता है। 
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वास्तव सें इस पाकं फे निर्माण के पीछे 
एक अजीब-सा इतिहास हे। वह इतिहास 
आपको सरकारी कागज्ञात में नहीं मिलेगा, 
लेकिन इस बस्ती फे लोगों को वह इतिद्दास 
मालूम है। आज से १९ वर्ष पहले, जहाँ यह 
पाक बसा हे, वहाँ नम, सीली कीचड़ भरी एक 
गन्दी बस्ती थी । मिट्टी की मोटी वेडोल दीवार, 
फूस के छुप्पर, ओर गलियों के नाम पर बदबू: 
दार कीचड़ में रखी हुईं बेतरतीब इंट जो 
मख्य गली से लोगों की देहरियों तक रखी 
रहती थीं । जादा, गर्मी, बरसात में लाखों मच्छरों 
के कंड के झड उस कीचड़ पर आराम से तरते 
रहते थे। उस तमाम बस्ती सें सभ्यता का 
विकास मोद्दनजोददो ओर हदप्पा फे भी पहले 
के काल का था, क्योंकि हडप्पा सें तो पुरातत्त्व 
चेत्ताओं ने 
बस्ती में नाली जेसी कोई भी चोज्ञ नहीं पाई 
जाती थी । इस वस्ती में कुछ खटिक, कुछ 
चमार और फछ डोम रहते थे। खटिक मुर्गियाँ 


नालियाँ खोद निकाली हैं। उस. 





पालते थे, वत्तखें पालते थे और चिढ़ियों फे नाम . 


पर बढ़ी-बढ़ो बूढ़ी और भेली वत्तं अपने 


छातेदार पंजों से कतारों में चलती हुई, उस | 


कीचद में चोंच डाल कर खाना दूंढ़ती थीं। 


आप क्षमा करेंगे, चिढ़ियों के नाम पर | 


में मोर, हंस, 





या कोयल की बात न बता पाउंगा र 
क्योंकि ये उस बस्ती में पाये ही नहीं जाते थे। | 


ये बत्तखें छोटे खटिक की थीं और इनके कारण ° 
बिराव्री सें उसका मान था। जव ये बत्तखें 
स्कूली लड़कियों की तरह, गोल बॉधकर पंख 
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- प्रसारिका 


फड्फडातो हुई आपस में ' चीख-चोख़ कर बातें 
करती हुईं चलती थीं तो बस्ती भर की निगाह 
उन पर जम जाती थी और छोटे खटिक की छाती 
गवे से फूल उठती थी। वह हर शनिवार को 
केन्टूनसेंट ओर सिविललॅन्स के बंगलो सें बत्ता 
के अंडे पहुँचाने जाया करता था । अगर उसके 
पड़ोसी बसन्तू का इक्का उधर जाता हुआ तो 
वह उसी पर बेडा जाता था । बसन्त ओर उसकी 
बिरादरी के सभी चमार इक्के हॉकते थे पर 
बसन्तू के घोडे को कोई नहीं पा सकता था। 
किले के किसी अधगोरे साहब ने यह घोड़ा उसे 
फौज सें से जाने केसे दिला दिया था। शिकोटी 
ओर नागपंचमी के दिन बसन्त घंटियों, कोड़ियों, 
दुपद्टे ओर कलगी से अपने घोडे को सजाता 
था और फिर गहरेबाज्ञी में क्या मजाल कि पीर 
साहब का घोड़ा उसके आगे निकल तो जाय। 
ये लोग उस कीचढ में रहते थे मगर कीढ़ों की 
तरह नहीं, अभिमान से सर उठा कर । 
हाँ, उस तमाम बस्ती में एक अजीव-सा 
व्यक्ति था मित्त डोम। उसकी आरत उसको 
छोड़ करभाग गई थी । उसके घर का छप्पर आँधी 
सें उड़ गया था, दरवाजे बस्ती के लड़कों ने उखाड़ 
कर चोराहे की होली में जला दिये थे और वह 
कनस्तर की टोनों की छाजन सें एक बंसखर 
पर पड़ा रहता था ओर दरवाज़े पर चार बाँसों 
को केचीनुमा बाँधकर टिका देता था । उसके 
तीन काम थे। यदि कहीं कोई जानवर मर जाय 
तो नगरपालिका को ओर से उसे उठाकर नदी में 
प्रवाहित करता था, सरकारी अस्पताल सें या 
. कोतवाली में कोई लावारिस सुदो हुआ तो उसे 
गाडी पर लाद कर घाट तक ले जाता था शौर 
अक्सर तार का एक बड़ा फन्दा लेकर लोहे को 
बढ़ी सीखचोंदार गाड़ी सें धूमःधूम कर कुत्ते 
पकडता था । शहर भर के कुत्ते उसे पहचानते 
थे और उसे देखते ही विचित्र त्रास, आशंका, 
झर विरोधःमिश्रित स्वर में भागते जाते 
र भूकते जाते थे। न सिफ इत्ते वरन शहर भर 
के बच्चे उससे डरते थे। उनमें यह किंस्वदन्ती 
मशहूर थी मित्तू डोम कुत्तों की जीभ से दुवा 


t 


बनाकर गोरों को दे आता है। वसन्त चमोर 
ओर छोटे खटिक भी सित्तु से नफरत करतें 
थे । ये लोग जिन्दा जानवरों के मालिक थे, मित्त 
डोस सुदों का । ओर इसी लिये अपने छाजन सें 
टूटी खाट पर दिन रात दारू सें बुत्त मित्त्‌ डोम 
लेटा रहता था और जाने किसे निरन्तर डॉटता 
रहता था। दीवारों को, कड्यों को। ये थे वे 
लोग और यह थी उनकी ज़िन्दगी, जिसका 
यह ढरी जाने कब से चला आ रहा था । 

हाँ, एक नहे बात हुई । एक बंगाली वावू ने 
इस वस्ती के पीछे वाली एक टूटी हवेली इसाक 
मियाँ से खरीदी और उससें आने के दूसरे ही 
दिन बाद उन्होंने छोटे खटिक को चुलाकर दो 
सुर्गियाँ खरीद लीं । फिर तो उसके बाद पीछे 
की ओर वाबुओं की एक बस्ती ही बस गयी.। 
चूंकि उनके आने-जाने का रास्ता उसी चस्ती सें 
से होकर था इसलिये एक दिन देखा गया कि 
कुछ स्युनिस्पलिटी के मजदूर एक खम्भा 
लालटेन लाद कर लाये हैं । वह लालटेन लगी 
और एक हल्की धीमी रोशनी शायद कई सदियों 
बाद उस बस्ती में पहंली बार चमकी । सच 
मानिए, वह एक चमत्कार था। उस दिन बसन्त 
ने जल्दी घोड़ा खोल दिया, छोटे खटिक केण्ट्मेण्ट 
नहीं गया, सभी उसी लालटेन के नीचे बेठे रहे । 
हां, मित्त डोम ज़रूर नजदीक नहीं आया । दूर 
से हो. पढ़ा-पढ़ा उस लालटेन को गालियाँ देता 
रहा । तीसरे दिन बसंतू की ओरत सद्द अंधेरे 
टोटके के लिए चौराहे पर जल चढ़ाने गई तो 
उसने लोटते वक्त एक लाल फूल लालटेन मैया 
के नीचे भी रख दिया कि वह अप्रसक्ष न हो 
और छोटे बच्चे तो महीने भर तक उस लालटेन 
के पास नहीं आये क्योंकि उन्होंने सुना था कि 
जिन्न लोग उस लालटेन को जलाते हैं ओर उसके 
नीचे चडेलं नाचती हैं जिनके पंजे पीछे की ओर 
होते हैं । इस लालटेन की एक गाया बन गई 
थी । लोग उसे भय, श्रद्धा थोर आश्चये से 
देखते थे । वह लालटेन रोशनी भी देती दै, 
उसमें रास्ता भी दृढ जा सकता हे, इसे कोई 
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पीक, सड़क की लालटेन और चिड़िया 


नहीं जानता था। हालांकि चहं उन्हीं को बस्ती 
में लगी थी। 

ओर फिर एक दूसरी नयी वात हुईं। एक 
कोई गान्धी बाबा पेदा हुंए। जेल सें विल्कल 
श्रीकृष्ण भगवान को तरह उनका जन्म हुआ था, 
पदा होते हो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र नाचने 


लगा जिसमें से सूत निकलने लगा । फिर गान्धी 


बाबा ने सुदशेन चक्र को छुल्हाडे में बदल दिया 
रौर ताइ के पेड़ काटने लगे । गोरे लोग उन्हे बंद 
करने आये तो देखा कि ताइ के पेड़ में से तो 
दूध निकल रहा हे । ये सब वातं छोटे खटिक ने 
सुहल्ले वालों को बताई थीं, क्योंकि इतवार को 
वह ताडी पीता था । मगर ग्ब तादी खाने पर 
गान्धी जी के चेले धरना देते थे । होते-होते हुआ 
यह कि एक दिन छोटे ख़टिक भी गान्धी जी का 
चेला हो गया । उसने तादी पीना छोड़ दिया। 
उसकी ओरत जिसे वह ताही पीकर मारता था, 
इससे इतनी खुश हुई कि अगले माघ में उसने 
गान्धी जी के नाम गंगाजी का एक रूण्डा उठाने 
की मानता की । बढ़ते-बढ़ते गान्धी बाबा 
का तेज इतना बढ़ा कि गोरे लोग बोले कि भाई 
अच्छा अपने-अपने सूबे में गान्धो बाबा के चेले 
राज-पाट सम्हालें । फिर कया था, वोट पढ़ा ओर 
छोटे खटिक बिगुल बजा बजाकर जलूस निकालता 
रहा । उधर जो नये बाबू लोग बसे थे उनके 
लड़के सब गान्धी बावा के चेले थे । गान्धी बाबा 
जीते । छोटे खटिक ने उस दिन बसन्तू का इक्का 
सजवाया आर बसन्तू ने एक सेली: शुद . की 
मित्तू डोम को भिजवाई । 

लेकिन दुश्मन सबके होते दैं। महीने भर 
बाद दशहरा और सुहरंम साथ पढ़ रहे थे ऑर 
लोग कहते थे कि गान्धी जो के दुश्मनों र 
सेकड़ों लखयन्द देहात से छुलवाए हें जिनमें से 
कुछ ताज्ञियों के साथ रहेंगे ओर कुछ महाबोरी 
अखाड़े में, ओर उस दिन शहर में जो नदो आ 
वह थोड़ा है। जलूस इस बस्ती के बग़ल से 
होकर जाता था । बहुत सनसनी थी, फॉज का 
पदरा था । त्योह्वार के ४ दिन पहले पीछे वाले 
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बाबू लोग घर छोड कर दूसरे सुरित मुदल्लों 
सं चले गए थे। पर छोटे खटिक निरिचन्त था। 
इसाक़ मियां, पोरे, रसूल-ये लोग भी वहीं थे। 
उनको क्या लेना-देना ! 

मगर जव अगले चोराहे पर दल ओर 
ताज्ञिया मिला तब एकाएक लाठियाँ हवाओं सें 
उठ गईं ओर इंट बरसने लगीं। हज़ारों लठ- 
बन्दों का रेला जब इस वस्ती की ओर आया 
तब बसंत छोटे, इसाक़ और पीरे सभी लाठियाँ 
लेकर दोढ़े। सवाल इस वक्त हिन्दू-मुसलमान 
का नहीं था, सवाल मुहल्ले की रक्षा का था। 


छोटे की .ओरत को पीरे काकी कहता था और 


इसाक़ सुहल्ले के रिश्ते से बसंतू के दादा थे । 
इसाक़ बूढ़े थे, पर ग़ज़ब की हिम्मत थी उनमें । 
छोटे उन्हें रोकता ही रह गया, पर वे भोड में घुस 
ही गये । पर लठेत तो टिड्लीदल की तरह घुसते 
चले आ रहे थे। इसाक़ घूमकर लोटे ओर 
आरतो बच्चों को फ़ोरन पीछे की ओर से 
निकाल ले गए । इतने में मित्तू डोम का छप्पर 
जलता हुआ नज़र आया ओर फिर तो आग जो 
फेली तो कहते हैं कि मीलों दूर के मुहल्लो से 
उजाला और धुँ दीख पढ़ा। छोटे, बसंतू 
सब भागे । रात उन्होंने एक पेढ़ के नीचे काटी । 
दूसरे दिन शहर में माशल-लॉ था, पर चुपचाप 
बसंतू, पीरे, इसाक़, छोटे अपने सुहल्ले को 
ओर लोटे तो देखा सारा मुद्दल्ला भस्म हो गया 
है । लालटेन के शीशे फूटे पडे हैं। मित्तू डोम 
का कुछ पता नहीं था। कुछ लोग कहते हैं मोका 
पाकर आग उसी ने लगाई थी। मगर क्यों! 
यह कोई नहीं जानता था | 

दंगा ख़त्म होने के बाद बाबू. लोग अपने- 
अपने घरों में लोट आए, पर छोटे, बसतू, 
पोरे, इसाक्र-ये लोग न लोट पाए। बाबुओं 
ने दरशत्वास्त दी थी कि स्वास्थ्य और खुली हवा 
के लिए यहाँ पाकं बनाया जाय ओर यह दर” 
र॒व्वास्त मंजूर हो गाई थो। ओर त्तब इसी 
लालटेन के उत्तर वाली ज़मीन में यह पाक 
बना। छोटे और बसंतू ओर पीरे को सुआविज्ञा 
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ह प्रंसारिका 


मिला पर उतने में बसंतू अपना घोड़ा नहीं रख 
सका। जिस दिन उसने घोड़ा बेचा उस दिन 
वह इतना फूट-फूटकर रोया जितना घर जल 
जाने पर भी नहीं रोया था । 

. और इस तरह यह लालटेन लगी, यह पाक 
बना। कुछ दिनों रौनक रही पर धीरे-धीरे 
लड़ाई ने और बाद की महंगाई ने बाबुओं की 
भी रीढ़ तोड़ दी । सुबह के निकले-निकले रात 
को घर आते थे। पार्क साफ़ हवा के लिये बना 
था, पर बाबुओं की किस्मत में वक्त नहीं। 
महंगाई के ७-८ सालों ने उन्हे बूढ़ा बना दिया 
था। पाक धीरे-धीरे उजड गया, रेलिंग टूट 
गई, बेचे उखाइकर लोग खे गये। लालटेन 
लगी है, पर जलती नहीं क्योंकि जो कहार 
बत्तियाँ जलाने के लिये तेनात है वह उनका तेल 
चुराकर चुपके से बाबुओं को बेच आता हे, 
वरना बच्चों को खिलाये क्या । हाँ, चिढ़ियों 
अब नहीं रहीं । पहले छोटे की बत्तखं गई, फिर 
घरों में कुछ गोरेयाँ थीं जब तक दाना था, अब 
बाबुओं के घरों में दाना पूरा ही नहीं पढ़ता। 

अर इस क्षण भी यह कहानी इसी तरह 
वल रही है। पहले छोटे, बसन्तू, पीरे इनके 
पाँव उखड़े ओर यह तिनकों की तरह बह गये । 
फिर बाबुओं के पाँव उखडे ओर वह तिनकों के 


सहारे बह रहे हैं। साफ़ हवा दै पर किसी को 
मयस्सर नहीं, लालटेन है, पर उसमें रोशनी 
नहीं, चिढ़ियों के गीत हैं, पर उनके लिये दाना 
नहीं। आज पाके, लालटेन और चिढ़ियों की 
यही कहानी है। कहानी मैंने आपको सुना दी, 
आज सें आपसे थोडी-सी मदद चाहूँगा। इसका 
अन्त सुकते आप सुरा ढें। क्या हमेशा इसी 
तरह युक के बाद दूसरे लोग तिनकों की तरद 
बहते जायंगे। या कभी यह तिनके एक साथ 
मिलकर नया किनारा बनाएंगे, नह दिशा सें 
धार को मोड देंगे। क्या ये पाके ऑर लालटेन 
इसी तरह सुनसान पढ़े रहेंगे या पार्क सें कसी 
स्वस्थ नई पीढ़ी साफ़ हवा पायेगी, सिडियो के 
कणों में नये सुबह के गीत फूटेंगे कोर लाल- 
टेनों में वह रोशनी वापस आयेगी, वह उयोति 
जिसके लिये हमारी जनता ने संस्कृति के उषा- 
काल में ही, प्रार्थना की थी--तमसो सा ज्योति- 
भसय--हमें अन्धकार से प्रकार की ओर ले 
चलो । सैं जानना चाहूँगा कि आप अन्धेरे में 
रहेंगे, या प्रकाश के लिये लड़ेंगे । आप सुके जो 
उत्तर देंगे वेसा ही अन्त में कहानी सें जोड़ 
दूँगा, तब तक इस कहानी को अधूरा रहने 
देता हूँ। 


--लखनऊ से प्रसारित 
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हरिचन्द अखतर 


ल्नोष्टकार्स पर पहुँचे तो गाड सब्ज्ञ मंडी 

हिला रहा था। घबराकर कुली से कहा, 
“जल्द, जरद्‌ भागो ।” बोर तले दने हुए कुली 
ने सख्त नामाकूल सवाल किया, “कोनसे दर्ज 
से जायंगे साहब ??? तीसरे दर्ज सें सफ़र करने 
चाले किसी सफ़ेदपोश से यह सवाल करने की 
सख्त सुमानियत होनी चाहिए। खेर, गाड़ी 
क्योंकि रींगने लगी थी, इसलिए इज्जत रह 
गई । निहायत बेपरवाही से कहा, “रे, तुम 
जल्दी करो । गाड़ी जा रही हे, सामने थड 
क्लास के ही डिब्बे सें फॅक दो सामान ?? यह 
कहा ओर उचक कर सवार हो गया। कुली ने 
ताकचे में से सामान फेका । चुनाँचे बिस्तर एक 
भले आदमी के सिर से टकरा कर घुटनों पर से 
होता हुआ फर्श पर आ गिरा, टक से दो 
ग्रादमिंयों के रखने छिल गए ओर अरेचीकेस 
एक बढ़ी बी (दीदी) की गोद सें जा रहा । 


मगर तीसरे दजे सें सफ़र करनेवाला के 
ट्ख़ने, घुटने ओर सिर इस किस्म के वाक़्यात 
के आदी होते हैं, इसलिए किसी ने एहतजाज्ज 
(एतराज़) नहीं किया। जिस किसी पर कोई 
चीज़ गिरी उसने बढ़े इतमिनान से फर्श पर 
रख दी और अपने साथी के साथ फिर बातों 
सें मशगुल हो गया । मैं सामान संभाल चुका तो 
एक लाला जी ने बे ही बेडे अपने तीन साढ़े तीन 
मन के डील को पक तरफ खिसका कर मेरे 
चेठने के लिए थोदी सी जगह छोड दी। मेरा 
तजुर्बा हे कि सूरत शकल कितंनी हो नामाझूल 


दो भगर आपका लिबास कुछ माइल हो तो 


तीसरे दर्ज में लोग आपके लिए जगह छोड ही 
देते हैं। 


में उनकी शुक्तगुज्ञारी का तरीक़ा सोच ही 
रहा था कि यकायक दूसरी जानिब बेठा हुआ 
आदमी यूं उछल कर खडा हो गया जसे साँप 
नज़र आ गया हो, या किसी मशीन ने उसे 
ज़बदंस्ती सीट पर से उछाल दिया हो । उठते 
ही चिल्लाया--''गोलियोंवाला ! लीजिये, भाई 
साहबान, आप अपना-अपना सामान संभाल 
चुके, अब ज़रा दो मिनट के लिये अपनी बातें 
बन्द करके पाँच मिनट मुझ मुसाफिर को 
इनायत कीजिए ।” एक भ्रोर शस बोला, 
“बाह, दो मिनट अपनी बातें बन्द करके दा 
मिनट सुरे इनायत कीजिए ! यह क्यॉकर हो 
सकता है ?? 

लेकिन वह पहला आदमी बोले जा 
रहा था-- 

“बात यद्द है कि रेल के सफ़र में अगर 
किसी भाई को, जी हाँ, या किसी घहन को 
मतली होने लगे, सर ददं की शिकायत हो, 
खट्टी डकारें आ रही हों, या यों ही चक्कर 
आते हों, तो हाथ कंगन को आरसी क्या दै? 
मेरी एक गोली मुँह में रख कर देखिये । इसके 
दीन सज्ञे होंगे, उंडी, मोठी ओर चटपटी, 
दिल को ताकत देती हे । मतली फोरन दूर हो 
जाती है। सर ददै का निशान बाकी नहीँ 
रहता । यह रामबाण गोलियाँ स्वामी गोगानन्द 
जी के नुस्खे से तैयार की गई हैं, जो 
उन्होंने हमारे कारख़ाने के मालिक भूखेराम 
जी को हरिद्वार और ऋषिकेश के पेन द्रमियान 


०६. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ss, २ 
DE AOS, 





प्रंसारिका 


भ बताया था। सत पुदीना, सत अजवाइन, 
सत नीबू, सुशक काफूर, चारों नमक, पीपलासूल 
और काली मिर्च, बस यही चीज़ें इसमें पड़ती 
हैं। लेकिन कई लोगों ने इसे तेयार करके देख 
लिया । वह असर पेदा ही न हुआ जो स्वामी 
गोगानन्द के शिष्य लाला भूखेराम का हाथ लग 
जाने से होता है। जी, ठहरिये अभी आता ई। 
कितनी गोलियां चाहिएँ ? हाँ साहब, तो जल्दी 
कीजिये । कीमत बहुत मामूली है । कारख़ाने से 
संगवाओ तो आठ आना फी दर्जन के हिसाब से 
मिलेंगी, मगर यहाँ कारखाने की मशहूरी के लिए 
एक आने सें सौ गोलियां दी जाएँगी । बस, लूट 
लीजिए, हाथों हाथ | यह दुथन्नी बदल दो, 
आपको कितनी दू!” नक 
मेंने सोचा चलो यह किस्सा खत्म हुआ । 
जब लाला जी का शुक्रिया अदा कर दे । लेकिन 
तीन चार बच्चे यकायक खड़े हो गये ओर गाना 
शुरू हो गया-- | 
यह ग़म की कहानी है सुन लीजिये, 
परेशान वयानी है, सुन लीजिये। 
हुए जब से माँ वाप हमसे जुदा, 
हमारा वह सब ऐश जाता रहा॥ 
एक शरस बोला, “ले मेरे भाई, यतीम- 
ख़ाना भी आ गया। खुदा जाने इन बच्चों से 
भीख क्यों मंगवाई जाती है? ये कोम के 
नोनिहाल'''' 
' दूसरे ने टोका, “अमा क्या ज्ञान-गूददी 
खोल बेटे ? गाना सुनने दो ।?? 
उनके पहलू सें एक ख़ान साहब बेठे थे। 
फरमाने लगे, “ए वाई ! यह क्या गाता अय । 
बोत पुराना । अम तो सुनते-सुनते बुडडा हो 
गया । कोई अचा-सा गाना सुनाओ, खो अच्चा 
सा। आं टीक अय, यह लो चवानी ।?? 
बच्चों ने फौरन गाना बदल दिया और चुटकियों 
( या टीकरियां ) बजा कर गाने लगे -- 
ग्रा जा-शप्रोभ्राजा ' 
आज्ञा आओ भां झ्रा-श्रो भरा जा 


७६ 


ग्रा जा झा मेरी बर्बाद मुहब्बत के सहारे 

है कौन जो तु विन मेरी तकदीर संवारे 

ग्रा जा- भा जा -- 

मेरे सामने के बेंच पर बेठे हुये दो माकूल 
शख्स जो अब तक निहायत दोस्ताना भ्रंदाज्ञ सें 
सिम्रेट पी रहे थे एक ही वार ज्वालामुखी पहाड़ 
की तरह फट पडे । एक ने कहा, “क्या शेर 
है! यही फिल्मो शायरी है, जिसकी तुम तारीफ़ 
किया करते हो ?? 

दूसरा बोला, “लोग यही कुछ चाहते हें। 
इसलिये फिल्मसाज्ञ इसी क्विस्म की शायरी पेश 
करने पर मजबूर हैं। ओर फिर इन अशारों में 
खराबी क्या है ? ऐन मोके के झुताविक हैं ।” 

पहला, “मौके के मुताबिक हैं तुम्हारा सिर। 
इन्हें शेर कोन कहता है । तुम भी अजब 
गदहे हो ।” 

दूसरा, “में तो खेर जो कुछ इं. । मगर 
फिल्म में यह शेर ग़ालिब की ग़ज़लों से बहुत 
बेहतर मालूम होते दें ॥” 

पहला (गजे कर), “क्या बकते हो !? 

दूसरा, . “शोर मचाने से क्‍या होता 
है। मैने सच बात कह दी। फिल्‍मी शायरी 
दरअसल शायरी नहीं हे, महज्ञ बकवास 
है, लेकिन लोग यही कुछ मांगें तो कोई कया 
करे ।?? 

पहला, “तबेले की बला बन्दर के सिर। 
इन अहमकों को शेर का खुद कुछ भी पता नहीं 
और बदनाम करते हैं फिल्म देखने वालों को !” 

दूसरा, “जी हाँ, ताकि कोई शरन सिनेमा 
के हाल के पास न फटके । सिफ आप ही वहां 
नज़र आये और वह भी टिकट लेकर नहीं 
किसी पत्रकार के ज़रिये हासिल किये हुये पास 
पर ।?? र 

ये दोनों दोस्त बहुत तेज़ हो रहे थे शर 
निहायत बुलन्द आवाज़ में बहस हो रही थी। 
मेने भी इस अदवी बहस में शरकत की तो वें 
ज़रा ठंडे होकर बातें करने लगे । लेकिन इसका 
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तीसरे दर्ज के डिब्बे में 


एक अजीवो गरीब नतीजा निकला। देहातियों 
का एक गिरोह अलगोज़े ओर डफली लिये बेठा 
था। उन्होंने समझा कि ये दोनों बहस करने- 
वाले मेरे जेर असर हैं इसलिये अब तल्ख 
कलामी छोड़कर होले-होले वातं करने लगे हैं। 
चुनाँचे इनमें से एक मेरे पास आकर कहने 
लगा, “बाबू जी, अगर आप अपने दोस्तों 
को चुप करा दें तो हम आपको गाना सुनाएँ ।'? 
ऐन उसो वक्त टी०टी०आई० भी हमारे 
डिव्धे सें आ गया ओर सब अपना-अपना 
टिकट” निकालने लगे । एक बड़ी बी 
के साथ १५-१६ साल की लड़की थी। उसका 
आधा टिकट ले रखा था। टीन्टीन्याई० ने 
कद्दा, “इस लड़को का पूरा टिकट लगेगा, माडे ।!? 
बुढिया चमककर बोली, “क्यों पूरा टिकट 
लगेगा ? यह तो बारह साल की नहीं हे ।” 
टी० टी० आई० बोला, “माई टिकट के 
बाकी पेसे निकाल । यह लड़की बारह साल से 
ज़्यादा उम्र की हे ।?? 


बुढ़िया, “तुझे केसे मालूम हुआ कि यह 
बारह साल से ऊपर की है। इसकी माँ में हूँ 
यातू हे १39 | 
टी०टी०आई० बेचारा शरीफ़ आदमी था । 
इस निहायत ही सीघे ओर वरजस्ता (अनुकूल) 
सवाल का जवाब देने की बजाय सुस्कराकर 
दूसरे लोगों के टिकट देखने लगा। शर ज्ञरा- 
सी देर में दूसरे डिब्बे में जाने के लिये बाहर 
निकल गया। 
लेकिन उसके जाते ही खां साहब को खाँसी 
का जेसे दौरा पड़ गया। एक साहव ने पूछा, 
“खां साहब बात क्या है, जो यों ही हसते जा 
रहे हें 99 
खां साहब, “ए बाई, कुच न पूचो। ये 
रिकस: देकने वाले से एक दात याद आ राई... 
गओ हो होथ होथ हो. ..ही. . .दी. . ही....!?” 
हम सब उस तरफ सुतवजा (एकार) हो 


गये, तो रां साहब खुद ही कहानी सुनाने लगे । 
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“एक दिन रात के वक्त अम गाढ़ी से 
उतरा । दरवाज़े पर बाबू बोला टिकस दिखाव । 
अम चुप रहा। उसने कहा टिकस नहीं। अम 
पिर चुप रहा। उसने श्राव देखा न ताव पुलिस 
को बुलाकर अम को ताने भेज दिया ।'” 
एक शख्स ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, “फिर 
क्या हुआ १४ 

खां साहब, “खो ओता क्या ? रात मजुज़े 
सें हवालात में रहे। सुबह मजस्ट्रेट के पेश किया। 
वह बोला खां साहब टिकस क्यो न लिया? 
'्रमने कहा-- टिकसटिकस यह देको । अमने जेब 
से टिकस निकाल कर दे दिया । उसने पूचा, 'रात 
क्यों न दिखाया टिकस ?' अमने कहा, “खो 
बाबू. साहब अमारे पास था दो हज़ार रुपया । 
होटल में खतरा था । अमने कहा ताने चलं । 
अमहवालात में रात रहा ओर सारी रात पुलिस 
ने चौकीदारी किया । अम मज़े से सोया। ये लो 
टिकस टीक ए ना! 

यह कहकर खां साहब फिर कहकहा लगाने 
लगा आर हम सब इनकी ज़िदानत को दाद 
देने की तेयारियाँ हौ कर रहे थे कि इतने में 
आवाज़ आई, “माई तुम दोनों ज़रा सिमट के 
बैठ जाओ न!” 

चुढ़िया गजी, “क्यों बेठ जाएं सिमट के? 
नहीं बेठते |? | 

पहला शख्स, “तुम दोनों ने सारी बंच रोक 
रखी है और हम खड़े-खड़े अकढ़ गये हें ॥? 
बुढ़िया, “तो फिर में क्‍या करूँ। अकदो 
या सूखो सुरे क्या ११ 

वही आदमी, “तो क्या तुमने सारी गाड़ी 
मोल ले रखी हे? हमने क्या टिकट नहीं लिया??? 

बुढ़िया चीख कर योली,“टिकट लिया हे तो 
जाओ ज़हन्नुम में ।?? 

वही आदमी लटकी हुईं सी आवाज्ञ में 
बोला, “लेडीज़ फ़र्द....?” 

बुढ़िया ने गजे कर कहा, ' “मंडी कारे अंग्रेज़ी 
में गालियाँ देता हैं । तेरी मु नोच लू ।” 
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| प्रसारिका 


वह आदमी बडी नमी से बोला, “नहीं माई, 
मैंने गाली नहीं दी, बल्कि आपकी इज़्ज़त की 
है। आजकल ओरतों का ज्ञमाना है, इसलिए 
जब आपने कहा ज़दन्नुम में जाओ, तो मेंने अज 
किया कि 'पहले आप? ।!? 


“तुम इधर आ चेठो भाई । में अभी उतर 
जाउँगा। मेरा स्टेशन आ गया हे ।?? 

इतने सें गाडी रुकी। इस दिलचस्प सोहबत 
को छोड़कर जाना नागवार-सा मालूम हो 
रहा था । 


बुद्िया फिर गरजने की तेयारी कर रही थी, मगर स्टेशन आ गया था, जुनाच सुके 
मगर उस शख्स के मासूमाना अंदाज़ पर सबको उतर जाना या । इसलिए में उतर गया । ओर 
हँसी आ गई और बडी बी मप के रह गई। गाड़ी को आगे जाना था, वह आणे चली गई । 


मैंने हंसी रोकते हुए उस शख्स से कहा, “दिल्ली से प्रसारित 


- id PD > 
क PPP PD. POT 0 RD ad 


क 
जात-पात का पचा ह 
गान्धीजी हमेशा कहते ये कि यदि भगवान मुमसे पूछे कि अगले जन्म में किसके वर में पदा होना 
चाहते हो, तो मैं निस्संकोच जवाब दू'गा कि किसी रारीव हरिजन के कुट्म्व में । i 
शुरू में ज वह वर्धा से सेवाग्राम गये, तो मैं भी उनके साथ था। सेवाग्राम जाने के एक-दो दिन 
बाद ही गाँव का एक नाई आया और उनसे पूछने लगा कि क्या वह उनकी हजामत बनाये ? ठा 
१ ने तुरन्त पूछा, “क्या तुम हरिजनों की हजामत बनाते हो ?” नाई ने उत्तर दिया, “नही, महाराज « 


¢ 
अस्पताल में भी हरिजन भाई ही काम करते थे। बापू तो दरिद्रनारायण को ही अपना इष्टदेव मानते थे। 
उनका स्वप्न यही था कि किसी दिन राष्ट्रपति का पद भी कोई हरिजन लड़की ही सुशोभित करे | 
यह खुशी की वात है कि भारत के विधान में अस्पृश्यता को गुनाह करार दिया गया है। यद्यपि 
विधान में छुआछूत को स्थान नहीं है, फिर भी बड़े दुख की वात है कि अस्पृश्यता की भावना अभी 
तक लोगों के दिल और दिमाग से निकली नहीं है । 
कुछ महीने पहले आचाय विनोबा भावे पर देवघर के पंडों ने हमला किया । विनोवाजी गान्धीजी 
के सब से महान्‌ और तेजस्वी शिष्य हैं। वे मंदिर के पुजारी की अनुमति से ही मंदिर में भगवान के दशन 
करने गये ये । उनका नियम है कि वे कभी भी किसी ऐसे मंदिर में नहीं जाते जो हरिजनों के लिये खुला 
न हो । जिस समय वे हरिजन भाइयों के साथ मन्दिर में प्रवेश करने लगे तो पंडों ने उन पर आक्रमण 
किया । उनकी टेली की एक दो वहिनों पर भी हमला किया | यह भी भगवान की ही इच्छा थी कि विनोवा 
जी सही सलामत मन्दिर से वापस आये । किन्तु इस घटना के कारण सारे भारत का दिल दिल गया । समी को 
बहुत ही आश्चयं हुआ कि इस समय भी देरा के धार्मिक केन्द्रों में इतनी अधारमिकता भरी हुई है । 
हमारे विधान में हरिजन भाइयों को १० वर्ष तक का विशेष संरक्षण किया गया है। लगभग तीन 
वर्ष तो पूरे हो गये, अगले सात वर्ष बाद हरिजन तथा सवणाँ में किसी प्रकार का भेद नहीं माना जायेगा। $ 
इसलिये यह आवश्यक है. कि अब धीरे-धीरे हरिजनों के लिये अलग संस्थाय क़ायम करने की प्रथा वन्र 
होनी चाहिये । देश के सब नागरिकों को समान स्थान मिलना चाहिये और छुआडूत का नामोनिशान दी 
मिट जाना चाहिये । हरिजन व सवणं की परिभाषा का ही समाज में कोई स्थान नहीं रहना चाहिए | जव 
तक जाति-पाति का भेद हमारे मन में रहेगा तव तक हरिजनों की समस्या जड़ से खत्म न हो सकेगी । 
भ 


गान्दीजी ने मुस्कराते हुये कहा, “माई मैं तो एक हरिजन हूँ, फिर तुम मेरी हजामत किंस प्रकार बना 
सकते हो 2? १ - 
गान्धीजी के आश्रम में रसोई भी अक्सर हरिजन वहिन और भाइयों द्वारा वनाई जाती थी । उनके 


( श्रीमन्नारायण अग्रवाल-दिल्ली ) 
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बलदेव उपाध्याय 


गरत में समझ साधनों से परिपूर्ण रंगमंच 

का उदय उतना ही प्राचीन हे, जितना 
अभिनय का उदय । भरत मुनि ने अपने प्रख्यात- 
अन्थ भरत नाव्य शास्त्र में इन दोनों विषयों 
का प्राचीनतम ्ाद्य विवरण प्रस्तुत किया है । 


रंगमंच का प्राचीन संस्कृत नाम हे प्रेक्षागृह 
या रंगशाला । अपने जीवन के आरस्भ सें 
भारतीय नाटक का अभिनय ठेठ आसमान के 
नीचे खुले मेदान सें होता था, जिसके देखने सें 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न था, परन्तु विध्नों 
के उदय ने नाव्याचायों को बाध्य किया कि 
वे नाव्य-प्रयोगों को खुले भेदानों से हटाकर बन्द 
स्थानों में ले जायं । भरत के कथनाचुसार प्रथम 
अभिनीत नाटक महेन्द्र-विजय था, जिसमें 
देवताओं की विजय तथा दानवों की पराजय 
दिखलाड गई थी । पराजय के दृश्य देत्यों के 
हृदय में प्रतिहिंसा की भावना जगाने में समथे 


हुए । फलतः नाटक का अभिनय समास होने 


से पहले ही देत्यों ने विध्न उपस्थित कर 
दिया ओर बलशाली देवों ने अपनी समग्र शक्ति 
का प्रयोग कर बड़े थेय तथा बल से उनका 
प्रशमन किया । परन्तु इस कलह तथा विध्न 
से नारक प्रयोग को सदा के लिए बचाने के 
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लिए ब्रह्मा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने प्रेक्षागृह 
का निर्माण किया । 


भरत सुनि के कथनाचुसार प्राचीन भारत के 
प्रेक्ञागह या नाव्य-मण्डप तीन प्रकार के होते 
थे । इन तीनों का परिमाण तथा उपयोग भिन्नः 
भिन्न हुआ करता था । इन तीनों प्रेक्षागृहदो के 
नाम थे- (१) विकृष्ट (२) चतुरस्र (३) श्यस्र । 
इनमें से विकृष्ट सबसे बड़ा था तथा देवताओं 
के लिए ही नियत किया गया था। इसका 
परिमाण था १०८ हाथ। इसके आकार का 
ठीक पता नहीं चलता हे। संभवतः यह 
गोलाकार होता था। चतुरस्र तो स्पष्ट ही 
चोकोर रंगमंच था, जिसकी लम्बाई होती 
थी ६४ हाथ तथा चोदाई ३२ हाथ। यह 
मध्यम कहलाता था तथा राजाओं के लिए और 
सम्भवतः जनता के लिए भी यह प्रेक्षागृह 
्रादशे साना जाता था । तर्य्र तिकोने ढंग का 
रंगमंच था, जिसकी प्रत्येक भुजा ३२ हाथ की 
होती थी । इसका उपयोग सम्भवतः छोटे-छोटे 
नाटकों. के अभिनय के अवसर पर किया 
जाता था। 

इन तीनों रंगशालाओं में चतुर या मध्यम 
प्रेतागृह आदर्श समझा जाता था। इसके 
चेशिप्व्य के वर्णन सें भरत सुनि की वेज्ञानिक 
तथा व्यावहारिक पटुता का उज्ज्वल दृष्टान्त हमें 
उपलब्ध होता हे । आदरे प्रेक्षागृह के चुनाव 
के अवसर पर तीन बातो पर विशेष दृष्टि रखी 
जाती थी। दशकों को रंगपीठ पर होने चाले 
वार्तालाप, पाव्य तथा गेय-गायन का श्रवण 
खूब अच्छी तरह होना चाहिये। नाव्य प्रयोग 
में गीतों का उपयोग दशकों के मनोरंजन के 
निसित्त ही किया जाये। रंगमंच के विशाल 
होने में एक आर भी हानि हे ओर महती हानि 
है। भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न 
रसों के अभिनय प्रसंग सें पात्रों के सुखमण्डल 
पर अभिनीत भाव अपना प्रभाव डालता हे। 
इसका साक्षात्कारा उचित रीति से मध्यम 
परिमाण वाले प्रेक्षागृहदो में ही हो सकता है । 


७३६ 


ह 





‘Ve 


प्रसारिका 


भरत सुनि के शब्दों सें-- 
यब्चाप्यास्यागतों भावो नानादृष्टिसमन्वित :। 
सवेइमनः प्रकृष्टत्वाद्‌ व्रजेदव्यवततां पराम्‌ ॥। 
यावत्‌ पाठ्यं च गेर्यं च तत्र श्रव्पतरं भवेत्‌ । 
प्रेक्षागहारां सर्वेषां तस्मान्मध्यम मिष्यते ।। 
(नाखबश्ासत्रम्‌ , २१, २३, ९४) 


मध्यम रंगशाला ६४ हाथ की लम्बाई तथा 

३२ हाथ की चौड़ाई वाली एक चोकोर शाला 
होती थी। इसका निर्माण शुभ झुहत्तं में 
किया जाता था । ज्ञमीन को समतल तथा चौरस 
बनाने के लिए उसे हल से जोत कर ठीक करते 
थे। चारों कोनों पर चार प्रधान खम्भे लगाए 
जाते थे। दक्षिण पूचं से आरम्भ कर इन 
स्तम्भो का नामकरण चारों वर्णों के नाम पर 
ब्राह्मण स्तम्भ, चत्रिय स्तम्भ; वेश्य स्तम्भ 
तथा शुद्ध स्तम्भ होता था। रंगशाला के दो 
मुख्य भाग होते थे जिसमें आधा भाग रंगमंच 
के निमित्त सुरक्षित रहता था। रंगमंच के 
सबसे पिछले भाग का नाम था रंगशीषं 

जो .८ हाथ लम्बा तथा ४ हाथ .चोडा होता था । 

इससे आगे वाला भाग ठीक इतने ही परिमाण 

का होता था ओर नेपथ्यणूह कहलाता था। 

रंगशीषे में अभिनय के रक्षक देवी-देवताओं की 

विशिष्ट पूजा होती थी, तथा नेपथ्यसुह तो 

स्पष्टतः पात्रों के वेशभूषा के सजाने तथा 

परिवतंन के निमित्त पथक प्रयोग में आता था। 

.रंगशीषे से नेपथ्ययृह में आने के लिए दो दरवाज़े 


बनाए जाते थे । नेपथ्य-यृह से आगे होता था . 


रंगपीठ--१६ हाथ लम्बा ओर ८ हाथ चोदा, 
जिस पर पात्रों के द्वारा समग्र असिनय 
दिखलाया जाता था । रंगपीठ से होकर नेपथ्य- 
गृह में जाने के लिए एक दरवाज़ा होता था ओर 
इसी का उपयोग पात्र अपने प्रवेश तथा 
निर्गम के लिए किया करते थे। एक बात 
ध्यान देने की है कि रंगपीठ की दोनों बलों 
में डेढ़ हाथ ऊंची मत्तवारणी (बरामदा) बनाई 
जाती थी । रंगशीषे की बनावट का विधान 
पाया जाता है। इसे न तो कूसंएृप्ठ (कछुए की 
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पीठ) की तरह होना चाहिये और न मत्स्य पृष्ठ 
की तरह बल्कि दर्पण के समान समतल तथा 
चिक्कण होना चाहिए. । कभी-कभी पात्र- 
प्रवेश रंगपीठ पर नहीं होता, प्रत्युत नेपथ्य-ग्रह 
में ही उसके विषय में सूचना दी जाती है। ऐसे 
पात्र-परवेश को चूलिका कहते हैं । 
नाट्य-मरडप पंत की शुफ्रा के आकार का 
होना चाहिए । उसमें दो खण्ड (द्विभूमि) 
होते हैं। सम्भवतः ऊपरी खण्ड सें देवताओं 
से सम्बद्ध घटनायें प्रदर्शित की जाती थीं तथा 
निचले खरड में सानची घटनाओं का अभिनय 
किया जाता था । नादय-मण्डप की दीवारों को 
नाना प्रकार के चित्रों से सजाया जाता था जो 
सामयिक तथा विषय से सम्वड होने से नितान्त 
उपयुक्त होते थे। रंगमंच की रचना निवात 
में होनी चाहिए, विशेष हवादार स्थान सें नहीं । 
नहीं तो आवाज्ञ गम्भीर न होगी ओर न शब्दों 
की श्रुति ही ठीक-ठीक श्रोताओं को हो सकेगो । 
दर्शकों के बेठने के स्थानों की बड़ी सुन्दर 
व्यवस्था की जाती थी । आजकल के सीदी- 
नुसा या गेलरी चाले आसन को अधिकांश 
ग्रालोचक पश्चिमी नाद्य-कला की देन मानते हें, 
परन्तु वस्तुतः यह भारतीय प्रतिभा का व्यावहा- 
रिक निदर्शन है। भरत सुनि ने गेलरी की दी 
व्यवस्था दर्शकों के निमित्त मान्य बतलाई दे। 
दर्शकों के निवेशन अथात बेठने के 
स्थान सोपानाकृति ( सीढ़ी के ढंग के ) होते 
थे। ज़मीन से सीढ़ियाँ एक हाथ ऊँची रखी 
जादी थीं तथा इनका निर्माण लकडी तथा इंट 
की सहायता से किया जाता था । रंगपीठावलो- 
क्य अर्थात्‌ निवेशनों की सजावट ऐसी होती थी 
कि कहीं पर बैठ कर रंगपीठ के उपर अभिनय 
कां साक्षात्कार भली भाँति किया जा सके । 

. शंगपीठ के उपर नाटक के अंक की 
समाप्ति होने पर परदा गिराया जाता था। 
परदे के लिए शुद्ध शब्द है जवनिका, यवनिका 
नहीं । जवनिका शब्द से टीक परिचय न होने 
के कारण आलोचकों ने इसके विषुय-में बे-सिर- 
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संस्कृत रंगमंचं ` 


पेर की बातें कद डाली हँ अशुद्धतया रुक्त 
यवनिका? शब्द्‌ को देखकर हमारे परिचमी' 
पंडितों ने एक आन्त धारणा को जन्म दिया हे 
कि आरतीय नाटकों पर यूनानी नाउ्य 
कला का प्रभाव पढ़ा है, क्योंकि यवनिका ण्व्द 
स्पप्टतय़ा अपना सम्बन्ध यवनों के साथ जोडता 
है। परन्तु ध्यान देने की बात है कि शब्द 
जवनिका हे, यवनिका नहीं। और यह नाव्य 
शास्त्र का पारिभाषिक शब्द न होकर आवरण के 
अर्थ सें ्रशुत्र्त एक सामान्य शब्द है। दूसरी 
बात यह हैं कि यूनानी रंगसंचों के उपर कोई 
परदा ही नहीं होता था। चे बिना परदे के ही 
ठेठ आसमान फे नीचे अभिनीत किए जाते थे । 
जवगिकः भारत की अपनी वस्तु है, किसी 
विदेश से उधार ली गई चीज़ नहीं। कम से 


कम दो एदा का विधान र॑गमंचों पर देखा 


जाता है । 

प्राचीन प्रेक्षागृह का यह निखरा रूप भार- 
तीयों की निजी प्रतिभा का विकास है। यूनानी 
रंगशाला से इसकी तुलना करने पर इसकी 
सर्वोगीणता तथा वेज्ञानिकता का पता लग जाता 
दै। प्राचीन यूनान का रंगमंच एक साधारण- 
सी वस्तु होती थी । अत्यन्त प्राचीन काल में 
रंगपीठ फे लिये एक ऊँचा स्थान होता था, जिस 
पर वाद्यमण्डली तथा एक दो पात्र बेउते थे। 
दशकों के लिए कोई व्यवस्था न होती थी। 
अभिनय प्रायः पहाड़ की बराल सें नीची ज़मीन 
पर होता था, जहाँ दर्शक अपने बेठने के लिए 
ऊचा-नीचा स्थान खोज लिया करते थे । बहुत 
पीछे गेलरी बनी होती थी । रोमन काल में ही 
रंगपीठ के पीछे नेपथ्यग्रह के लिए भी विशिष्ट 
मकान बनाया गया तथा पूरे रंगमंच फे सुब्य- 
वस्थित प्रकार की योजना सम्पन्न हुई । यह 
अनेक शताब्दियों के उद्योग तथा प्रयास का 
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सुपरिणाम था, परन्तु भारतवर्ष में पच्यु का 
निमाण नाव्य कला के प्रभात काल में ही 
सम्पन्न हुआ। 


आचीन रंगपीठ यथार्थवादी था, प्रन्तु 


.पृणा या उद्घ गजनक दृश्यों का प्रदर्शन सर्वथा 


वर्जित था । आजकल जिन दृश्यों का प्रदर्शन 
उचित माना जाता है, उनमें से अनेक दृश्य 
प्राचीन काल में घज्ये थे, जैसे रंगपोठ पर युद्ध 
का प्रदशन, भोजन, शयन आदि। फिर भी 
आवश्यकतानुसार घोढ़े, हाथी रंगमंच पर 


दिखलाए जाते थे। उस समय घास-फूस के 


बने पदार्थ को चाम से मढ़ कर दिखलाने की 
अथा थी। भरत नाट्य शास्त्र सें इस अभिनय 

विषय का सांगोपांग वर्णन उपलब्ध है । 
बर्मा, श्याम, केस्बोज, जावा, वाली, मल्य 
आदि समस्त देशों के नाट्य तथा अभिनय 
पर भारतीय नाटक का व्यवस्थित प्रभाव पढ़ा 
है। कम्बोडिया की राजकीय रंगशाला “राम 
राम” के नाम से पुकारी जाती थी । यह रचना 
हमारी रंगभूमि के सदश ही थी। रामायण 
के अभिनय के अवसर पर पात्र पुरुष ही होते 
थे, नहीं तो स्त्रियों ही नाटकां की भूमिका से 
अवतीखे होती थीं। रंगशाला का एक विशेष 
प्रबन्धक होता था, जो हमारे नाट्याचाये के 
समान होता था। नटियों के सजाने, सिख- 
लाने तथा तेयार करने का भार राजमहल की 
किसी विशिष्ट शिक्षित महित्रा के ऊपर था। 
जावा के नाटक छायानाटक ही होते थे, जिन्दें 
वजंग कहते हैं । इस प्रकार भारतीय रंगमंच 
अपनी वेज्ञानिकता, सुव्यवस्था तथा विपुल 
प्रभावशात्रिता के कारण विश्व की रंगशालाओं 
के इतिहास में अपना पर्याप्त महत्व रखता हे । 
“इलाहाबाद से प्रसारित 


न पे 





विरे गगन में कजरारे धनं........ 
MN | नमेदेश्‍वर उपाध्याय 


| | ह रे | 
घिरे गगन में कजरारे घन, पहली-पहली बार 
. पहला पानी बरसा जैसे पहला-पहला प्यार रे॥ 


९ | 

धूप ' लजा-घुर सी शरमाई, 

` सोनजुही बिज्ञुरी मुसकाई, 

“दूर-दूर हरियाली छाई, 

| खुशी लौट घर आई, 
` उमड़-घुमड कर कारे वदरा गाने लगे मल्हार रे । 

न २, 

| रहे : नंदन वन उपवन, 

न रहे हैं जड़, चेतन वन, 

` आंगड़ाई ले रहा मगन मन, 
फूट ` .पडा कलियां का यौवन, र 
थिरक उठी .बूँदों के सरगम पर पहली बौछार रे। 


३. 
चहक उठे : पंछी ' डाला पर, 
मरने लगे रूप रस निमेर, 
बिरहा ओ कजरी की धुन पर, 
होने लगे प्रान न्योछावर, [ 
- घुखया के पंख पसारे, बहने लगी बयार रे । 
| ४. 





- मुक. आये धरती: पर वादल, 
लहराये श्यामल : नभ कुंतल, 
पी. बषी का प्रथम अस्त . जल, 

 . . : तप्त. हो . गये लोचन रातदल, 

 . - सजे मेघ के शिखरों पर किरणों के वन्दनबार रे । 


जब-जब मोतिन चौक पुराये, 

घर-घर सुधि के पाहुन आये, 

बन-वन .मोर पपीहा गाये, 

.अनगाए अब रहा न जाये, 
सतरंगी चूनर-सी उड़ती, वाणी की भनकार रे। 
घिरे गगन में कजरारे घन, पहली-पहली बार रे । 


पहला पानी बरसा - जैसे पहला-पहला प्यार रे॥ 
नागपुर से प्रसारित 
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< 


रघुवीर 


पिले २३ वर्षा के कायं में जिन सिद्धान्तों 
को हमने नियमित रूप से पने कार्य 

का आधार बनाया हे, उन्हीं का आज प्रतिपादन 
करगे । 

प्रथम घिद्धान्त--एक शब्द्‌ एक ही मुख्य 
अथं का वाची हो अथवा यूं कहें कि प्रत्येक 
मुल्य अर्थ के जिये पृथक्‌ शब्द हो । 
` ` दूसरा सिदान्त प्रत्येक शब्द अन्वर्थं अर्थात्‌ 
`र्थाचुगामी निर्माण किया जाए । 

अन्वथता हमारी शब्दावलि का प्राण हे। 
यथासंभव मुख्य लक्षण अथवा विभेदक गुण के 
“आधार पर शब्द बनाये जायं । 

तीसरा सिदान्त-श्रसमस्तपद्‌ का परिमाण 
चार अक्तरों से अधिक न हो। जैसे Phos- 
P0708 के लिये. भास्वर । भास्वर में तीन 
अक्षर हैं>-भास्‌ , व, र । 

यदि रोमन लिपि में लिखे हुए अंग्रेज़ी शब्दों 
थोर देवनागरी सें लिखे हुए भारतीय अछुवादों 
वर आप इष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि 
सामान्यतया भारतीय शब्द थोड़ा स्थान लेते हैं । 

चौथा सिद्धान्त जब अंग्रेज़ी शब्द के एक 
अथवा अनेक संक्षेप तथा प्रतीक विद्यमान हों 
तो भारतीय शब्द के भी प्रतीक ओर संक्षेप, एक 
अथवा अनेक ( जेसे भी आवश्यकता हो ) होने 
चाहिये । गणित, रसायन ओर अन्य विज्ञानों सें 
प्रतीको ओर संक्षेपों की पदे-पदे आवश्यकता 
पढ़ती है । इन्हीं की सहायता से सूत्रों 
( Formulae ) का निर्माण होता है! 
रसायन सें ३२ तत्व हें । इनमें प्रत्येक का प्रतीक 
आवश्यक है। प्रत्येक, अतीक विभिन्‍न होना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चाहिये । प्रतीक. निर्माण की सामान्य: पद्धति 
शब्द के आदि अचर का प्रयोग. है। इसलिये 
अत्येक रसायनिक तत्व का प्रारस्मिक अच्तर 
( 93]]० ) विभिन्न रखा गया है।यह 
संभावना केवल हमारी भाषा और लिपि में है। 
अंग्रेज़ी में तो वणंमाला के केवल २६ अच्तर 
हें । इनकी लिपि का लेखन एकक (Graphic- 
पा ) एक वण हे न कि अक्षर ( 9]]2- 
ble )। | निज 
पाचवा पिद्धान्त--अंग्रेज़्ी के असमस्त 
पदों का अनुवाद असमस्त पदों से हो . किया 


` जाए, समासों अथवा वाक्यों से नहीं । यह 


नियम बहुत महत्व का हे । इसका पालन न कर 


' के कुछ लोगों ने उपद्दास की अच्छी सामग्री 


जनता के लिये उपस्थित की है जेसे 9४78] 
अग्निरथ-गमन-आगमन-सूचना-लोहपटिटका । यह 
व्याख्या है, शब्द नहीं। इसका अनुवाद तो संकेत 


' है। ध्याख्यात्मक अनुवाद नये शब्दों को अपरि- 


चित व्यक्ति को समझाने के लिये उपयुक्त हो 
सकते हैं किन्तु प्रयोग के लिये वे सवथा अनुप 
युक्‍त हैं | इनकी अनुपयुक्तता समझने के लिये 


` हम इनसे उत्पन्न शब्दों की ओर आपका ध्यान 


दिलाते हैं । यदि 5778] का अनुवाद अग्निरथ 
गमन-आगमन-सूचनालोहपट्टिका मान लिया 
जाए, तो Signalling, Signalman 
यादि का अनुवाद थोर भी लंबा तथा भद्दा हो 
जायेगा । ओर जब्र ये शब्द वाक्य सें प्रयोग 
करने होंगे, तो उस वाक्य की रचना किस प्रकार 
से होगी यह अनुमान करना ही व्याकुलता 


' उत्पन्न करता दे । 


आ! 


4 





2. 


ब 
" ०९ 


प्रेसारिका 


३“ग्रेज़ी के एक शब्द का अनुवाद हिन्दी के 

एक शब्द से दी होना चाहिये । यह सिद्धान्त जब 

भी उल्लंघन किया जायेगा, तभी कष्ट होने की 
संभावना रहेगी । वा 

सिद्धान्त--यथाशक्य उपसगों का 

उपसगों से तथा प्रत्ययो का प्रत्ययो से 

करना चाहिये । उदाहरण के लिये P९7।-के 

लिये परि (Peri metre परिमाप) । 

उ०७--के लिये अजु । angen — 

'अनुप्रजाति) । (000--के सिये सं (Con 

त९7६९-संघनन)। ¬ के लिये उप। 

(abrad ८--अपघरषंण) । ४7४ के लिये 


' प्रति । (8ntime (७--प्रतिखण्ड) । ९५% 


लिये सु । (००० ०78।8-_सुपचन) । 0५98 के 


` लिये दुस । 49९०९६-दुश्श्वसन । इत्यादि । 
"१११, Phosph— से ४९, ९१, ७06, 


ation, ide, Inic, 07।०, आदिः अनेक 
प्रत्यय एक-एक, दो-दो करके लगाए जाते हें । 


P०7 का अचुवाद भास्व, 80 काईय, 


0008900 भास्वीय । एवमेच P08- 
phated भास्दीयित Phosphatic 
- झास्वीयिक, phosphation भास्वीयेव, 
phosphide . भास्वि, POsphinic 
मास्वियिक, 7082070 भास्वायिक 
इत्यांदि । 

. सातवां सिद्धान्त--जब भ॑ग्रज्ञी शब्द 
समस्त हो तो उसका विश्लेषण करके सार्थक 
गों का अलग-अलग अनुचाद करके उनके 


'' सहयोग से हिन्दी के शब्द का निमोण किया 
` जाप जैसे (१०१॥० (०९०) केन्दायण, केन्द्र से 


झपगमन करने वाला ९77 केन्द्र, 0४9) 


' अपग । Centripet2] केन्द्राभिग, केन्द्र की 
ओर अभिगमन करने वाला । (९(7३- 


M९70०॥8 चतुरवयवन। {९४ चतुर 
_M०70॥5 भ्रवयव। Xantbopbyll 
` प्रणुपीत । 28४ पीत ए! पणं । 


आठवां सिद्धान्त--यदि एक शब्द से 


अंग्रेजी में अनेक शब्दों की प्राप्ति होती हो तो 


उन सब व्युत्पन्न शब्दों को व्यचस्था होनो 
चाहिये । शब्द विकास की ष्टि से इस सिद्धान्त 
का पालन नितान्त आवश्यक हे । 

जेसे : [ 

[8% विधि 

T.aw ए] विधिवत 

Le gal चे 

Illegal ग्र्वेध 

Legielate, legislature विधान 

Legislative विधात्री 

L5४९ विधायक 

Legislat8bl० विधे 

Tllegislata0lc भ्रदिधेथ 

T,१४४।९६8 विधिहदील 

T.8,m़]Cssn९६5 विधिद्दीनता 

नवाँ सिद्धान्त--शब्दों का भफेले-अकेले 

अनुवाद नहीं किया जाना चाहिये । सर्वप्रथम 
शब्द के सम्बन्धी पदों का संग्रह क्रिया जाना 
चाहिये, फिर अनेक समासो का सम्बन्धी शब्दों 
में व्याकरण अथवा अर्था द्वारा स्थापित दोनों 
प्रकार का सन्निवेश हे । | 
व्याकरण सम्बन्ध के उदाहरण-- 

(क) A007} प्रचूषण 
Absorbanc) प्रःचूबत्व . 
Absorbed प्रदूषित 
Absorber प्रचूवक 
Absorbtive प्रचूधी 

(ख) 4८0 अम्ल 
A04i0 अस्लिक 
Acidienf अम्लकर 
Acidification ग्रम्लन 
Acidif]eT अम्लक 

अब अर्थ द्वारा सम्वन्ध कुछ शब्दों को लिजिए- 

(ग) Superintendent अधीक्षक 

Inspec६०7 निरीक्षक 
(छ) M007 प्रस्ताव 

Resolution संकल्प 

Bil] विधेयक ` ` 
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पारिभाषिक शब्दों का निर्माण 


00 अधिनियम . 

(च) Revolution क्रान्ति 
Mutiny सेन्यद्रोह 
Rebellion विद्रोह 

(छ) Righ अधिकार 

Authority प्राधिकार 

PriVil6० विशेषाधिकार 

सभासो को संख्या तो कभी-कभी संकढ़ों 
ओर सहस्सें तक पहुँचती है । 

दसवां सिद्धान्त नये चिचारों के लिये 
नये प्रस्थो का निर्माण । उन प्रस्ययों का 
आविष्कार कल्पना के आधार पर नहीं किग्रा 
जाता । किन्तु वास्तविक शब्दों के संचेपों को 
प्रत्यय फे रूप में प्रयुक्त किया जाता है।यह 
पद्धति संसार की अन्य भाषाथो में भी विद्यमान 
है । अंग्रेज़ी सें तो इसका प्रतिदिन अधिकाधिक 
प्रयोग हो रहा हे। 
Alum, Ferrum, Argentum 
आदिके अन्तिम भाग ५॥ को रसायन शास्त्र 
सें धातुवाची तत्वों के द्योतन करने के लिये प्रत्यय 
के रूप में प्रयोग किया गया हे । 4!५० अर्थात्‌ 
फटकडी से एए प्रत्यय लगाकर AlumMin- 
Um रासायनिक तत्व का नाम रखा गया है । 
इन नये प्रत्ययों की संख्या बहुत थोड़ी है । 
नितान्त आवश्यकता पड़ने पर ही हमने इस 
पद्धति का प्रयोग किया हैः रासायनिक धातु- 
वाची तत्व नामों के लिये स्वयं धातु शब्द का 
अत्यन्त भाग-आतु प्रयोग किया हे | 4]0- 
m0 का अनुवाद स्फटी अर्थात्‌ फटकढ़ी 
है । इसी स्फटी, स्फटिक, स्फरिकारी से हिन्दी 
के फटकडी, फिठकडी आदि रूप बने दें । 
स्फरी के आगे आतु प्रयोग लगाने पर स्फटयातु 
शब्द प्राप्त होता हे। 

ग्यारहवा सिद्धान्त--जो विचार झर पदाथ 
प्राचीन समय से हमारी भाधा्रों में चले झाये 
हैं उनका अन्वेषण करना हमारा परम कतव्य 
है। नये शब्द बनाने के स्यान में प्राचीन शब्दों 
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का प्रयोग अधिक उपकारी है । भारत का प्राचीन 
साहित्य संस्कृत, पालो और प्राकृत में निहित 
है । उस साहित्य को विशालता, विभिन्नता ओर 
गास्भीरता का अनुमान करना सरल नहीं । 

इसके अतिरिक्त उत्तर झर दक्षिण की 
आधुनिक भाषाश्रों सें भी अच्छा साहित्य विद्य- 
मान हे । इनके शब्दों का निरीक्षण करना हमारे 
लिये लाभकारी सिद्ध हुआ दे । यह कायं समय 
ओर परिश्रम की दृष्टि से “अनन्त व्यय साध्य है, 
किन्तु अपरिहार्य है। 

वारहवां सिद्धान्त - पारिभाषिक शब्द ऐसे 
होने चाहिएँ जो केवल हिन्दी में ही नहीं किन्तु 
भारतवर्ष की अन्य भाषाओं सें भी प्रयुक्त किये 
जा सके। 

हमारा सौभाग्य है कि प्राचोन काल से 
पारिभाषिक क्षेत्र में उत्तर, दक्षिण, पूव, पश्चिम 
सर्वत्र भारतवर्ष में समानता ओर एंकरूपता रद्दी 
है। आयुर्वेद के कारण पौधों के नाम, ओषधियों 
ओर रोगों के नाम लंका से नेपाल तक, विद्वानों 
में एक ही समान है। ज्योतिष, दशन; पुराण, 
महाभारत समस्त भारत की सम्पत्ति है। वष्णव, 
शेव, शक्ति, तन्त्र काव्य हमारे अनन्य सखा हें । 
यदि हम भारतीय भाषाओं के शब्दकोषों पर 
दृष्टि डालें तो मलयालम, बंगला, असमिया 
और उड्या में ८० प्रतिशत शब्द संस्कृत के 
दिखाई पडते हैं। कननढ़, तेलगु, ओर हिन्दी में 
भी संस्कृत शब्द ७० प्रतिशत हैं। इसी प्रकार 
गुजराती और मराठी में । 

मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित बृहत्‌ 
तमिल-कोष के ७ अ सें ४०,००० शब्द 
संस्कृत के विद्यमान दै । | 

उत्तर की भाषाएँ को पुत्रियाँ हा 

इसलिये उनके तो बहुत से सामान्य शब्द र 

आए हुए हैं। इनको तद्भव कहते हैं । जेसे 
करना, जाना, खेलना, हँसना, देना, पाना आदि 
करण, यान, क्रीडन, हसन, दान, प्रापण आदि 
से बने हैं। सामान्य जनभाषा में इन्दं शब्दों 
का अधिक प्रयोग होता है। किन्तु जिस समय 
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` प्रसारिका . . 


पारिभाषिक विषयों का अध्ययन होता है उस 
समय शुद्ध संस्कृत अथवा तत्सम शब्दों का 
प्रयोग होता है। पाठशाला में प्रवेश करते ही 
बालक वणंमाला, स्वर, व्यंजन, कण्ठय, तालव्य 
संयुक्त वणं, भूगोल, गणित, इतिहास, त्रिकोण, 
चतुष्कोण, षटकोण इत्यादि तत्सम शब्दों को 
सीखना आरम्भ करता हे । विद्यार्थी जितना ऊचा 
जायगा उतने ही अधिक उसको तत्सम शब्द 
मिलते जाएंगे । | 

कविता, निबन्ध, समालोचना, शिल्प, 
क्ला. आदि के चेत्रों में भी उत्तरोत्तर तत्सम 
शब्दों की चुद्धि होती जाती हे । 
: - अब दक्षिणी भाषाओं की ओर चल । इनसे 
तदभव शब्दों की संख्या उत्तर की अपेक्षा थोड़ी 
है किन्तु तत्सम शब्दों की प्रचुरता में विशेष 
भेद: नहीं । मलयालम में तो केवल संस्कृत शब्दों 
का ही नहीं, किन्तु लम्बे-लम्बे समासों का भी 
प्रयोग होता है । . 
. . , हमारा क्षेत्र पारिभाषिक है । इसमें हम यदि 
पसे शब्द लें जो . उत्तर ओर दक्षिण दोनों में 
प्रयोग हो सक, तो अनायास ही तत्सम शब्द 
सामने आते हें । इन्हीं के आधार पर' हमारी 
पारिभाषिक शब्दावलि एक बन सकती हे । 

तेरहवाँ सिंद्धान्त--पारिभाषिक शब्दकोष 


~ 


सामान्य शब्दकोष का सहायक आर पुरक है। 
पारिभाषिक शब्द सामान्य जनशब्दों के प्रयोग 
में बाधक नहीं होते। सामान्य जनता अपने 
सामान्य कायो को करने के लिये कोष का प्रयोग 
नहीं करती ओर न करेगी। यह बात प्रत्येक 
विद्वान के सन सें अंकित कर देनी चाहिये । यहद 
सच हे कि विद्वानों के शब्द धीरे-धीरे जनता सें 
फैलते हैं ओर जनता के शब्द विद्वानों में आते 
हें, तथापि दोनों में संघघे हो, ऐसी बात नहीं ।. 


_ पश्चिमी आषाओं की अपेक्षा हिन्दी डेढ़ सो 
वर्ध पीछे हे। इस अवधि में पश्चिमी भाषाओं 
ने छः सौ वैज्ञानिक विषयों की रचना की ओर 
उनके लिये लाखों शब्दों का निर्माण किया । 
इनका खोत लातीनी ओर यावनी थीत लेरिन 
आर ग्रीक भाषाएं हें । 


नए विषग्रों के लिए हमको भी नएशवदों के 
निर्माण की आवश्यकता हे । हमारे नए शब्द 
पूर्व परिचित साहित्यक उपसर्गो, धातुओं ओर 
प्रत्ययां से बने हुए होने के कारण सरल आर 
व्याख्यागम्य होंगे । वज्ञानिक अध्ययन के लिये 
विदेशी भाषाएँ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी ओर 
उनके बहुःमूल्य जीवन के २-७. वर्ष वच 
जायेंगे । विदेशी भाषाश्रों का अध्ययन केवल 
अन्वेषण-फर्ताओं के लिये अनिवायं होगा । 
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मिस्र की कहानी 


सयद्‌ महमूद 





एक बहुत पुराना मुल्क है। उसकी 
तहज्ञीब या सभ्यता, उसका कलचर या 


संस्कृति भी बहुत पुरानी हे। बहुत ज़माने . 


पहले यहाँ के बादशाह ओर बड़े लोग जब 
मरते, तो जिस्म में कोई ख़ास मसाला लगाकर 
उनके जिस्म को हमेशा के लिये महफूज कर 
दिया जाता, ओर वह कभी ख़राब न होता। 
बहुत-सा सोना-चांदी ओर कीमती चीज़ें उसके 
साथ क़त्र में दफ़न करते। उस सुदो लाश को 
“ममी? कहते हैं । कई हज़ार बरस के बाद भी 
यह सुदा लाशं अभी तक महफूज हैं। जब 
बहुत सी कबं खोदी गई तो पुराने ज़माने के 
बादशाह जिनको फरऊन कहते थे, उनकी लाश 
निकलीं । इन बादशाहों का तारीख (इतिहास) 
सें नाम मोजूद हे ओर तारीख की मदद से 
ख़ास-ख़ास मशहूर फरऊनों की ज्ञाश पहचानी 
गइ | 

हमारे लिए यह बढ़ी दिलचस्पी की बात 
है कि इन लाशों को जिस बारीक कपड़े से लपेटा 


गया था, वह कपा हिन्दुस्तान का बना हुआ 
था जिसको हम मलमल कहते दें । इससे 
हमारे मुल्क की संस्कृति ओर सभ्यता पर बहुत 
रोशनी पढ़ती है। इतने हज़ार साल पहले से 
हमारा मुल्क इस क़दर बारीक कपड़े बनाता था । 
बाइबिल में हज़रत मूसा ओर यहूदियों का 
किस्सा भी दर्ज है, जो उसी वक्त का है। फिर 
यूनानियों ने इस सुल्क पर हुकूमत की, ओर 
यूनान का मशहूर बादशाह सिकन्दर आज़म इसी 
रास्ते से हिन्दुस्तान से वापिस गया । 
क्लिओपेट्रा मित्र की बहुत खूबसूरत शाह- 
ज्ञादी थी । मक्कारी ओर हुस्न के लिए उसका 
नाम आज तक लिया जाता है। वहाँ के एक 
आर बादशाह की बीवी पीर शुलेख्रा थी जो 
अपने हुस्न के लिए मशहूर थी। वह यूसुफ़ 
नबी पर आशिक हो गई। यूसुफ़ का नाम 
खूबसूरती के लिए मशहूर हे ओर कहा जाता 
है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया सें आज 
तक कोई मदं पेदा नहीं हुआ। बाइबिल में 
यूसुफ आर जुलेखा का किस्सा दुजे दै । -सबके 
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प्रसारिका 


आख़िर में मुसलमानों ने इस मुल्क को फ्रतह 
किया। उस वक्त नहर स्वेज्, जो दो ससुदों के 
बीच में एक छोटी सी नहर है ओर यूरोप से 
हिन्दुस्तान आने का नज्ञदीक रास्ता है, न थी। 
उमर बन आल ने, जो मिस्र का गवनंर था 
चाहा कि इस ज्ञमीन के डुकढ़े को खोद कर 
दोनों समुद्रों को मिला दिया जाये । लेकिन 
ख़लीफ़ा अमर ने मना कर दिया कि अगर यह 
रास्ता निकालोगे तो यूरोप की कोसें एशिया 
वालों पर हमलावर होंगी । जब नहर निकली, 
तो ऐसा ही हुआ। 
भित्र की संस्कृति चीन व हिन्दुस्तान 
से बहुत ज़्यादा पुरानी मानी जाती दे। 
अब इस मुल्क में ज़्यादातर मुसलमान हैं, और 
थोडे से इसाई। सन्‌ १८४६ में एक फ्रांसीसी ने 
इस छोटे से ख़ुश्की के रास्ते को खोद कर दोनों 
समुद्रों को मिला दिया ओर यूरोप से ऐशिया 
याने वालों के लिये आसानी पेदा हो गई। 
इससे. पहले समुद्र से आने में छः महीने लगते 
थे। वास्को डि गामा ने इसी रास्ते को पन्द्रहवों 
सदी के आख़िर में द्रयाफ्त किया था, ओर हिन्दु- 
स्तान पहुँचा था। थसक्ष सें यह रास्ता एक अरब 
मट्लाह ने चास्को डि गामा को बतलाया था, 
जिसको उसने अपने जहाज पर दावत के बहाने 
बुला कर मार डाला । सन्‌ १८७६ में मिरर के 
बादशाह ने नहर का अपना हिस्सा अंगरेज्ञों के 
हाथ बेच डाला। इस तरद अंग्रेज़ों को मिस्री 
मामलात में दखल देने का मोका मिल गया। 
बादशाह के खिलाफ़ मुल्क के एक खर-स्वाह 
लीडर अरबी पाशा ने बग़ावत की । बादशाह ने 
झंग्रेज़ों से मदंद मांगी । इस तरह अंग्रेज़ मिस्र 
पर काबिज़ हो गये, ओर वादशाह् के नाम से 
हकूमत करने लगे । अंग्रेजों ने मुसलमान. ओर 
इसाहयाँ में लड़ाई फरानी चाही और इसके 
लिए बढ़ी कोशिश की, लेकिन ज़गलोल पाशा 
ने लड़ाई न होने दी ऑर इसाई अक़लीयत 
(अल्पसंख्यकों) की सारी मांग पूरी कर दीं। 
बहाँ की जनता और अंग्रेज़ों में बराबर रस्सा- 


कशी होती रही । आलिर में अंग्रेज़ों ने मजबूर 
होकर काहिरा से अपनी फ़ोज हटा ली, ओर 
मिस्र को खुदसुख्तियार बना दिया। लेकिन 
नहर स्वेज्ञ से अपनी फ़ौज नहीं हटाई, ऋोर 
कहा कि यह हिन्दुस्तान का रास्ता है । इस बात 
से अब तक मिल्नियों से अंग्रेज़ों की लढाई हो 
रही है। बादशाह फ़ारक बरावर अंग्रेज्ञों का 
साथ देता था। इसलिये सिख क एज ने 
नजीब पाशा की खोडरी सें बादशाद को तस्त 
से उतार दिया, ओर जलाबतन करे द्या्‌ । 
आजकल सिख सें फ़ोजी हुकूमत ईं ' आर 
जनरल नजीब मुल्क की भलाई के बहुत कास 
कर रहे हैं । है 
मिख में या तो बहुत अमीर हं था बहुत 
गरीब। चहाँ के गरीब या तो खेतों भें सज्ञदूरी 
करते हैं या किश्ती चलाते हैं, या शहरों लें सज़- 
दूरी करते हैं । इन सब को फ़लाहीन कहते हें 
अगर इनके पास कुछ ज़मीन है, तो बहुत थोदी। 
लेकिन अब जनरल नजीब ने तमाम शाही 
खानदान की और अमीरों की ज़मीन जब्त कर 
ली है, ओर किसी को अब दो सी एकद से 
ज्यादा ज़मीन रखने की इजाज़त नहों है।यह 
ज़ब्त शुदा ज़मीन फ़लाहीन में तकसीम की 
जा रही है । 
सिस्र के ऊँचे तबके के लोग बढ़े खूबसूरत 
होते हैं । पढ़े-लिखे तबके पर अंग्रेज़ी रहन-सद्दन 
का बढ़ा असर पढ़ा. हे । तमाम शहरों आर 
पढ़े-लिखे लोग अंग्रेज़ी लिवास पहनते हें । उनके 
खाने-पीने का तरीका बिल्कुल अंग्रेज़ी हे । मेज़ पर 
छुरी कांटे से खाते हैं। ज़्यादातर लोग तुर्की टोपी 
पहनते हें । यहाँ के लोगों में जोशोख़रोश 
तो बहुत होता है, लेकिन देर तक लगातार 
तामोरी ( रचनात्मक ) काम नहीं कर सकते । 
जोश उभरता दे, ओर जल्दी ही ठंडा दो जाता 
है। शहरों की ज़िन्दगी ओर उनका रहनःसर्दन 
तो बिल्कुल अंग्रेज़ी है, लेकिन देहातो का रह्दन- 
सहन बिल्कुल एशियाई है । वह ज़मीन पर 
फ़श या चटाई बिछ्दा कर बेठते .ऑर 
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मित्र की कहानी 


खाते-पीते हैं । खाना हाथ से खाते हैं । लिबास 
अरबी है--एक लम्बा दीला-सा चोग़ा। 
इसके नीचे लम्बा-सा कुर्ता पहनते हैं। सिर पर 
एक रूमाल बाँध लेते हैं। बहुत मेहनती होते 
हैं। तमाम सुल्क में सेहमाननवाज़ी बहुत है.। 
इन लोगों की सेहमाननवाज़ी मशहूर है। एक 
मरतबा एक अमीर आदमी ने सुना कि फलां 
जगह एक रारीव के पास एक लाजवाब अरबी 
घोड़ा है, जिसको वह किसी कीमत पर नहीं 
जुदा करता । वह अमीर आदमी नोकरों के साथ 
अशरफियों का तोढ़ा लेकर उस आदमी के पास 
पहुँचा । गरीब आदमी ने उन सबको अपना 
मेहमान रखा ओर बड़ी खातिर कौ । दूसरे दिन 
'जब सेहसान ने घोड़े के बारे सें अपना मतलब 
कहा, तो ग़रीब सेज्ञवान ने हसकर कहा कि 
आप सेरे मेहमान थे, मेरे पास कुछ न था कि 
आपको खिलाता, इसलिए अपना प्यारा घोडा 
जिसको में जान से ज़्यादा अज़ीज़् रखता था 
ज़िबह करके आपकी सेहमाननवाज़ी की । 
* अगर कोई अपने जानी दुश्मन से दुश्मन 
के पास जा कर मेहमान हो जाये, तो यह 
मजाल नहीं कि अपने दुश्मन का बाल बाँका 
करे। बल्कि उसकी ख़ातिर अगर ज़रूरत पढ़ 
जाये तो लडूने-मरने को भी तेयार हो जायेगा । 
मिस्र में जब कोई किसी के यहाँ मुलाकात को 
जाता हे, तो भेज़बान फौरन काफ़ी, शबंत, 
चाय हाज़िर करेगा । अगर भेज़बान अमीर है, 
तो नोकर सारी चीज़ें सजा कर मेहमान के 
सामने लायेगा । अगर मेज़बान ग़रीब है, तो 
वह ख़ुद उठकर काफ़ी या चाय या शबंत 
पेश करेगा । मालूम ऐसा होता हे कि समावार 
द्र वक्‍त गर्म रहा करती है । 

मिर में मुसलमान व इसाई सब अरब 
हैं और दोनों अपने को मित्री या पीर अरब 
कहते हैं। कोई अपने को ईसाई या मुसलमान 
नहीं कहता । हमारे सुल्क में इसका उल्टा है। 
यहाँ लोग अपने को हिन्दू या सुसलमान कहते 
हैं, हिन्दुस्तानी नहीं कहते। सुसलमान च 


इसाई अरब मिलकर आज कंल फलस्तीन सैं 
विदेशी यहूदियों से लढते हैं, जिनको अमेरिका 
व ब्रिटेन ने उनके सुल्क पर ज़बरदस्ती मढ़ 
द्या । 

अभी गुज़िश्ता गमियों में इराक च इरान 
वगेरह गया था। मैं नजफ़ सें कर्बला भोटर पर 
जा रहा था । रास्ता वियावान रेगिस्तान से था। 
एक जगह मेंने दो तीन छोटे-छोरे खेमे लगे 
देखे । मेड चर रही थीं। मालूम हुआ कि 
ये खानाबदोश अरब हें। हम लोग मोटर से 
उत्तर कर उन ख़ेमों की तरफ़ गये। हम लोगों 
को देखकर एक बदवी अरब खेमे के अन्दर तेज़ी 
से भाग गया। झुझे ताउ्जुब हुआ कि मेरे 
पास आने के बजाये वह भागा क्यो । जब मैं 
खेमे के पास पहुँचा, तो क्या देखता हूँ कि वह 
अरब एक चमड़े की मशक से कोइ सफ़ेद चीज़ 
उडेल रहा हे । फिर प्याला भर कर र उसमें 
सुखं शक्कर डाल कर वह मेरे पास लाया, और 
पीने का इशारा दिया। चह सटठा था। चन्द्‌ 
भेडे उसकी कायनात (सम्पत्ति) थीं, और 
उनके दूध का मद्डा और रोरी उस 
रारीब खानदान का खाना-पीना था । मैंने 
इन्कार करना चाहा, लेकिन वहाँ के जो 


लोग हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि थोडा . 


ज़रूर पी लीजिये वरना यह गरीब समंमेगा 
कि आपने मेहमाननवाज़ी क़बूल नहीं को ओर 
उसको बढ़ा दुख होगा। मैंने थोडा मदा पी 
लिया थोर जेव से चन्द रुपया निकाल कर देने 
लगा। उसने निहायत हकारत (घुणा). व गुस्से 
की निगाह से मुझे देखा । जो अरबी मेरे साथ थे 
उन्होंने कहा कि आपने यह क्या ग़ज़ब किया । 
चलते वक्त उसके बच्चों के हाथ में ज्ञवरदस्ती 
कुछ दे दीजिए । में बच्चों की तरफ रुपया लेकर 
बढ़ा। याज्ञ भाग गये, याज्ञ ने इन्कार कर 
दिया । एक छोटे बच्चे को सेने पकड़ लिया । 
मेरे साथी अरबों ने उसकी माँ से अरबी में कहा 
कि यहद बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 
दे रहे दें। तुम बच्चे से कह दो कि इनका 
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प्रसारिका 


तोहफ़ा क़बूल करे ॥ तब जाकर बच्चे को सें 


कुछ दे सका । यह है उनकी मेहमाननवाज्ञी का 
नमूना । 
देहात की ज़िन्दगी बहुत सादा दे । आम 
तौर पर वहाँ रारीबी है। शहरी ओर देहाती 
जिन्दगी में ज्ञमीन-आसमान का फ़्क हे । देहात 
में तालीम बहुत कम हैं। अव हर जगह छोटे 
छोटे मकतब या पाठशालाय होती जा रही हे, 
लेकिन फिर भी बहुत कम हैं। शहरों में 
सेकेण्डी स्कूल ओर बहुत से काजल ओर 
कडे यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। एक धामिक यूनि- 
चसिरी है, जिसका नाम अल अज्ञहर है । यह 
बहुत पुरानी यूनिवसिटी हे--छः सो साल 
पुरानी । इसमें पन्द्रह-बीस हज़ार विद्यार्थी पढ़ते 
हैं। उसके लिए बढ़े-बढ़े वकफ़ हैं, ओर स्टेट 
की तरफ़ से बदी रक्कम मिलती है । तकरीबन 
सब तालिबइल्मों को खाना मुफ़्त मिलता ह। 
रहने की जगह भी सुप्त मिलती है । 
इस यूनिवर्सिटी के तालिबदल्म बढ़े जोशीले 
हैं। अंग्रेजों के और अपने बादशाहों के खिलाफ 
बढ़े-बड़े कारनामे किये हैं । हमारे शिक्षा मन्त्री 
मौलाना आज़ाद ने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। 
यहाँ बहुत से लोग उमर भर पढ़ते रहते हैं । 
यहाँ अख़बार पढ़ने का बढ़ा रिवाज दे, 
शोर हर अमीरोग़रीब अख़बार ज़रूंर पढ़ता है। 
यहाँ के अख़बार अच्छे से अच्छे ंग्रेज़्ी अख़- 
घार का इंतज्ञामी मामलात ओर लिखने में 
सुकाबिला कर सकते हें । 
शादी-ब्याह इस्लामी तरोके पर होता द्दे || 


हिन्दुस्तानी झुसलमानों में शादी-ब्याह के रसूमांत 
तक़रीबन सब हिन्दुवाना हैं। सिफे आग के 
सामने अलबत्ता नहीं चलते, ओर क़ाज़ी निकाह 
पढ़ा देता है, जो इस्लामी तरीका है । 

रामी सें यानी मरने पर सीने पर दाथ 
मारकर मातम करते हैं, जो बिल्कुल ग़ेर इस्लामी 
तरीका है । इस्लाम से पहले, बहुत पुराने 
ज़माने में दरियाये नील को, जिस पर मिस्र को 
पैदावार का दारोमदार है, खुश करने के लिये 
मिस्र को सबसे ख़ूबसूरत लड़को को कुरबानी 
करते थे । 

मिख की सबसे बड़ी पेदावार रुह दे जिसको 
बाहर सुल्कों में भेजा जाता है, ओर वहाँ की 
खुशहाली बहुत-कुछ रुह की पेदाचार पर 
मुनहसर दै । ओर फिर वहाँ का तम्बाकू जिसका 
सिगरेट बनता है, बाहर बहुत जाता है ओर मित्र 
के लोग मिस्र सिगरेट वडे शोक से पीते हैं । 

कहा जाता हे कि हमारे सुल्क के मिश्र 
ब्राह्मण मिर से आये थे। यह कोई तारीख 
(ऐतिहासिक) बात नहीं है। द्वाल की ख़बर दे 
कि मिस्र में चार हज़ार बरस बी० सी० का एक 
बहुत बड़ा पिरामिड मालूम हुआ दै, जिसको 
लोग अब तक पहाड़ समझते थे । 

हिन्दुस्तान की तरह अगले ज़माने में मित्र 


में सूरज की पूजा बहुत होती थी, ओर सूरज 


मिर का बढ़ा देवता था, जिसको 'रा? कहते थे । 
सिर ओर हिन्दुस्तान में पहले ज्ञमाने में तिजारत 
का सिलसिला भी जारी था । 


दिल्ली से प्रसारित 
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मछली पकडना 


विनयेंदु भट्टाचायं 


नु सी से मछली पकड़ना भी भारत में लोगों 
के सन-बहलाच का एक साधन हे । पेशेवर 
मछली पकढ़ने वाले तो नाव से, जाल से ओर 
तेज़ पानी के बहाव को रोक कर मछलियों 
के रड के भड पकड़ लेते हैं, पर 
साधारण काश्तकार ओर मज़दूरी करने 
वाले बंसी ओर धागे से मछली पकड 
कर दिल बहलाते हैं ओर फिर सज्ञे से 
खाते हे । कभी-कभी दफ्तर में काम करने वालों 
र अन्य शिकारियों के लिए भी इस प्रकार से 
मछली पकड़ना एक नशा-सा बन जाता हे। 


एक बार कमरे सें बन्द एक पागल ने 
खिड़की एक मछली के शिकारी को 
मछली पकडते हुए देखा । शिकारी दिन भर 
सें एक भी मछली न पकड़ सका आर जब वह 
उठ कर चल दिया, तो पागल ने दस कर 
उससे कदा, “अब बताओ कोन पागल हे! 


तुम भेरी जगह आकर बेठो, में तुम्हारी जगह 
लेता हूँ ।?” 

पर बंसी से मछली पकड़ना पागल की 
सनक नहीं हे। यह एक विशेष कुशलता का 
काम है ओर यह जुआ भी नहीं है । 

इस तरह मछली पकडनेवाले को हर 
प्रकार की मछुलियों के रहन-सहन, उनकी 
आदतें ओर उनके आहार-विहार का अध्ययन 
करना होता हे! गहरे समुद्र में रहनेवाली 
मछलियों, कम गहरे पानी में रहनेवाली 
मछलियों, मलों, नदियों, तालाबों ओर नहरों 
सें रहनेवाली मछलियों का अलग-अलग आकार 
होता है। एक कुशल मछली पकडनेवाले के 
लिए इन बातों की जानकारी बहुत आवश्यक 
है। अगर कोई अनाडी एक कुए में बंसी डाल 


कर आयु भर चुप बेठा रहे तो बह पक भी 


मछली नहीं पकड़ पायेगा । 
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प्रसारिका 


मछली पकडनेवाले को अपने हथियारों पर 
विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । डंडा, तागा 
चरखी, काटा आदि सब साधन मछली पकड़ने 
के स्थान और मछलियों की जाति के नुसार 
जुटाने पडते हैं । अब मैं आपको नदी ओर 
तालाब से मछली पकडने के सम्बन्ध में कुछ 
बताता हूँ, जो में अपने अनुभव से जान सका 
हूँ । नदी ओर तालाब सें रहने वाली मछली 
को मोठे पानी की मछली कहा जाता दे। छः 
इंच से छोटी मछली पकड़ने का ढंग जळ 
जानते ही होंगे। इससे बढ़ी  म्छालिया इस 
प्रकार पकड़ी जाती हैं । द 

सबसे पहले शिकारी को मछली पकडून के 
डंडे पर ध्यान देना चाहिए । बाज्ञार से बहुत 
कीमती डंडे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं हे । बॉस 
का डंडा इस काम के लिऐ ठीक रहेगा । बदी 
मछली पकड़ने के लिए डंडे को लम्बाई छः से 
आठ फुट के बीच होनी चाहिए ओर डंडा 
काफ़ी लचकदार होना चाहिए जो कि मछली 
का वज़न ओर उसकी खींच का बोर संभाल 
लले । हरा बाँस काट कर उसको धुए में संक 
लेने से डंडा काफी लचकदार हो जाता हे! 
सेंक लेने के बाद डंडे को कुछ दिनों के लिए 
तोलाब के कीचढ़ में दबाकर रख देना चाहिए । 
ऐसा करने से उसकी गन्ध मिट जाती है ओर 
डंडा पानी की गन्ध ले लेता दै जिससे मछली 
दूर नहीं भागती। तागे के चुनाव में भी 
कुशलता की ज़रूरत है। मछुली हाथ तभी 
आती हे जब तागे में मछली के वज्ञन आर 
खींच को सहन करने का वल होता दे । दिन 
भर की मेहनत ओर कोशिश के बाद अगर 
बेसी में फंसी हुईं मछली धागे को तोड़ कर 
निकल जाए, तो इससे बड़ी निराशा की वात 
क्या हो सकती है? 

. जिस पानी में हरी घास ज्यादा हो उसमें 
हरे रंग का तागा डालना चाहिए ओर जहाँ 
पानी साफ़ न हो ओर मिट्टी के रंग का हो, 
वहाँ तागा मटियाले रंग का. होना चाहिए। 
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इसलिए दोनों तरह का तागा अपने पास 


रखना ज़रूरी है । जहाँ जिसकी जेसी ज़रूरत हो 


येसा तागा डाल दिया जाए । 

शिकार के बाद तागे को निकाल कर सुखा 
लेना चाहिए । अगर तागे को न सुखाया जाये 
तो वहं सद जाता है। बंसी में लगे हुए तागे 
के अलावा फ़ालतू तागा भी शिकारी को अपने 
साथ रखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी मछली 
तागा तोड़ कर अपने साथ ले जाती हे । उस 
समय अगर ओर तागा पास न हो तो सब 
किए-कराये पर पानी फिर जाता है । 


व्हील यानी चरखी पर भी जिससें तागा 
लपेटा जाता है, ध्यान देना ज़रूरी है। चरखी 
खरीदते समय जाँच कर लेनी चाहिए कि तागा 
खोलते और लपेटते समय कोई रुकावट तो नहीं 
होती। जंग से वचाने के लिए चरखी में बरा- 
वर तेल देते रहना चाहिए । 

कॉटा घडी के टूटे हुए स्थप्रिंग से बहुत 
बढ़िया बनता है । वाज़ार से जो काटा मिलता 
है, उसे अच्छी तरह देखकर लेना चाहिए 
क्योंकि कच्चे लोहे का काटा बहुत जल्दी हूर 
जाता है। हर समय कम से कम आधा दर्जन 
काँटे अपने साथ रखने चाहिए । 

तालाय में मछली पकड़ने का मोसम वर" 
सात के याद आरम्भ होता हे । जब पानी मला 
और गंदला होता है, उस समय मछली काट 
पर लगे गाले को खाने के लिए लपकती है ओर 
अपने अंडों को फेक कर भूखी शाकं की तरह 
गाले पर टूट पढ़ती है। गाळे भी दो तरह के 
होते हैं। एक वह जो कि काँटे पर लगाया 
जाता है और दूसरा वह, जो कि पानी 
मछली को आकृष्ट करने के लिए फेका जाता है 
लोग बकरी की सदी हुईं अंतड़ियों ओर खाल 
का प्रयोग भी करते हें । मेरे विचार में यह 
सुरुचिपूर्ण नहीं । मैं तो इन चीज़ों का पी 
करता हुँ-- मेथी, काला ज्जीरा, कस्तूरी 
खल । 
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मछली पकड़ना 


में ये सब चीज़ भून कर, पीस कर, मिट्टी 
सें मिला कर पानी में डालता हूँ । कभी-कभी 
लाल चांटी के अण्डे भी पानी सें डाल देता हूँ । 
इससे हर तरह की बढ़ी मछली पास आ जाती 
हे । काँटे में लोग छोटे-छोटे कोडे-मकोडे लगाते है, 
में यह पसन्द नहीं करता । रोहू मछली पकड़ने 
के लिये में चने के सत्तू, भेदा और पनीर के 
छोटे-छोटे. कड़े मिलाकर पानी सें सानकर, कॉरे 
सें लगाता हूँ। इससे रोहू बहुत जल्दी खिंच 
आती हे । 

कतला मछली के लिये पका हुआ केला, 
भीरो हुए चिड़वे के साथ सान कर काँटे में लगा 
देता हू । सूगल मछली चोर मछली कहलाती 
है। यह हर तरह का गाला बराल से काट कर 
खा जाती है ओर कभी काँटे को मुँह के भीतर 
नहीं लेती । जब कभी यह फँस जाती हे तो 
सीधी पानी के अन्दर कीचड़ सें घुस कर वठ 
जाती है । उस जगह से उसे उठाना बहुत कठिन 
होता हे । इसका एक उपाय यह है कि हूरे हुए 
मरके का ऊपर'का आधा हिस्सा तारो से शुज्ञार 
दिया जाता दे जो कि मछुली के गले में जाकर 
फॅस जाता है। ओर फिर मछली कीचड़ से 
निकल कर ऊपर आ जाती हे । एक वार मछली 
के शिकार सें तीन घंटे कोशिश करने के बाद 
हार कर सुके यह ही प्रयोग करणा पड़ा। तब 
कहीं मुली हाथ लगी । 

कह बार नदी में कछुए आकर तंग करते 
हैं और मछुलियों को भगा देते दें। कछुओं को 
भगाने के लिए पानी में मसूर की दाल डाल 
देनी चाहिए । ऐसा करने से चे तुरन्त 
भाग जायंरो। 

अब में आपको मछुली के छोड़े हुए बुल- 
बुलों से मछली को पहचान लेने की बात 
बताता हूँ । 

जब गाला डाले हुए स्थान पर मछलियां 
आनी शुरू होती हैं तो पानी की लहरों से ओर 


बुलबुलों से पता लगाया जा सकता है कि चे 
किस जाति की हैं। शिकारी को डुलबुलों से 
जान लेना चाहिये कि वह किस मछली का 
शिकार करने जा रहा है। रोहू मछली थोड़ी- 
थोड़ी देर बाद तीन-चार चुलबुले एक साथ 
छोड़ती हे, झग मछली छोटे-छोटे पर बहुत से 
बुलबुले बरावर छोइती रहती दै, कतला मछुली 
वडे-बडे बुलबुले छोइती हे । इल मछली बराबर 
एक के बाद दूसरा बुलबुला छोढ़ती ही रहती है, 
पर नज़र एक बार सें एक ही आता हे। 
इसलिये अपने इस पानी के मेहमान को 
पहले दीक से पहिचान लीजिये, ओर फिर 
उसी के अनुसार तेयारी करके, उसका स्वागत 
कीजिये । कभी-कभी मछली नज़दीक आकर भी 
वंसी सें लगा हुआ गाला नहीं खाती । उसके 
बहुत से कारण दो सकते दें । ऐसे में मछली 
के शिकारी की चुरो हालत हो जाती है। कुछ 
ऐसा ही एक मेरा किस्सा हे । एक बार मैंने एक 
फिशिग-क्लब का दो महीने का टिकट खरीदा 
ओर दस-पन्द्रह दिन तक कोशिश करते रहने 
पर भी एक भी मछुली हाथ नहीं लगी । निराश 


` होकर जब सैं बेठा हुआ था तो एक दोस्त ने 


सलाह दी कि राचे के छोटे बल्ब को काँटे के 
साथ बाँध कर और एक बिजली का तार लगा 
कर पानो में डाल दीजिये ओर छोटी बेटरी 
से उसे मिलाकर बल्ब को जला दीजिये। मैंने 
बड़े परिश्रम के बाद यह तेयारी कर ली ओर 
अगले दिन शाम को उनके बताये हुए तरीके से 
बल्ब जला कर काँटा पानी में डाल दिया। फिर 
क्या था, अनेक मछुलियाँ उस बल्ब पर उसकी 
रोशनी देख कर टूट पड़ीं और शिकार हो गई । 
इसलिये भाई मछली का शिकार जब्दबाज्जी या 
उतावलेपन का शिकार नहीं है, इसमें तो धेये. 
को बढ़ी आवश्यकता हे । 


दिल्ली से प्रसारित 


22 था 
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लियो टॉलस्टाय रूस के उन निराले और अनोखे व्यक्तियों में थे जो निचले स्तर से उन्नति के शिखर पर 
नहीं चढ़े, वरन्‌ अनुकम्पा और करुणा से पसीज कर शिखर से नीचे उतर आये । भगवान्‌ बुद्ध की तरह भोग ओर 
विलास के जीवन को तिलाँनलि देकर वे संसार को नया संदेश देने में सफल हुए | 
टॉलस्टाय का जन्म एक संभांत सामन्त परिवार में हुआ था | बचपन में ही माता-पिता का देहान्त हो जाने 
के कारण उनकी देखभाल एक दूर के रिश्तेदार ने की, जिसका गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा । इस रिश्तेदार 
को साधु-सत्संग का बहुत शौक़ था । परिणाम यह हुआ कि उस के मन में अध्यात्मवाद ने घर कर लिया । र 
युवावस्था में वे सेना में भरती हुए, परन्तु सेना और युद्ध के प्रति उनकी घणा तीब्र होती गई । विनाश नहा; 
विकास ही जीवन का चिर-सत्य है, ऐसी उनकी भावना बनी । उन्होंने युद्ध के विरुद्ध नारा लगाया। मनुष्य का राजु 
मनुष्य क्यों है ? युद्ध मानवता का शत्रु है । युद्ध के अनुभवों को ही “युद्ध और शान्ति'' में चित्रित किया गया है। 
यह उपन्यास नेपोलियन के युद्धो से सम्बन्धित है । इसमें एक परिवार की कथा को नहीं अनेकों परिवारों की जीवन 
कथाओं को समेटा है । अहिंसा, बन्धुत्व और विश्व शान्ति, यह है इसका संदेश । उपन्यास का नायक रणचेत्र में 
घायल पड़ा है। एकदम उसके मन में विवेक उत्पन्न होता है--वह एक नया स्वप्न देखता है--विश्व शान्ति का 
महान्‌ स्वप्न वह अनुभव करता है कि बुद्ध की करुणा और ईसा का प्रेम दुखी मानव को शान्ति दे सकते हैं। सत 
धर्मी का यही सार है-किसी से शत्रुता न करो, क्रोध हिंसा का दूसरा रूप है. हिंसा पाप है । साथ ही वे उपन्यास 
में जमींदारों की करता के प्रति विद्रोह करते हैं । महन्तो के और ज्ञार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते हैं । 
लोग टॉलस्टाय को अवतार मानने लगे, परन्तु परिवार के लोग उन्हें मूख समझते थे । उनकी पत्नी को डर 
लगने लगा कि टॉलस्टाय की बुद्ध में कही विकार तो नहीं आ गया है ! जब पिता विश्‍वबन्युत्व की बातें करते तो ग 
के पुत्र उठकर चले जाते | जिस तरह महात्मा ईसा धरती पर स्वर्ग लाना चाहते थे उसी तरह “युद्ध ओर शान्ति 
उपन्यास का नायक सब देशों में लोकतंत्र राज्य स्थापित देखना चाहता था । (इन्द्रनाथ मदान--जालंपर) 
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बादशाह अकवर 
यादे बॉडकास्ट 
क्रते | 


*"'दीने इलाही दुनिया का दीन है, वराते कि 
दुनिया खुदा की जात और सिफत समके । आप पूछ 
सकते हैं कि दीने इलाही का रास्ता क्या है? रास्ता 
आप अपने दिल से पूछिये और हमें कामिल यक्कीन है 
कि इर एक इंसान इस रास्ते को जानता हे, लेकिन उस 
पर अमल नहीं करता। हर एक दीन ओर धमं के 
सुवाहिसों से हमने दीने इलाही के लिये सिफ़ दस 
वातं चुनी हैं | सुनिये 

पहली है, जूद और करम (दरियादिली और 
सेहरवानी) । कुरान की आयत है कि जव तक तू अपनी 
सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान नहीं करता, तव तक तू इक्रीक़्त 
से वाकिफ़ नहीं हो सकता । इसलिये हर एक के लिये 
दरियादिल और मेहरवान होना ज़रूरी है । 

दूसरी वात है, बुरे काम करने वाले को माफ़ कर 
देना और उसके गुस्से का जवाब शींरीं जवान से देना ! 
अगर तुमे कोई जहर दे तो तू उसे शक्कर दे । 


कम भबाश ग्ज दरख्ते साया फिगन । 
हर कि संगत जनद समर बसख्शा॥ 
तू साया देने वाले दरख्त से कम न सावित हो । 
जो तुझे पत्थर मारे उसे तू फूल दे । 


तीसरी बात है, दुनियाबी खूवाइशात से तू परहेज 
कर | समझ ले कि दुनियावी ज़िन्दगी एक खेल और 
वाजी है | 


मन्वते दुनिया से तू परहेज कर । रोटी और दौलत 
की खातिर तू अपने जिगर का खून मत पी । 


चौथी बात है, दायसुल वजूद (अमरत्व) के लिए तू. 
इस दुनियावी ज़िन्दगी की केद से नजात हासिल कर | 


पांचवीं बात है, कामों को तृ अक्ल ओर अदव से 
अंजाम दे | | 3 
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छरी वात है, दुनिया में खुदा का ऐजाज़ ( करिश्मा ) 
तू तभी देख सकता है जव तू हो शियारी से काम ले । 

सातवीं वात है, सब फे लिये नमं ज़बान ओर खुश 
कलाम (मीठा वोल) रखना जरूरी है | 

आठवीं वात दै, दूसरे की वात हमेशा अपनी वात से 
मुक्रइम (बद्कर) समझ । खल्क की खिदमत से बढ़कर 
कोई इवादत नहीं है | 

नवीं वात है, दीन के लिये तू दुनिया को तके कर 
द ओर अपने को खुदा पर छोड़ 


दसवीं और अखिरी वात यह है कि ऐ विरादर | अगर 
तू अपने दोस्त से वरल चाहता है तो रूह और नफ़्स 
को एक में मिला दे | 


वस इन्हीं दस बातों में दीने इलाही हे । 
खुदा ने हमें मुल्क अता रमाया । उस मुल्क को 
हम शीरीं जवान दें, मुहब्बत दें और इवादत दें | 
अललाहो अकवर ! | 
( रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद ) 
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गमत! 


के उद्रेक से जिनकी वाणी सर्वप्रथम 
काव्य के रूप में सुखरित हुईं थी, उन आदि 
कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, 
रामकथा का मूल खरोत हे। यों तो राम-कथा 
को बोड और जेन साहित्य में भी सम्मान प्राप्त 
हुआ और “दशरथ जातक तथा पडम चरिउ”” 
जेसे ग्रंथ इसके प्रमाण हैं । राम के चरित्र को 
लेकर विदेशों में भी काव्य रचनाएं हुईं । तिब्बती 
रामायण, तुर्किस्तान की खोतानी रामायण, 
हिन्देशिया की सेरत राम, रेश्राम केर, इत्यादि । 
भारतवर्ष में राम के चरित्र से प्रेरित होकर 
यों तो अनेक ग्रन्थों की रचना हुई, 
परन्तु उनमें सबसे महत्वपूणं तीन महा- 
काव्य हैं-- वाल्मीकि रामायण, रघुवंश ओर 
तुलसी का रामचरित मानस । वास्तव में राम 
के चरित्र में काव्यात्मक प्रेरणा देने की अदू- 
झुत शक्ति हे । इसी शक्ति की ओर संकेत करते 
हुए मेथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाच्य 
“साकेत” के प्रारम्भ में लिखा हे-- 
राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है । 
कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य है । 
आज जब हम इश्वरता के नहों, वरन 
मानवता के उपासक हैं, तब रास चरित्र हमारे 
सामने एक महा मानव के रूप में प्रस्तुत हे। 
वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक 
भ्रादर्श राजा हैं । तुलसी के राम सच्चिदानंदमय 
ब्रह्म के अवतार हैं, परन्तु “साकेत?? के राम मानव 
हैं, जो मनुष्य को उसके जीवन का यथाथे मागे 
बताने के लिये अवतरित हुए थे । 





गुप्त जी के “साकेत”? महाकाव्य सें राम का 
चरित्र-चित्रण प्रधान लक्ष्य नहीं, ` परन्तु 
गुरुपितु-मातु किसी को न' जानने वाले 
अर - “मोरे सबह एक तुम स्वामी? 
कह कर हठपूवंक वन को रास के सांथ जाने 
वाले लक्ष्मण की कथा में राम का- चरित्र गोण 
केसे रह सकता था । 
इतना ही नहीं राम के चरित्र-चित्रण सें 
गुप्त जी ने आधुनिक युग के गान्धीजी के सत्या- 
ग्रह आंदोलन सें आए सविनय अवज्ञाभंग आदि 
का सी संकेत किया है। जिस समय राम 
पिता की ग्ाज्ञा से वन जाने लगे उस समय 
प्रजाजन अपना राजा चुनने का अधिकार 
जताते हुए कहते हैं : is 
राजा . हमने राम तुम्हीं को है चुना ।- 
करो न तुम यों हाय लोकमत ग्रनसुना । : 
जाश्नो यदि जा सको रौंद हमको यहाँ। 
यों कह पथ में लेट गयें बहु जन वहाँ।. 
गुप्त जी के “साकेत? में राम का चरित्र 
आयौ का आदर्श प्रगट करने चाला चरित्र है। 
इसके कुछ सिद्धान्त ये हैं : ig 

१. मानव जाति की स्थायी सुख-रान्ति के लिए 

क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जा सकते है | 

२. मनुष्य को अपने भीतर ईश्वरीय गुणों को 
विकास करना चाहिए । 

३. सामूहिक कल्याण के लिए व्यक्तिगत सुखों 
का व्याग करना चाहिये । 

४. सामाजिक मयोदा ओर नियमों का पालन 
सभी के लिए आवश्यक हे । | 
“साक्रेत?? सें राम का चरित्र एक उदार, 

उत्साही कर्मठ मानच के रूप सें ही नहीं, वरनू 

सरल विनोदप्रिय, सखा, भ्राता और पति के रूप 
में भी है। उदात्त महानता को न छोड़ते हुए भी 
चे हम से दूर नहीं जान पड़ते । यही “साकेत” 
के रामचरित्र की विशेषता हे। | 
लखनऊ से प्रसारित 
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देश-विदेश की लाक-कथायें 


इस संग्रह्‌ में देश-विदेश की चुनी हुई सोलह लोक-क़थाप्रों को 


ई स्थान दिया गया है । पुस्तक में ५० से ऊपर चित्र और ७४ पृष्ठ हैं 
ॐ शरोर इसका आवरण पृष्ठ बहुत ही ग्राकषंक तथा तिरंगा है । इतना 


सब होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल एक रुपया रखा गया है । 


देश-विदेश को प्रसिद्ध लोक-कथाग्रों का यह संग्रह इस उद्देश्य से 


: निकाला गया है कि हमारे देश के बच्चे लोक-कथाओं के द्वारा अन्य 


देशों के लोक जीवन से परिचित हों श्रौर उनमें अन्तर्राष्ट्रीय भावना 
बढ़ । इस संग्रह में तुकिस्तान, अफ्रीका, तिब्बत, कोरिया, जापान, जर्मनी 
चकोस्लोवाकिया, यूनान, रूस, प्राचीन अमेरिका, इटली, नावें, इंग्लैंड 
फ्रांस आदि देशों की लोक-कथाएं हें । ये कहानियाँ भ्रत्यन्त सरल और 
रोचक भाषा में लिखी गई हैं । जिन बच्चों या प्रौढ़ों का हिन्दी सम्बन्धी 
ज्ञान तीसरी-चौथी कक्षा तक. है, वे भी इस पुस्तक को अच्छी तरह समझे 
सकते हें । यह पुस्तक वाल-साहित्य और प्रौढ़-शिक्षा, दोनों के लिए समान 
रूप से उपयोगी होगी । 


इस माला के अगले दो संग्रह "भारत की लोक कथाएं! तथा 'मनो 
रजक कहानियाँ? जल्दी ही प्रकाशित होने वाले हैं । 


पुस्तक स्र पुस्तक वित्रेताश्रों के यहाँ मिल सकती है 
अथवा 


पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओरड सेक्रेटेरियेट, दिल्ली को लिखें 
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. . स्वाधीनता ओर उसके वाद 


जवाहरलाल नेहरू के भाषण 


( १६४६-१६४९ ) 


BiigliBiaIISNBSNRNIANSILS * Bri HBNBHENEISe 


इस संग्रह में हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के लगभग 
६० महंत्वपू्ण भाषण संग्रहीत हैँ ॥ ये भाषण १६४६ से १६४९ तक 
विशेष-विदेष अवप्तरों पर दिये गए थे । स्वाधीनता, महात्मा गान्धी, 
साम्प्रदायिकता, काइमीर, हैदराबाद, शिक्षा, उद्योग, भारत की वैदेशिकः 
नीति, भारत और राष्ट्रमंडल, भारत और विश्व झ्रादि विषयों के अ्रति- 
{रक्त कई फुटकर विषयों पर भी भाषण हें । जो व्यक्ति आज के भारत 
या भारत सरकार पर कुछ भी जानना चाहता हे वह इन भाषणों को पढ़े 
बिना काम नहीं चला सकता । नैतिक मूल्यों के लिए हमारी प्रधान- 
स्त्री का भ्ाग्रह, उनकी सरलता, निष्कपटता तथा स्वभावगत सच्चाई 
के कारण इन भाषणों को स्थायी साहित्य का महत्व प्राप्त हुआ है । 
केवल सामयिक विषयों पर प्रामाणिक रोशनी की दृष्टि से ही नहीं 
बल्कि सभी दृष्टियों से ये भाषण संप्रहणीय और पठनीय हैं । र 
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पष्ठ संख्या डिमाई ४४५, सुन्दर कलापूर्ण 
कड़ी जिल्द, मूल्य ५) डाक व्यय १) 


प्राप्ति स्थान--- 


पब्लिकेशन्स डिवीज़न, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८ 
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